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ॐ श्रीपरमात्मने नमः 
NN 
[चवदन 
तमे माता च पिता सरपेत्र त्वमेत्र बन्धु सखा त्वमेव | 
त्वसेव बिद्या द्रविणं ल्रमेत्र त्त्रमेत्र सबै मम देवदेव || 


मूक करोति चाचा पक्ष छङ्कयते गिरिम्‌ । 
यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधत्रम्‌ ॥ 


है उपनिषदोमे ईश आदि ग्यारह उपनिषद्‌ मुख्य माने जाते हे । 
उनमे इहदारण्यक् ऑर छान्दोग्य--इन दो उपनिषदोंका कलेवर बहुत 
बड़ा है ऑर उत्तम बिषय भी अत्यन्त कठिन हैं--इस कारण उन 
विषयोंका समझना-समझाना मुझ-जेसे अल्पक्ष मनुष्यकी योग्यताके 
बाहरकी वात है, यह सोचकर उन दोनोंको छोड़कर शेष नो उपनिषदा 
पर यह व्याख्या लिखी गयी । 


यह ब्याख्या विक्रम संबल २००५ में ईशा और केन उपनिवद्‌- 
पर तो खर्गाश्रममे ओर अवशिष्ट सात उपनिषदोपर गोरखपुरमे 
पूज्यपाद भाईजी श्रीजयद्यालजीकी आश्ञासे 'कल्याण” के । उपनिषद 
में प्रकाशित करनेके लिये लिखी गयी थी । 


| रन नो उपनिषदोमेंखे पहला “ईशावास्योपनिषद्‌ नो - 
यञ्ुवद्का चालीसर्वा अध्याय हे एवं. अन्य आठ खलिल आ 
और ब्राह्मणप्रन्थोंके भाग हे । इन सबमें परब्रह्म परमेश्वरके निर्गुण ` 
आर सशुण खरूपका तत्व नाना प्रकारले समझाया गया है। वेदोका 
अन्तिम भाग होतेके कारण इनको बेदात्तके तामसे भी पुकारा जाता है । 
इन उपनिषदोपर प्रधान-ग्रधान सम्प्रदायोके पूज्यपाद आचायाँने अपने- 
अपने मतके अनुसार भाष्य लिखे हैं तथा संस्कृत और हिंदी-भाषामें | 
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भी महालुभावे पण्डितोने वहुत-ली टीकाएँ लिखी हैं एवं संस्कृत-भाप्य> 
और टीकाओंके हिंदी-भाषामें अनुबाद भो प्रकाशित हो खुके हैं।इस 
परिस्थिति सुझ-जंसे साधारण मयुष्यके लिये इसपर व्याख्या लिखना 
कोई आवश्यक कार्य नहीं था । परंतु जब 'कद्याण” के निशेषाङ्क--- 
'डपनिषद्ड'के निकाले जानेकी वात स्थिर हुई, उस समय पूउ्यजनोंने | 
यह कार्यभार मुझे साप दिया । अतएव उनको आज्ञाके पालनके लिये . 
ओर अपने आध्यात्मिक विचारांकी उन्नतिके लिये मैंने अपनी समझके 
अनुसार यह व्याख्या लिखकर “उपनिषद्छ् पे प्रकाशित करवायी थी। 
अब कुछ मित्रोका आग्रह होनेसे यथास्थाम आवश्यक संशोधन 
करके इस पुस्तकाकारमें प्रकाशित किया जाता है । उदार महानुभाव | 
पण्डित ओर संतजन मेरी इस घाल-बपलताके लिये क्षमा करेंगे। | 


इस थ्याख्याका अधिकांश संशोधन “उपविषदङ्ककी छपाईके | 
समय पूज्यपाद भाइजी भ्रीजयदयालजी और खामीजी भ्रीरामसुखदास- | 
जीको सम्मतिसे किया गया थ॥। ञ्याकरणसम्मत अर्थ और हिंदी-भाषाके 
संशोधनमे पण्डित श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्रीने भी पर्याप्त सहयोग । 
दिया था । इसके लिये में आपलोगोका आभारी हँ । | 


_ उक्त टौकामे पहले अस्बयपूवेक शब्दार्थ लिखा गया है और 
उसके बाद व्याख्याम प्रत्येक सन्त्रका भाव सरल भाषामें समझाकर 
लिखनेकी चेष्टा की गयी है। इससे जो; मूल-ग्रन्थके साथ शब्दार्थ 
मिलाकर अर्थ समझना पसंद करते हैं और दूसरे जो संस्कृत भाषा- 
का ज्ञान नहीं रखते, ऐसे दोनों प्रकारके ही. पाठकोंको उपनिबदांका 
भाव समझनेमै सुविधा होगी, ऐसी आशा की जाती है। म 


दसक साथ प्रत्येक उपनिपद्की अलग-अलग विषय-सूची भी 
सम्मिलित की गयी है, इससे प्रत्येक विषयको खोज निकालनेमे 


पाठकांको सुबिधा मिलेगी । 


| 
| 
| 
| 
|| 
। 
| 
| 
| 
| 
\ 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
धर 
{ 


गीताभवन, ऋषिकेश | बिनीता. 
गङ्गादशहरा संवत्‌ २०१० हरिळृष्णदास गोयन्द्का 


Ne PN 
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२०-२२ 


\ 
२-६ 


७-५९ 


१०-११ 


१२-१२ 


१४ 


१५-१७ 


१८-१९ 
२०-२१. 
२२ 
२३ 


२४-२५ 


१ 


( ७) 
विपय अप पृष्ठ 
यमराजद्वारा नचिकेताक्रा सत्कार ओर तीन वर माँगनेके लिये कहना ७० 
नचिकेताद्वारा प्रथम बरम पितृ-परितोपकी याचना और यमराजद्वारा 


उक्त वर-प्रदान २५८ " ७० 
नचिकेताद्वारा द्वितीय वरमें खगंकी साधनभूत अग्निविद्याकी याचना ७१ 
यमराजद्वारा फलसहित 'नाचिकेत? अभिविद्याका वर्णन "° ७२ 


नचिकेताद्वारा तृतीय वरमें आत्मज्ञानके लिये याचना और यमराज- 
द्वारा आत्माके तत्त्वज्ञानकी कठिनताका प्रतिपादन तथा नचिकेताकी 
हृढ॒ताका वर्णन छिः ` ७६ 
यमराजका नचिकेताको आत्मतत्तविषयक प्रश्नके वढलेम भाँति 
भातिके प्रलोमन देना *** 5०० *** ७८ 
नचिकेताकी परम बेराग्यपूर्ण उक्ति तथा आत्मतत्त जाननेका 
अटल निश्चय ८० 
( द्वितीय वली ) 
यमराजद्वारा ब्रह्मविद्याके उपदेशका आरम्भ और श्रेय-प्रेयका विवेचन ८३ 
आत्मविद्याभिलाषी नचिकेताके वैराग्यक्री प्रशंसा तथा अविद्यामें 


रचे-पचे मनुष्योंकी दृर्दशाका कथन १८५६ "°° ८५ 
आत्मतत्त्वको जाननेवालोंकी महिमा तथा तत्तज्ञानीकी दर्लभताका 

वर्णन और नचिकेताकी प्रशंसा 25६ "०० ८८ 
यमराजद्वारा अपने उदाहरणसे निष्क्राममावकी महिमाक्रा वर्णन 

एवं नचिकेताकी निष्कामताका वर्णन 2०९० 
परत्रह्म परमात्माकी महिमा > 3: ९२ 
नचिकेताक्रा सर्वातीत तत्त्वविषयक प्रश्न "` 22०७ ९3 
यमराजद्वार ३“कारोपदेश, नाम-नामीका अभेदःनिरूपण और 

नामकी महिमा 232 "` ९४ 
आत्माके स्वरूपका वर्णन ९९: "१० ९८ 
परमात्माके खरूपका वर्णन १०. ००९७ 
परमेश्वरकी महिमा समझनेवाले पुरुषकी पहिचान “०२८ 
कृपानिर्भर साधकको परमेश्वरकी प्रासिका निरूपण १०५०-०९ 
परमात्मा किसको और क्यों नहीं मिलते १ इसका कथन ***१०० 

( तृतीय वल्ली ) 
जीवात्मा ओर परमात्माका नित्य सम्बन्ध और  प्राणियोंकी हृदयः 
गुफाम दोनोंके निवास-स्थानका निरूपण "०१०१ 


२ प्रार्थनाको परमात्माकी प्राप्तिका सर्वोत्तम साधन वतलाना “१०२ 
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मन्त्र विषय पप | 
२-४ रथ ओर रथीके रूपकसे परमात्म-प्राप्तिके उपायका कथन ***9०३ | 
५-९ विवेकहीनकी विवशता तथा दुर्गति और विवेकशीलकी खाधीनता | 
तथा परमगतिक्रा प्रतिपादन १६ ०० ५२ 
१०-११ इन्द्रियोंको असत्‌ मार्गसे रोककर भगवानकी ओर लगानेक्रे | 


प्रकारका तात्विक विवेचन ' १७४| 
१२-१३ परमात्माकी प्रासिके महत्व और साधनका निरूपण "०० १०९. 
१४-१५ परमात्माकी प्रांतिके छि को चेतावनी 3 
) रमात्मा र राति ड्य मनुष्यांको चेतावनी, परमास्माके ' 
खरूपका और उसके जाननेके फलका वर्णन ००० २१४ 
१६-१७ उपयुक्त उपदेशमय आख्यानके श्रवण और वर्णनका फलसहित ह 
माहात्म्य seo ves eva ११ 
द्वितीय अध्याय | 

. _ ... (प्रथम वल्ली) 

रमे धरके द्‌ चढ (> च 

$ परमश्वरक दशनमे इन्द्रियोंकी वहिमुंखता ही बिन है `° ११३ 
२ अविवेकी और वित्रेकियोंक्रा अन्तर ७ "०-११ 


—b जनी पाशात्ति २३ नि द्र्याँ 
२-५ जिनकी कृपाशक्तिसे इन्द्रिया और अन्तःकरण अपना-अपना 
कार्य करते हैं, . उन सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान परमेश्वरके ज्ञानसे 


शोकनिन्दा आदे सब दोधोंकी निवृत्तिका कथन 5९९ १११४ 
९८७. जगतूके कारणस्य परत्रह्मका अदितिदेवी, अभे और सूर्यके 
रूपम वर्णन ०७७ ७०५ eve ११६ 


१०-१२ परमात्माकी सर्वव्यापक्ता और सर्वरूपताको न जाननेके कारण 
जो इसे नाना रुपामं देखते हैं, उनको वारंवार जन्म-मरणकी 
प्राप्ति होनेका कथन ७): 

१२-६५ छृद्यगुफामें स्थित परमेश्वरको अक्नु्ठपरमाणबाला वताना और 
उस परमेश्वरके न जानने और जाननेके फलका वणन """ ११९ 


परमेश्वर के ( द्वितीय बल्ली ) | 
के ध्यानसे शोकनिवृत्ति तथा जीवन | 
न लक. 


ह परमेश्वरकी सर्वूपता और सर्वत्र परिपूर्णताका प्रतिपादन --- १२३, 
7९ यमराजद्वारा परमात्माका स्वरुप और जीवात मा न 

रिशा ह अर जीवात्माकी गति . बतानेकी 

७ जीवात्माक्री गतिका प्रकरण - 

८-११ परमेश्वरके स्वरूपका वर्णन £ 
र ; तथा अमि, वायु और सर्यके 

` `` परमेश्वरकी व्यापकता और निलेंपताका कथन - कड मरत १२६ 


१२४ 
१२५ 
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| (९) 
मन्त्र र विपय पृष्ठ 


१२-१३ समस्त प्राणियोंके अन्तर्यामी सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरका अपने 
हुदयमें दर्शन करनेत्रालेक्रो परमानन्द और परम झान्तिक्री 


प्राप्तिका निरूपण 2३," ° १२८ 
१४ उक्त परमानन्दकी प्राप्ति किस प्रकार होती है-यह जाननेके लिये 
नचिकेताकी उत्कण्ठा "`` "°° १३० 
१५ यमराजद्वारा परत्रह्मकी सबप्रकाशकताका प्रतिपादन ५ 9३० 
( तृतीय बल्ली ) 
१ संसाररूप अश्वत्थ-्रक्षक्ा वर्णन 2००0 39 
२ सबका शासन करनेवाले परमेश्वरके ज्ञानसे अमृतत्व-प्राप्तिका 
उल्लेख ००० ००० ००.4 १३१ 
३ प्रभुकी सर्वशासकताका प्रतिपादन PER """ १३२ 
४ मनुष्यदारीरके रहते-रहते परमेश्वरको न जान लेनेसे वारंवार 
पुनजेन्म-प्राप्तिका कथन ** १३२ 
५ स्थान-मेदसे भगवानके प्राकट्यमं तारतम्य `° १३३ 
६ इन्द्रियोंसे आत्माक्री भिन्नता जाननेका फल °° १३४ 


७-९ तत्त्व-विचारके वर्णनमें आत्माको वुद्धिसे पर वतलाना और 
सवश्रेष्ठ सबके आश्रय परमेश्वरको जान लेनेपर अमृतखकी 


प्रासिका कथन ७९१ १ १२५ 

१०-११ योगके स्वरूप ओर साधनका प्रकरण 2: "०० १३६ 
१२-१३ भगवद्विश्वाससे भगव॒त्पाप्तिका कथन 222 "°° १३७ 
१४५-१५ निष्कामभावक़ी एबं संशयरहित निश्चयत्री महिमा ०% २२८ 
१६ मरनेके वाद्‌ जीवक्री गतिक्रा विप "`` १०० १३९, 


१७ इारीर ओर आप्माके भीतर रहनेवाले परमेश्वरकी उन दोनोंसे 
ब्रिलक्षणता ओर उसके ज्ञानसे मोक्षकी प्रापिका निरूपण "` १३९ 
१८ उपयुक्त ब्रह्मविद्या और योगतरिधिके द्वारा नचिकेताको त्रह्मकी 


पासि होनेका कथन ए ००० १४० 

रान्तिपाठ उ १७ ००० १४१ 
( ४ ) प्रश्नोपनिषद्‌ 

उपनिषद्के सम्वन्धमें प्राक्कथन तथा शान्तिपाठ ००० शकर 
( प्रथम प्रश्नोत्तर ) 


१-३ सुकेशादि ऋषियांका महर्षि पिप्पलाद गुरुके पास जाना, गुरुकी आज्ञा- 
के अनुसार तप करना और प्रजोत्पत्तिके विषयमें कवन्धीका प्रश्न १४३ 
४-८ -परमेश्वरके संकल्पद्वारा प्राण और रयिके संयोगसे जगतकी उत्पत्तिका 
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( १० ) 
विषय पृष्ठ 
वर्णन एवं आदित्य और चन्द्रमामे प्राण और रयि-दृष्टिका कथन १५५ 
९-११ प्राण ओर रयिक्के सम्बन्धसे परमेश्वरकी उपासनाके प्रकार और. 
उसके फलके निरूपणमें संवत्सरादिमें प्रजापति-दृष्टिका वर्णन तथा 
सूयंमं उसके आत्मस्वरूप परमेश्वरको उपास्यदेव वतलाना """ १४८ 
१२ मासादिमें प्रजापति-दृष्टि करके उपासना करनेका प्रकार *** १८१ 
१३ दिन-रातमें प्रजापति परमेश्वरकी दृष्टि करके “उपासना करनेका है 
प्रकार तथा दिनमें मैथुनका निषेध "°` १५२ 
१४ अन्नको प्रजापतिस्वरूप बताकर उसे प्रजाका कारण वताना *** १५२ 


9 NSS जाप ~ ही ~~ 
१६ प्रजापति-्रतका फल-प्रजाकी उत्पत्ति तथा ब्रह्मचर्य, तप 


त्प [ न छः & ~ २. ८९७ 
आए सलत्य-पालनका एवं सव प्रकारके दोषोंसे रहित होनेका फल---- 


ब्रह्मलोकक्री प्राप्ति १७९४ = "०० १५३ 
र (द्वितीय प्रश्नोत्तर ) ` 
¦ प्रजाके आधारके विषयमें भार्गवके तीन प्रश्न , "०० १५४ 
२-४ पिपलादद्वारा उत्तरमें शरीरके धारक ओर प्रकाशक देवोंका | 
तथा उनमं प्राणदेवकी श्रेष्ठठाका निरूपण --- ००० १५४ 
-६ प्राणरूपसे परमश्वरकी उपासना करनेके लिये सर्वातमरूपसे उसके 
महत्वका वर्णन see ७8७७ eve पु 
सी त? 
०७ 


. (तृतीय प्रश्नोत्तर ) 
^ याणका उसत्ति आदिके विषयमें आश्वलायनके छः प्रन `° १६० 


२-३ पिणलादधुनिद्रारा दो प्रश्नोंके उत्तरमें--परमात्मासे प्राणकी 


उत्पत्तिका ंकल्पसे प्राणके शरीरमें प्रते 
और संकत्यसे प्राणके शरीरतें प्रवेश करनेका कथन" ** १६१ 


_.£ प्रश्नके प मु 
४-६ तीसरे प्रश्नकरे उत्तरमें मुख्य प्राण, अपान, समानके वासस्थान 


और कार्यका तथा व्यानकी गतिक्रा वर्णन ` १६२ 
७ चोथे प्रश्नके _उत्तरम उदानके स्थान और कार्यक्का एवं मृत्युके | 

बाद परलोकमें ले जानेक्रा कथन पय 55 ORR 

८- Se ™ प्र च ००७ र 
९ पचने ओर छठे भक उत्तरमं जीवात्माके प्राण और इन्द्रियों- 

सहित दूसरे शरीरमें जानेका उल्लेघध *** २,५ दु 
१० चोथे प्रश्नके उत्तरका पुनः स्पष्टीकरण न 
११-१२ प्राणविषयक जानका लौक्रिक और पारलौकिक फल 2 
| ॥ sea १ ६ ७ 


( चतुर्थ प्रश्नोत्तर ) 
गाग्यमुनिद्वारा जीवात्मा और परमात्माके विषयमें पाँच प्रश्न **' १६८ 


~ 
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विपय पृष्ठ 


पिप्पलाद मुनिद्वारा पहले प्रश्नके उत्तरमें सुपुप्तिके समय इन्द्रियोंके 


दायन ( विलीन होने ) का स्थान मनको वतलाना i १६८ 

३-४ दूसरे प्रश्नके उत्तरमें सुपुतिकाळमं पाँच प्राणरूप अभियोके जागते 
रहनेका कथन तथा मनकी स्थितिका वर्णन १७० 

५ तीसरे प्रश्नके उत्तरमें खम्तावस्थामें जीत्रात्माके ही द्वारा घटनाओंके 
अनुभव करनेका उल्लेख १७१ 

६ चोथे प्रश्नके उत्तरमें जीवात्माद्वारा निट्राजनित सुखके अनुभव 
करनेका उल्लेख १७२ 


७-११ पचिव प्रभके उत्तरमं इन्द्रिगारि सम्पूर्ण देवोंके तथा जीवास्माक्े 


भी परम आश्रय परमेश्वरका निरूपण और उनकी प्रामिसे परम 


शान्तिका कथन २४५ ०७३ 
( पञ्चम प्रश्नोत्तर ) 
१ 3“कारोपासनाके विषमे सत्यक्रामका प्रश्न -"" १७७ 


२ पिप्पलादका उत्तरमं ॐ^कारको ही पर और अपर ब्रह्मस्वरूप बताना 
तथा 3“कारोपासनासे साथक्रके इच्छानुसार दोनोंमेंसे एककी 
. -- प्रातिर्प फल वतलाना "` १७७ 
र एकमात्रासंयुक्त 3“कारोपासनासे प्रथ्वीलोकमें महिमा पानेका 
उल्लेख *** 9७ 
४ हदमात्रासंथुक्त उ“कारोपासनासे चन्द्रलोकम ऐश्वर्यप्रातिका उल्लेख १७८ 
५-६ त्रिमात्रासंयुक्त ७कारोपासनासे परम पुरुषके साक्षात्कार होमेका 


€% 


तथा ताना मात्राआंसहित ७०कारकी उपासनाका रहस्य ° १७९ 
७ ३^कारोपासनाका उपसंहार "` १८१ 
( षष्ठ प्रश्नोत्तर ) 
१ सोलह कलाबाले पुरुषके विषयमें सुकेशाका प्रश्न "०१८२ 
२ पिपलादद्वारा उत्तरमें सोलह कलाके समुदायरूप जगतके उत्पादक 
परमेश्वरका निरुपण 22० * १८३ 


२-५ पुरुषोत्तमक्रा तत्व समझानेके लिये सश्टिक्रम और प्रलयका वर्णन १८३ 


६ सर्वाधार परमेश्वरके शानसे जन्म पृत्युके अमावक्रा उल्लेख `"` १८६ 
७ उपदेशका उपसंहार ""' ‘+ ` ०” १८६ 
८ शिष्याँद्वारा झृतज्ञताप्रकाश और ऋपिःवन्दना ०० १८७ 

शान्तिपाठ ००" पट *** १८७ 
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( १२) 


मन्त्र विपय 


पृष्ठ | 

( ५ ) मुण्डकोपनिषद्‌ | 

प्रथम मुण्डक | 

( प्रथम खण्ड ) | 

१-२ ब्रक्षविद्याके उपदेशक्री परम्परा नट --- १८९ | 


रे शोनकका महर्षि अङ्गिराके पास जाना और “कैसके जान 
लेनेपर सव कुछ जाना हुआ हो जाता हैः--बह पूछना. १९) | 
४ उत्तरम अङ्गिराद्वारा परा और अपरा इन दो विद्याओंकों | 


जाननेयोग्य वताना १९१ 
५ संक्षेपमें परा और अपरा विद्याका स्वरूप "९ र | 
६ परा विद्याद्वारा जाननेयोग्य अविनाशी ब्रह्मके स्वरूपका वर्णन **' १९२ | 
७ परमश्वरसे सम्पूर्णं जगत्‌की उत्पत्तिमें तीन हष्टान्त '* १९३ | 
८ संक्षेपमें जगतूकी उत्पत्तिका क्रम जा = ९४ 


९ सर्वज्ञ परमेश्वरके संकल्पमात्रसे जगतूकी उत्पत्तिका वर्णन *** १९९ 
( द्वितीय खण्ड ) 
१ अपरा विद्याका खरूप और फल 22) 
२-२ अम्निहोत्रका वर्णन तथा उसके साथ करनेयोग्य कर्म और 
विधिका उल्लेख > र "" १९६ 
` ४-६ अग्निकी लपटोंके प्रकारसेद तथा प्रदीस अगिमें नित्य हवनका 
` विधान एवं उसका खर्गेप्रा्तिलूप फळ """ ००० १९८ 
७-१० उपयुक्त खर्गके साधनभूत यज्ञादि सकाम कर्माको सर्वोपरि 
माननेवाले पण्डिताभिम्रानी छोगोंकी निन्दा और उन कमोंका 
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~ se 
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८ फळ उ जन्म-मृत्यु होनेका कथन - `` --- २०० 
१ सांसा : भोगोसे विरक्त सनुष्यांके आचार-ब्यवहा ० 
-व्यवबह र्‌ उनत्र। १ 
फलका वर्णन कती. अ गीर --` २०२ 
१२ परमेश्वरको जाननेके लिये श्रोत्रिय निष्ठ | 
जानेका आदेश *-- कक. 
१२ गुरुको अधिकारी शिष्यक्रे प्रति तत्वविवेचनपूर्व | 
Sst क उपदेश 
द्वितीय मुण्डक 
( प्रथम खण्ड ) 


» 4 we ७ 
~~ ger 5 5 =~ >> ७.८... >> 
a 


. १ असिसे चिनगारियोंकी भाँति ब्रह्मे जगतूकी उत्पत्ति और 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


औ. ए, 
७ गी. ह ot NS NNO 
PT 
ities Le NN SOS HE I SIS 
= 
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१० 


Pd 


२-४ 


९2९१९ 


३-४ 


५-६ 


७-८ 


सबंव्यापकताका कथन 


( १६ ) 
बिपय - पृष्ठ 
उसीमं उसके लय होनेक्रा वर्णन >> 407०९ 
निराकार परमेश्वरके खरूपफा वर्णन तथा उससे साकार जगतके 
टु २०० 402 


भगवानके वराट्रूपका तथा प्रकारान्तरसे जगतके उत्पत्ति- 
क्रमका वर्णन टक > ` २०६ 


परमेश्वरसे ही फळसहित यज्ञादि साधना, देवादि प्राणी और 
सदाचार आदि आध्यात्मिक वस्तुओंकी एवं पर्वत, नदी आदि 
वाह्य जगतूकी उत्पत्तिका निरूपण हु ५00२०८ 
परमेश्वरसे उत्पन्न समस्त भावोंको उन्हीका स्वरुप बताकर 
हुद्यरूप शुहामें छिप हुए उन अन्तर्यामी परमेश्वरको जाननेके 
फछक्रा वर्णन पट 2 ""' २११ 
( ह्वितीय खण्ड ) 
बुहाचर' नामसे प्रसिद्ध परमेश्वरके खरूपरका वर्णन और उसे 
जाननेका आदेश न >> पकर १३ 
परत्रह्मके खरूपका निर्देश तथा धनुष और वाणके रुपकद्वारा 
परब्रह्मरूपी लक्ष्यको वेधनेका प्रकार भु """ २१२ 
सबके आत्मरूप सर्वेश परमेश्वरको जाननेके लिये अन्य सब्र 
वातोंको छोड़कर ध्यान करनेका आदेश तथा परमेश्वरके 
स्वरूपका वर्णन एवं उसको जाननेके फलका निरूपण "` २१४ 
परब्रझ्के स्थान और स्वरूपका वर्णन, उन्हें जाननेका महत्त्व 
तथा उन स्वयंप्रकाश परमेश्वरकी सर्बप्रकाशकता और 


२१६ 
तृतीय मुण्डक 
( प्रथम खण्ड ) 
एक इक्षपर रहनेबाळे दो पक्षीके रुपकद्वारा जीव और ईश्वरकी 
भिन्नताका निरूपण तथा ईश्वरकी महिमा जाननेसे जीवके 
मोहजनित शोककी निवृत्तिका कधन *** "०० ३१९ 
परमेश्वरकी महिमाके दर्शनसे सर्वोत्तम समताकी प्राप्ति तथा 
उस ज्ञानी भक्तकी निरमिमानता और सर्वश्रेष्ठ खितिका वर्णन २२० 


सत्य, तप, ज्ञान ओर ब्रह्मचर्यके साधनसे 
परमात्मांकी प्राप्तिका 
कथन तथा सत्यकी महिमा 29 ` २२१ 


परमात्माके अचिन्स्य दिव्य खरूपका वणेन तथा चिसतशुद्धि 
ओर ध्यानको उनके दर्शनका उपाय बताना ` २२३ 
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६ १3} ) 


मन्त्र बिषय ः पृ | 
3 आस्माक खह्पक्रा वर्णन और अन्तःकरणकी झाद्धिसे उसमे | 
विशेष शक्तिके प्रकट होनेका कथन i "०० २ 

२४: 


१० युद्ध अन्तःकरणवाल आत्मशानीको इष्ट भोगां और लोकोंकी 
मासिका कथन तथा उस विवेक्रीका सत्कार करनेके लिये प्रेरणा २२५ | 
\ ; 


( द्वितीय खण्ड ) 
१-२ निष्काममावकी प्रशंसा ओर सक्राममावक्री निन्दा एवं दोनांका 
व्यकइथक फल छ क # ० ७ ५ / क त छ २ | 
३-४ तक, प्रमाद; निर्वळता ॐ हीनता आदिसे भ रि जु 
त ” नन्ता आर गुणहीनता आदिसे भगवत्यात्तिक्री 
आसन्मवता एब भगवष्प्रातिकी उत्कट अमिल्यपावाले निप्फाम 
प्रेमी ह खाधककरा भगवत्कृपासे उनके दर्शन होनेका कथन **' २७ 
उपयुक्त प्रकारस परमात्माको प्राप्त महात्माओंका महत्व. *** २२८ | 
६ शरीर त्यागकर ब्रहालोकमे जानेवाले महापुरुषोंकी मुक्तिका कथन २२९ | 
“6 जावन्सुक्त महात्माकी अन्तकालीन स्थिति तथा नदी और समुदके | 
इृष्टान्तसे उसकी त्रह्मलीनताका निरुपण --- *** २३१) 
९ बह्मवेत्ता ब्रह्म ही हे और उसके कल्या को; बराक ५ | 
अ ह ६ आर उसके कुलमं कोई ध्रझको न जानने: ' 
पा नहीं हाता? यह कहकर उसकी मोक्षप्रातिका कथन ''' २३१ | 
१०-११ ब्रह्मविधयाके दानकी विधि और उसके अधिकारीका निदेश तथा 


25 


उपदेशका उपसंहार एवं ऋषि-वन्दना २३१ | 

शान्तिपाठ दे? "ह? री 

८ ) पु २३२ | 

द्‌ ] 

भाण्डक्योपनिष | 

शान्तिपाठ र "० ३३ | 

१ CF ० ० ०० > ह र | 

१ भूत) भविष्य; वर्तमान एवं तीनों कालस अतीत, सत्र भागोको | 

3“कारखरूप भरताना > "०" २३४ 

र २३४ ! 

२ अकार आर परब्रह्म परमात्माकी एकताका प्रतिपादन करनेके 

लिये उसके चार चरणोंका निरूपण  -.. _ ... २३५ 


| के पहले चरण स्थूल जगत्‌-रूप वैश्वानर? का वर्णन '"' २३६ 

मम दूसरे चरण प्रकाशमय हिरण्यगर्भरूप 'तेजस? का वर्णन २३७ 
तीसरे चरण विशञान आनन्दमय राज! का वर्णन २३८ 

उक्त तीन पादोंद्वारा जिसके खरुपका लक्ष्य कराया गया है ह 

५ सबान्तयामा, सरवर) सर्वज्ञ ओर सबका कारण >> ॥ ५ २४० 

७ परत्नह्के चतुथं -चरण निर्गुण-निराकार निर्विशेष स्वरूपका वर्णन २४० | 
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( १५ ) 
बिपय पृष्ठ 


नामा--परत्रह्म परमात्माकी उनके नाम--प्रणघकी तीन सात्राओं 

क साथ ताना पादांकी एकताका निरूपण ""' `` २४१ 
वश्वानरनामक पहले चरणके साथ पहली मात्रा 'अःकार 
एकता आर उसके ज्ञानसे समूण भोगोंकी प्राप्तित्प फल *** २४२ 
तंजसनामक दूसरे चरणके साथ दूसरी मात्रा 'उःकारकी एकता 
अरि उसके ज्ञानसे ज्ञानपरम्पराके उत्कर्ष ओर समभावकी 
प्रापिरूप फल | 

भाशनासकर तासर चरणके साथ तीसरी मात्रा धम? कारकी एकता 
आर उसके शानस सम्पूणं जगतका शान तथा सर्वत्र परब्रहा- 
<(एरूप प. 

साजाराहत ३०करक।! परमश्वरके चाध चरण--निर्बिहष रूपके 
साथ एकता आर उसके शानसे परत्रहाकी पासिलप फूल """ २४४ 
दाच्तपाङ > 


९४४ 


TN 
= 0 ती 
( ७) एतरयोपनिषद्‌ 
उपनिषद्के सम्बन्धमं प्राक्कथन तथा शान्तिपाठ - १" २४६ 
अथस अध्याय 
द ( प्रथम खण्ड ) 
परमात्माक सुष्टिरचनाविप्रयक प्रथम संकल्पका वर्णन २४७ 


परसात्माके द्वारा समस्त लोकोंकी और ब्रह्मा तथा अन्य लोक- 
पालकी एवं वागादि इन्द्रियों और उनके अघिष्ठातू-देवताओंबी 


उत्पत्तिका निरूपण """ >> २४८ 
( ढितीय खण्ड ) 

इन्द्रियां आर उनके अधिष्ठाता देवताओंद्वारा बासस्थान और 

अन्नकी याचना २९% व ` २५१ 


परमात्मा द्वारा गो तथा अश्व शरोरकी रचना ओर देवताओंका 


उनको पसंद न करना 09 *** २५२ 


परमात्माद्वारा सनुप्य-शरीरकी रचना, उसे देखकर देवताओंका 

प्रसन्न होना और उसके भीतर अपने-अपने स्थानोंमें प्रवेश करना २५२ 

देवताओंके अन्नमें क्षुधा और पिपासाको भी भाग-प्रदान *** २५४ 
( तृतीय खण्ड ) 

प्मात्माद्वारा अन्नरचनाका विचार और अन्नकी सृष्टि *'' २५५ 
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( १६ ) 
मन्त्र विषय पृष्ठ | 
३-९ अन्नका भाग जाना तथा पुरुषका उसे वाणी, प्राण, नेत्र, कान, | 
त्वचा; मन ओर उपस्थके द्वारा पकड़नेका उद्योग एवं पक्रइनेम 


असफल होना 2.2९” ? >> त 
१० अमन्तमे अपानके द्वारा अन्नको पकड़ लेनेके कारण अपानकी 
महत्ताका उल्लेख i 5 ° २५८ 
११ परमात्माका मनुष्य-शरीरमें प्रवेश करनेका विचार """ २५९ 
१२ परमात्माका “विहृतिं? नामक मूरद्धद्वारसे झरीरमें प्रवेश करना 
तथा उनके तीन स्थानों और तीन स्वप्नोंका निरूपण ""' २६० | 
| 


१३ मनुष्यका सश्रिचना देखकर आश्षर्ययुक्त होना और उसके 
बाद परमेश्वरके साक्षात्कारसे इसी शरीरमें उसके कृतकृत्य हो 


जानेका कथन प "° २६१ 

१४ परमेश्वरके इन्द्र! नामकी ब्युत्पति """ "१" २६१ | 
द्वितीय अध्याय | 

( प्रथम खण्ड ) | 

१-२ पुरुषद्वारा माताके शारीरमें गर्भप्रवेशरूप उसका प्रथम जन्म तथा | 
माताके द्वारा गर्भके पालन-पोषणका वर्णन OE 

२ माताके गर्भेसे वाहर वालकरूपमें प्रकट होनारूप उसका दूसरा | 
जन्म तथा पिता-पुत्रके सम्बन्ध ओर कतंव्यका संकेत '*" २६४ च 


४ पिताद्वारा पुत्रपर वेदिक ओर लौकिक शुभ कमौंका भार देकर 
उऋण होनेका ओर मरनेके बाद अन्य योनिमें उत्पन्न 
होनारूप उसके तृतीय जन्मका कथन -तथा इस प्रकरणका भावार्थ-- 


~ sas 
Rr कानी 


जन्म-मृत्युसे छूटनेके लिये प्रणा *** --- २६५ 
५-६ वामदेव ऋषिको गर्भमे ही ज्ञान होनेका उल्लेख तथा देहत्यागके | 
पश्चात्‌ उनको परमधाम प्राप्त होनेका निरुपण ०१० २६६ ' 
तृतीय अध्याय 
( प्रथम खण्ड ) 


१ पूवोक्त परमात्मा. और जीवात्मा इन दोनोंमेंसे उपास्यदेव कौन 

है ! और किसके सहयोगसे मनुष्य रुप आदि विषयोंका अनुभव 

करता है १ इसके निणेयार्थ ऋषियोंका बिचार *" २६८ 
२ “मनकी देखना; घुननां। मनन करना आदि शक्तियाँ शानरूप 


bl oasis hn bes isn न लीक iss ७० २. 028 + कब बन्छ 
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( १७ ) 
मन्त्र 
विपय पृष्ठ 


परमात्माके ही नाम हैं,इस तथ्य 
रस तथ्यक्रे अनुशीलनसे परमात्माकी 
सत्ताके ज्ञान होनेका कथन “क हर “बह ९ 


रै समस्त जातके रचयिता, संचालक, रक्षक और आधारभूत 
प्रशानस्वरूप परमात्मा ही - उपास्यदेव हे--इस प्रकार ऋषियोंका 


निश्चय करना * २६९ 
४ उस प्रज्ञानस्वरूप परमेश्वरके ज्ञानसे शरीर-त्यागक्े अनन्तर परम 
घामम जाकर अमर हो जानेका निरूपण ९5 १९० 
शान्तिपाठ रं ee ses य र ॥ 
(<) तैत्तिरीयोपनिषद १ 
ह रीयोपनिषद्‌ 
उपनिषद्के सम्बन्धमें प्राकृपन तथा । 
दू प्राकथन तथा शान्तिपाठ २७२ 
शीक्षावल्ली 


अनुवाक 
१ आचार्यद्वारा विभिन्न शक्तियोंके अधिष्ठात-देवताओंके नामसे 
परमंश्वरकी स्तुति-प्राथना करके उनर्क से 
: की वायुनामसे 
और वन्द्ना evo ves ३ स्तुति 


२ वेदमन्त्रोके उच्चारणके . नियमोंक्रो कहनेकी वे हु. 
यश ; ग कहनेकी प्रतिज्ञा करके उनका 
सें वर्णन i br 


३ लोक) ज्योति, विद्या, प्रजा और शरीरविषयक पाँच प्रकारकी न 
संहितोपासनाके प्रकरणमें अभीष्ट लोकप्रापिके उपायका, ज्योतियोंके 
संयोगसे भौतिक-पदार्थौकी उन्नतिके रहस्यक्रा, विद्याप्राप्तिके 
रहस्यका, संतानप्रासिके उपायका एवं वाणीद्वारा प्रार्थनासे 
दारीरकी उन्नति और नामजपसे भगवत्पासिके उपायका तथा 
इन पाके शानसे प्रथक-प्रथक फळ पानेका कथन "` २७६ 

४ साधनम सहायक बौद्धिक और शारीरिक बलके लिये परमेश्वरसे 
अन्कारद्वारा प्रार्थना करनेका प्रकार तथा ऐश्वय-प्रासि आदिके 

क किये जानेबाले हवनके मन्त्रोंका उल्लेख ° २८१ 
यह si और प्राणोंक्रे विषयमें, भूः भुवः स्वः 

विधि र द एक प्रयोगद्वारा उपासना ५३ 
हि सहर मा रहनेका वर्णन तथा उन्हें प्रत्यक्ष देखने- 
और वहाँ खराट  सूः सुवः खः महःल्प लोकोमें जाने 

~ भनकर प्रकृतिपर अधिकार प्राप्त कर लेनेका 
ई० नो उ० २-_ र 
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( १८) 
अनुवाक विषय पृष्ठ 


निरूपण एबं उन परब्रह्मका स्वरूप बतलाकर उनकी उपासनाके 

लिये आदेश ०७७ ००० oe २८९ 
७ लौकिक और पारलौकिक उन्नतिकें लिये पाङ्क्तरूपसे वर्णित भौतिक 

और आध्यात्मिक पदार्थोंके सम्बन्ध और उपयोगका निरूपण २९२ 


८ 3“कारकी महिमाका वर्णन ण ००० २९४ 
९ अध्ययनाध्यापन करनेवालोंके लिये ऋत आदि झाश््ोक्त सदाचार- 
के पालनकी अवश्य फतेव्यताका विधान **" ००० २९५ 
१० त्रिशङ्क ऋषिके स्वानुभवके उद्गार बतलाकर भावनाशक्तिकी 
महिमाका दिग्दशन कराना ० """ २९७ 


११ आचार्यद्वारा लातकको ग्रहस्थघर्मपालनकी महत्वपूर्ण शिक्षा '"' २९८ 
१२ उपदेशकी समासिमें पुनः विभिन्‍न शक्तियोंके अधिष्ठातृ-देवताओं- 
के नामसे परमेश्वरकी स्तुति-प्राथना करके उनकी वायुनामसे 


स्तुति और वन्दना ३०३ 
ब्रह्मानन्दवल्ली 
शान्तिपाठ डा `-` ३०५ 
१ हृदयगुहामें छिपे हुए परमेश्वरको जाननेका फळ; मनुष्यशरीरकी 
उत्पत्तिका प्रकार और पक्षीके रूपमे उसके अङ्गोंक्री कल्पना '"" ३०५ 
२ अन्नकी महिमा तथा प्राणमय शरीर और उसके अन्तरात्माका 
वर्णन . 9082 38 न्यासा :** ३०८ 


३ प्राणी महिमा तथा मनोमय शरीर ओर उसके अन्तरात्माका वर्णन ३१० 
४ मनोमय शरीरकी महिमा तथा विज्ञानमय जीवात्माके स्वर्पका वर्णन ३१३ 
५ विज्ञानात्माक्री महिमा ओर उससे . भिन्न उसके अन्तरात्मा 
आनन्दमय परमपुरुष वर्णन se “=> ३१५ 
६ परत्रझकी सत्ता मानने और न माननेक्रा परिणाम, ब्रह्मकी सत्ताके 
विषयमें अनुप्रश्‍न और उसके उत्तरमें ब्रह्मके स्वरूप और शक्तिका 
- वर्णन करते हुए सृष्टिकी उत्पत्तिका क्रम-निरूपण "“*“* ३१७ 
७ स्वयं जगतूरूपमें बननेवाले परमात्माकी सुकृतता तथा सब॒के जीवन 
ओर चेशके आधारभूत उन परमात्माकी रसमयता एवं परमात्मप्राप्त 
पुरुषको निर्भयपद-प्रासि और उन परमात्मासे विमुख पुरुष फो जन्म- 
मरणरूप भयकी प्राप्तिका उल्लेख 5 "°° ३२१ 
८ परमात्माकी शासनशक्तिकी महिमामें एवं आनन्दी मीमांसामें 
मानवजीवनकी अपेक्षा क्रमशः देवादिलोकोंके आनन्दकी उत्तरोत्तर 
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अनुवाक विषय 


( १९ ) 


रे तथा निप्काम विरक्तके लिये उस आनन्दकी खभावसिद्धता 
र परमात्माके आनन्द्की निरतिशयता एवं उन आनन्दकेन्द्र 
सबान्तर्योमी परमेश्वरके ज्ञानसे उनकी प्रासिका निरूपण २०" ३२४ 
९ er ज्ञाताको निर्मयताकी प्राप्ति तथा पुण्य और पाप 
दाना काके प्रति रागद्वेषरहित उस महा की शोक 
rrr on... 
र्‌ 


भृगुवर्ली 


९ शुका अपने पिता वरुणके पास जाकर ब्रह्मोपदेदाके लिये प्रार्थना 
तया वरुणद्वारा अन्न, प्राण, मन आदिको बरहमप्रासिका द्वार वतलाकर 
सुत कुछ ब्रह्म हीहैः इस तत्वका उपदेश एवं भगुका तप करना -* ३ ३३ 

२ “अन्न ही ब्रह्म है? ऐसा निश्चयकर भगुका पुनः पिताके पास जाना 


ओर उनके उपदेशसे पुनः तप करना "”" `° ३३४ 
८ प्राण ~ fo निश्चय 

३ “आण ही ब्रह्म हैः एसा निश्चयकर भगुका पुनः पिताके पास जाना 
आर उनके उपदेशसे पुनः तप करना --- ` ३३५ 


४ “मन ही ब्रह्म है? ऐसा निश्रयकर भगुका पुनः पिताके पास जाना 
ओर उनके उपदेशसे पुनः तप करना _*** 
५ “विज्ञानखरूप चेतन जीवात्मा ही ब्रह्म है? ऐसा निश्चयकर णुका नर 
पुनः पिताके पास जाना और उनके उपदेशसे पुनः तप करना'** ३३८ 
६ भ्गुका आनन्दमय परमात्मा ही ब्रह्म है? ऐसा निश्चय करना तथा 
इस मार्गवी वारुणी विद्याका महत्व औरफल “०. . -«« ३३ 
७ अन्नकी निन्दा न करनारूप ब्रतका निरूपण तथा प्राणको अन्न और र 
शरीरको अन्नका भोक्ता कहकर उसके विज्ञानका फल बताना'** ३४१ 
८ अन्नका दुरुपयोग न करनारूप व्रतका निरूपण तथा जलको अन्न 


और ज्योतिको अन्नका भोक्ता कहकर उसके विज्ञानका फल बताना'** ३४३ 


९ जा बा करनारूप ब्रह्मका निरूपण तथा प्रथ्वीको अन्न और 
"अका अन्नका भोक्ता कहकर उसके विज्ञानका फल बताना"”” ३४४ 


१० अतिथि-सेवाका महत्त्व और उसका श्रेष्ठ फळ, वाणी आदि मानुषी 


और वर्षा आदि दैवी विभूतियोंके रूपे परमात्माके सर्वत्र चिन्तनका 
प्रकार तथा विविध कामनाओंके भावसे की जानेवाली उपासनाका 
फळसहित निरूपण एवं परमात्माको सर्वत्र परिपूर्ण समझकर प्राप्त 
करनेका फल और भगवत्मात पुरुषकी स्थिति तथा उस महापुरुषके 
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( २० ) 


अनुवाक विषय श | 
आनन्दमग्न मनसे निकले हुए समता ओर सर्वरूपताविषयक उद्गारों | 

( सामगान ) का वर्णन टा जर ३४६ | 
शान्तिपाठ डि २५२ | 

( & ) खेताश्वतरोपनिषद्‌ | 

शान्तिपाठ ° ३५४ | 

प्रथम अध्याय | 

मा | 
१ जगतूके कारणकी, जीवनहेतुकी, स्थितिके कारणक्री ओर सबके | 
आधारकी खोज करनेवाले कुछ जिज्ञासुओंका परस्पर विचार-विमर्श ३५४ | 

२ काल, स्वभाव; प्रार्थ आदिकी जगत्कारणताका खण्डन २५५ | 

३ ऋषियोंद्वारा ध्यानयोगसे जगतूके वास्तविक कारण परमेश्वरकी | 
अचिन्त्य आत्म-शक्तिके साक्षात्कारका कथन ३५६ | 

४-५ विश्वका चक्र ओर नदीके रूपमें वर्णन ``" ००० ३६७ | 


६-७ परमात्माद्वारा जीवात्माके कर्मानुसार संसार-चक्रमें घुमाये जाने | 
का तथा अपनेको ओर सर्वप्रेक परमात्माको पथक्‌ | 
पृथक्‌ समझने ओर उनकी कृपाका अनुभव करनेसे अमृतत्व पाकर 


त्रह्ममं लीन होनेका निरूपण ॥ "०० ३६ 
८ परमात्माका स्वरूप न जाननेसे जीवात्माके बन्धन होने ओर |, 
जाननेसे मोक्ष होनेका वर्णन र ३६१ | ` 


| 

। 

| 

| 

९-११ जीवात्मा, प्रकृति और इन दोनोंके शासक परमात्माके खलू्प- ' 
का प्रतिपादन तथा तीनोंके तत्वको जानकर परमात्माका निरन्तर 

| 


ध्यान करनेसे केवल्यपदकी प्रापिका उल्लेख ३६२ 
१२ जानने योग्य प्रेरक परमात्मा, भोक्ता जीव और भोग्य जडवर्गको 
जान लेनेसे सब कुछ जान लेनेका कथन "”" ३६४. 


१२-१४ 3“कारकी उपासनाद्वारा जीवात्मा और परमात्माके स्वरूपकी | 
उपलब्धिका निरूपण एवं अरणि-मन्थनके इशान्तद्वारा वाणीसे । 
नाम-जप और मनसे खरूप-चिन्तन करके परब्रह्मका साक्षात्कार | 
करनेका आदेश --- ३६५ 

१५-१६ तिलोंमें तेल) दहीमें घी आदिकी भाँति हृदय-गुहामें छिपे हुए 

28 ओर सवत्र परिपूर्ण परमात्माको सत्य ओर तपके द्वारा प्राप्त | 
- करनेके लिये प्रेरणा वट त ३६६ 
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( २१ ) 
मन्त्र बिषय पृष्ठ 
द्वितीय अध्याय 
१-५ प्रथमाध्यायमें वर्णित परमे 
A he सिद्धिके [ लिये परमेश्वरसे स्तुति- [ 
६-७ ध्यान-साधनसे मनके विशुद्ध होनेका कथन एवं साधकको झड 
परमात्माकी शरण लेनेत्री' प्रेरणा Ss "०० ३७० 
८ भ्यान-योगकी विधि और बैठनेका प्रकार-वर्णन ``" ३७१ 
९ प्राणायामका क्रम ओर उसकी महत्ता """ ३७२ 
१० ध्यानके लिये उपयुक्त स्थान और भूमिका वर्णन "`: ३७२ 
११ योगसाधनकी उन्नतिके द्योतक लक्षणोंका दिग्दर्शन "०० ३७३ 
१२-१३ योगसाधनसे भूतसम्बन्धी पाँच सिद्धियोंके तथा लघुता, नीरोगता 
प्रति अन्य सिद्धियोंके भी प्राकट्यका निरूपण : `` ३७४ 
१४-१५ योग-साधन करके आत्मतत्त्से ब्रह्मतस्वको जाननेका फल, कृत- 
कृत्यता और समस्त बन्धनोंसे मुक्तिकी प्राति "०० ३७५ 


१६-१७ स्वरूप ओर सर्वत्र परिपूर्ण परमदेव परमात्माकी जीवोंके 
भीतर अन्तर्यामीरूपसे स्थिति बताकर उन्हें नमस्कार करना --* ३७६ 
तृतीय अध्याय 

१-२ समस्त जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति, संचालन और विळ्यन करने- 
वाले परमेश्वरके ज्ञानसे अमृतत्व-प्रातिका कथन ९१५३ 

२ परमेश्वरके नेत्र, मुख, हाथ और पैरोंकी सर्वत्र विद्यमानता और 
भक्तके द्वारा उनकी अनुभूतिका प्रकार-निरूपण एवं परमेश्वर- 
द्वारा ही सबको शक्ति दिये जानेका उल्लेख "०० ३७९ 
४-६ सद्रूप सवंकारण सर्वज्ञ परमेश्वरसे शुभ बुद्धि और कल्याण-दानके 
ल्ये प्राथना oo ००७ ° ३८ ० 

७-८ सर्वश्रेष्ठ सर्वव्यापी महान्‌ परमेश्वरके ज्ञानसे जन्म-मरणनाश तथा 
उस ज्ञानी महापुरुषके अनुभव और परमात्मज्ञानके फलकी 
हढ़ताका प्रतिपादन ००० ००० ००० 
९-१० परमेश्वरकी सर्वश्रेष्ठता, महत्ता और सर्वत्र परिपूर्णताका तथा 
उन परमात्माके शानद्वारा दुःखोसे छूटनेका कथन "° ३८२ 


७८ 


३८१ 


११-१७ सर्वव्यापी, सर्वप्रेरक, स्वरूप, सर्वत्र हाथ, पैर आदि समस्त 


इन्द्रियोंसे युक्त, सब इन्द्रियोंसे रहित, सबके स्वामी और एकमात्र 
शरण्य भगवानके सविशेष और निर्विशेष स्वरूपके तात्विक 
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मन्त्र विपय पृष्ठ . 
2 वर्णनमे उन परमात्माको अद्भुष्टमात्र परिमाणवाला बताकर उनके | 
ज्ञानसे अमृतखरूप हो जानेका निरूपण करना ०००३ 
१८ नौ द्वारबाले पुरमें अन्तर्यामीरूपसे परमेश्वरकी स्थितिका वर्णन ३८६ 
१९ वे सवज्ञ परमात्मा समस्त इन्द्रियोंसे रहित होकर भी सब | 

इन्द्रियोंका कार्य करनेमें समर्थ हैं? इसका स्पष्टीकरण और उनकी 
महिमाका वर्णन म ००० ००० ३८४ | 
परमेश्वरको अणुसे भी अणु और महानसे भी महान्‌ बताना | 
और उनकी ङृपासे ही उनकी महिमाके ज्ञान होनेका निरूपण | 
करना ३८८। 
परमात्माको प्रास्त महात्माका स्वानुभव-वणेन ३८८ | 
| 


चतुर्थ अध्याय | 


शुभ बुद्धिके लिये परमेश्वरसे अम्यर्थना "”" ३८९ 
२-४ परमश्चरका जगतूके रूपर्म चिन्तन करते हुए उनकी स्तुतिका 
प्रकार तथा अव्यक्त और जीवरूप दोनों प्रकृतियोंपर परमेश्वरके 

स्वामित्वका निरूपण °°" 2.2 ३८९ 

५ उक्त दोनों अनादि प्रकृतियोंका स्पष्टीकरण * 5 २९॥ 

६-७ एक वृक्षपर रहनेवाले दो पक्षीक्रे रूपकद्दारा जीवात्मा और . 

परमेश्वरकी मिन्नताका प्रतिपादन तथा परमेश्वरकी महिमाके | 

शानसे जीवके मोहजनित शोककी निवृत्तिका कथन “०० ३९। 

८ दिव्य परमधाम और भगवानके पार्षदोंका तत्त्व न जाननेवालेको | 

| 


A) 
छ 


२ 


०१७ 


०१७ 


वेद-शास्त्रोंसे कोई लाम न होना तथा जाननेवालोंका परमधामर्म 


निवास 35 ३९ 
९ परमेश्वरके रचे हुए इस जगतमें ज्ञानी पुरुषोंसे भिन्न अज्ञानी | 
जीवोंके बन्धनका उल्लेख ३९ 
१० माया ओर मायापति परमेश्वरको जाननेकी प्रेरणा १९, 
११ समस्त कारणोंके अधिष्ठाता स्तवनीय परमेश्वरको जान लेनेसे | 
शान्ति प्राप्त होनेका कथन ४! ६ 





१२ सदूनुद्विके लिये उन सर्वकारण सर्वज्ञ परमेश्वरसे पुनः प्राथना ३९६ 


१२ समस्त देवोंके अधिपति सबके आश्रयभूत | 
त परमेश्वरको भेंट-पूजा । 
सम्पण करनेका समर्थन कर न j 
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( २३ ) 
मन्त्र विपय पृष्ठ 


१४-२० अत्यन्त सूक्ष्म, छ सृष्टिकी रचना और रक्षा करनेवाले, सब 
मठुऱ्याक हृदयम विद्यमान, सर्वव्यापक) कल्याणमय; महान्‌ 
यशस्वी और दिव्य चक्षुओसे देखे जाने योग्य परमदेव परमात्मा- 


` के स्वरूपका उनकी प्रासिरूप फलसहित विस्तृत वर्णन "०९ ३९४ 
२१-२२ रुद्ररूप परमेश्वरसे मुक्तिके लिये तथा सांसारिक भयसे रक्षाके 
लिये प्रार्थना कती म ४ ४०३ 
पञ्चम अध्याय 


१ विद्या और अविद्याक्री परिभाषा एवं इन दोनोंपर शासन करने- 
वाले परमेश्वरकी विलक्षणता 25% OS 

२-४ उपास्यदेव भगवानके आदिकारणता, सर्वाधिपतित्व; सर्वे- 

मरकाराकता, खर्थप्रकाशमानता प्रभृति गुणगणोंका एवं उनकी 
अतर्क्य लीलाके रहस्यक्रा निरूपण २५२ "०० ४०४ 

५ विश्वके शासक परमात्माद्वारा सव पदार्थोके नाना रूपोंमें परिवतेन 
ओर जीवोंके साथ गुणोंका यथायोग्य सम्बन्ध किये जानेका कथन ४०६ 

६ वेदाँको रहस्यभूत उपनिषद्‌-विद्याको जाननेवाले ब्रह्मा तथा 
देवता और ऋषिगणोंके अमृतरूप हो जानेका उल्लेख *** ४०७ 

७ जीवात्माकी स्वकर्मानुसार देवयान, पितृयान और नाना योनियाँगे 


जन्म-मृत्युके चक्रमें घूमनारूप तीन गतियोंका प्रकरण "° ४०७ 
८-१० जीवात्माके स्वरूपका विवेचन र "०० ४०८ 


११ मनुष्ययोनिमें अथवा विभिन्न योनियोंमे प्रथकप्रथक संकल्प, - 
स्परे) दृष्टि, मोह, भोजन, जलपान और वृष्टिसे सजीव गरीरकै 


वृद्धि ओर जन्म होनेका उल्लेख ° ००० ४१० 
१२ जीवके आवागमनका कारण क” "° ४११ 
१३ अनादिक्रालसे चले आते हुए जन्म-मरणरूप बन्धनसे छूटनेका 
उपाय $ ० ‘°° ४१२ 
१४ अध्यायके उपसंद्दारमें परमात्मात्र प्राप्तिके उपायका संकेत **' ४ १३ 
षष्ठ अध्याय 


१ पुनः खमाव और कालकी जगत्कारणताक्रा खण्डन तथा 
परमेश्वरकी महिमासे सृष्टिचक्रके संचालनका समर्थन NN 

२ उन सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, कालके भी काल, स्वगुण-सम्पन्न, सर्वः 
शासक परमेश्वरके चिन्तनका आदेश *** "०० ४१९४ 
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मन्त्र 


( २४ ) 
विषय पृष्ठ 
३ परमात्माके द्वारा जीवात्माका गुण आदिके साथ सम्बन्ध कराये 
जानेका वर्णन i "°° ४१५ 
४ भगवदर्प॑णरूप कर्मयोगके आनुष्ठानसे कर्मवन्धनके नाइाका 
fe Re --- ४३६ 
५ भगवद्माप्तिके लिये उपासनारूप दूसरे साधनका वर्णन "` ४१७ | 
६ ज्ञानयोगरूप तीसरे साधनका फलसहित निरूपण ° ४१७ 


७ प्रथम अध्यायमे कथित ध्यानके द्वारा परमेश्वरका साक्षात्कार 
करनेवाले मह्दत्मा पुरुषांके मुखसे जगत्के सवश्रेष्ठ कारणरूप 
परमात्माकी महिमाका कथन ०० ४१८ 


८-९ परमेश्वरकी असीम ज्ञान, बल और क्रियारूप स्वाभाविक विविध 


११- 


शक्तियोंका वर्णन तथा उनकी अतुलनीय महत्ताका प्रतिपादन '"" ४१९ 
१० जगतूके अभिन्न निमित्तोपादान-खरूप परमात्माकी स्तुति करते 


हुए उनसे अपने ब्रह्मखरूपमें आश्रय देनेके लिये प्रार्थना "°° ४२० | 


१३ परत्रह्म परमात्माके सर्वव्यापी अन्तयोमी, साक्षी, चेतन एवं 
कारणस्वरूपका निरूपण एवं उनको जाननेबाले महापुरुषोंके 


लिये मोक्षकी प्राप्तिका प्रतिपादन ६५2८ "०" ४२० 


१४ सूर्य-चन्द्रादि ज्योतियोंक्री परत्रह्मको प्रकाशित करनेमें 
असमर्थताका तथां परमात्माके प्रक्राशसे ही सबको प्रकाश 


“क ०३ र“. 
A जा कक ७७७० ७००. 


हशा अन्न हाळ डी 
ss es 


rs IN निति नी i SN DO 


प्राप्त होनेका उल्लेख "रर 
१५-१७ परमधामकी प्रासिके लिये अखिल कल्याणमय दिव्य गुणसम्पन्न 
सवेइवरके स्वरूपका विदोषतासे वर्णन 34 "०० ४२२३ 
१८ परमदेव पुरुषोत्तमको जानने और पानेके लिये उनकी शरण : 
लेनेका प्रकार 5९९ न ४२९ | 
१९ निगुण निराकार परमात्माके खरूपक्रा निर्देश =° ४२६ | 
२० परमात्मशानके बिना दु;ख-निबृत्तिक्री असम्मवता ४२० 


२१ श्वेताश्वतर ऋषिकों तपसे और मगवत्कृपासे ब्रह्मज्ञान प्राप्त होने 


तथा उसके द्वारा अधिकारियोंको उपदेश दिये जानेका कथन “*' ४२७ 
२२ अशान्तचित्त अनधिकारीके प्रति उपदेश देनेका निषेध --' ४२८ | । 


२३ परमेश्वर और गुरुमें श्रद्धा-मक्ति रखनेबालेको दिये हुए 


उपदेशकी सफलताका कथन | -०० ४२८ 
शान्तिपाठ हल त मर "०० ४२९ 


— SIE 
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॥ च श्रीपरमारमने नमः ॥ 


ईशावास्योपनिषद्‌ 


यह ईशावास्योपनिषद्‌ शुङ्कयजुरवेद्काण्वशाखीय-संहिताक्ा चालीसवाँ 
अध्याय है। मन्त्र-मागका अंश होनेसे इसका विशेष महत्त्व है | इसीको सबसे पहला 
उपनिषद्‌ माना जाता है । झुछुयजुवेंदके प्रथम उनतालीस अध्यायोंमें कर्मकाण्डका 
निरूपण हुआ है | यह उस काण्डका अन्तिम अध्याय है और इसमें भगवत्तत्त्वरूप 
शानकाण्डका निरुपण किया गया है। इसके पहले मन्त्रम “ईशा वास्यम्‌? 
वाक्य आनेसे इसका नाम “ईशावास्य? माना गया है । 


शान्तिपाठ 
ॐ पूणमदः पूर्णमिद पूर्णात्‌- पूर्णयुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥$ 
कर ३ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
3“-सचिदानन्द्घन; अद्‌ः-वह परब्रह्म पूणेम्‌=सव प्रक्रारसे पूर्ण है; 
इढ्मल्यह ( जगत्‌ भी ) पूणमत्यूणे ( ही ) है; ( क्योकि ) पूणीत्‌=उस पूर्ण 
( परब्रह्म) से ही; पूणम्‌ज्यह पूर्ण उद्च्यते्उसन्न हुआ है; पूणेस्य-्पूर्णके; 
पूणम-्यूणकोः आदाय=निकाल लेनेपर (मी ); पूणेम्ज्यूणेः ¦ एव=दी; 


अवशिष्यते-बच रहता है | 


व्याख्या--वह सच्चिदानन्दघन परत्रह्म पुरुषोत्तम सब प्रक्रारसे सदा-सर्वदा 


परिपूर्ण है । यह जगत्‌ भी उस परत्रह्मसे ही पूर्ण है; क्योंकि यह पूर्ण उस पूर्ण 


पुरुषोत्तमसे ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार परब्रह्मकी पूर्णतासे जगत्‌ पूर्ण है, इस- 
लिये भी वह परिपूर्ण है । उस पूर्ण ब्रह्ाममेसे . पूर्णको निकाल लेनेपर भी बह 
पूणे ही बच रहता है । | 


त्रिविध तापकी शान्ति हो | 


* पह मन्त्र शहदारण्यक उपनिपद्के पाँच अध्यायके प्रथम ब्राह्माणकी प्रथम 
कण्डिकाका पूर्वा रूप । 
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इशा वास्मिद्‌% सव यत्किश्च जगत्यां जगत्‌ | | 

तेन त्यक्तन भरज्ञीथा मा गृथः कस्य स्विद्‌ धनम्‌ '¦ १ | | 

जगत्याम्‌=अलिळ ब्रह्माण्डमें; यत्‌ कि च=जो कुछ भी; जगत्‌=जड- 
चेतनखरूप जगत्‌ है; इद्मून्यहः स्वम-समस्त; ईशा-ईश्वरसे; वास्यम्‌= 
व्यास है तेन=उस ईश्वरको साथ रखते हुए; त्यक्तेन-त्यागपूर्वक; भुञ्जीथाः 
( इसे ) मोगते रहो; मा गृधः-( इसमें) आसक्त मत होओ; ( क्योंकि 
धनम्‌=धन--मोग्य-पदार्थः . कस्य स्तित्‌=किसका है अर्थात्‌ करिसी 
भी नहीं है ॥ १॥ द्‌ 


व्याख्या--मनुष्योंके प्रति वेद्मगवानका पवित्र आदेश हे कि अलिढ 
विश्वब्रह्माण्डमें जो कुछ भी यह चराचरात्मक जगत्‌ तुम्हारे देखने-सुननेमें आ रहा | 
है, सब-का-सब सर्वाधार, सर्वनियन्ता, सर्वाधिपति, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वज्ञ, सर्वकल्याण- 
गुणस्वरूप परमेश्वरसे व्याप्त है; सदा सर्वत्र उन्हीसे परिपूर्ण है गीता ९ | ४ ) | 
इसका कोई भी अंश उनसे रहित नहीं है ( गीता १०। ३९, ४२ ) । यो 
समझकर उन ईश्वरको निरन्तर अपने साथ रखते हुए--सदा-सर्वदा उनका स्मरण 
करते हुए ही तुम इस जगतूमें ममता और आसक्तिका त्याग करके केवळ कर्तव्यपालनके 
लिये ही विषयोंक्रा यथाविधि उपभोग करो अर्थात्‌--विश्वरूप ईश्वरकी पूजाके लिये 
ही कर्माका आचरण करो । विषयोंमें मनको मत फॅसने दो, इसीमें तुम्हारा निश्चित 
कल्याण है ( गीता २ । ६४; ३। ९; १८ । ४६ ) । वस्तुतः ये भोग्य-पदार्थ किसीके 
भी नहीं हैं | मनुष्य भूळसे ही इनमें ममता और आसक्ति कर बैठता है। ये सब 
परमेश्वरके हें ओर उन्हींकी प्रसन्नताके लिये इनका उपयोग होना चाहिये ॥ १ ॥ 


कुवेन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतर समाः । 
एव त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कम लिप्यते नरे || २ ॥ 


इह=इस जगत्‌में; कमीणि-्ास्रनियत कमॉको; कुचन्‌=(ईश्वरपूजार्थं ) | 
करते हुए; पव-ही; शतम्‌ समाः=सो वर्षोतक; Np र | 
करनी चाहिये; एवमू-इस प्रकार ( त्यागभावसे, परमेश्वरके लिये ); कमे- 
का कमे; त्वयिस्तुझ; नरे-मनुष्यमें; न लिप्यते-लिस नहीं होंगे; इतः= 
इससे ( भिन्न ) अन्यथा-अन्य कोई प्रकार अर्थात्‌ माग; न अस्ति-नहीं है 
( जिससे कि मनुष्य कर्म-बन्धनसे मुक्त हो सके )॥ २॥ 


व्याख्या--पूर्च मन्त्रके कथनानुसार जगतूके एकमात्र कर्ता, धर्ता, हता 
सर्वशक्तिमान्‌ ९ ? / हतां 
? सबेमय परमेश्वरका सतत स्मरण रखते हुए व्य कुछ उन्हींका 
>मझकर उन्हीकी पूजाके लिये शासत्रनियत कत॑व्यकर्मोका आचरण करते हुए ही 
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सो वर्षतक जीनेकी इच्छा करो- इस प्रकार अपने पूरे जीवनको परमेश्वरके प्रति 
समर्पण कर दो | ऐसा समझो कि शास्त्रोक्त खकर्मका आचरण करते हुए जीवन- 
निर्वाह करना केत्रळ परमेश्वरकी पूजाके लिये ही है, अपने लिये नहीं--भोग 
भोगनेके लिये नहीं | यों करनेसे वे कर्म तुझे वन्धनमै नहीं डाळ सकेंगे | कर्म 
करते हुए कमॉसे लिप्त न होनेका यही एकमात्र मार्ग है। इसके अतिरिक्त अन्य 
कोई भी मार्ग कर्म-बन्धनसे मुक्त होनेका नहीं है (गीता २ |५०, ५१; ५ | १०)॥२॥ 


न्य ¢ क गन ~ 
सम्बन्ध--इस प्रकार कमफकरूप जन्मबन्धनसे मुक्त होनेके निश्चित मार्गका निर्देश 
पु य ७ 
करके अब इसके विपरीत मागेपर चढ्नेवाले मनुष्योंकी गतिका वर्णन करते हैँ 


असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽऽवृताः | 
ता«स्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ ३॥ 


असुयो:-असुरोके; ( जो.) नाम-प्रसिद्ध लोकाः=नाना प्रकारदी योनियाँ 
एवं नरकरूप लोक हैं; तेच्चे समी; अन्धेन तमसा-अज्ञान तथा दुःख-क्लेदारूप 
महान्‌ अन्धकारसे; आबूताः=आच्छादित हैं; ये के च=जो कोई मी; आत्महनः= 
आत्माकी हत्या करनेवाले; जनाः=मनुष्य हों; ते=्वे; प्रेत्म-मरकर; तान्‌=उन्हीं 
भयङ्कर लोकको; अभिगच्छन्ति-्चार-बार प्राप्त होते हैं॥ ३ ॥ 


व्याख्या--मानव-शरीर अन्य समी दरीरोंसे श्रेष्ठ और परम दुर्लम है एवं 
वह जीवको भगवानूकी विशेष कृपासे जन्म-मृत्युरूप संसार-समुद्रसे तरनेके लिये ही 
मिलता है । ऐसे शरीरको पाकर भी जो मनुष्य अपने कम समूहको ईश्वर-पूजाके 
लिये सम्पण नहीं करते ओर कामोपभोगको ही जीवनका परम ध्येय मानकर 


- विषयोंकी आसक्ति और कामनावश जिस-किसी प्रकारसे भी केवळ विषयोंकी प्रापि 


और उनके यथेच्छ उपमोगमें ही लगे रहते हैं, वे वस्तुतः आत्माकी हत्या करनेवाले 
ही हैं; क्योंकि इस प्रकार अपना पतन करनेवाले वे लोग अपने जीवनको केवल 
व्यर्थ ही नहीं खो रहे हैं वरं अपनेको और भी अधिक कर्मवन्धनमें जकड़ रहे हैं| 
इन काम-भोग-परायण लोगोंको;---चाहे वे कोई मी क्यों न हों; उन्हें चाहे संसारमे 
कितने ही विशाळ नाम, यश, वैमव या अधिकार प्राप्त हों;--मरनेके बाद कर्मोके 
फलसरूप बारबार उन कूकर, झूकरः कीट-पतंगादि विभिन्‍न शोक-संतापपूर्ण 
आसुरी योनियोंमें ओर भयानक नरकोंमें भटकना पड़ता है ( गीता १६। १६, 
१९, २० ) जो किऐसे आसुरी स्वमाववाले दुष्टोंके लिये निश्चित किये हुए हैं, ओर 
महान्‌ अशनरूप अन्धकारसे आच्छादित हैं | इसीलिये श्रीमगवानने गीतामें कहा है 
कि मनुष्यको अपने द्वारा अपना उद्धार करना चाहिये; अपना पतन नहीं करना 
चाहिये (गीता ६ । ५ )॥ ३ ॥ 
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सम्बन्ध--जो परमेश्वर सम्पूण जगत्रे व्याप्त हे, जिनका सतत स्मरण करते हुए 
तथा जिनकी पुजाके लिये ही समस्त कम करने चाहिये, वे केसे हे--इस जिज्ञासापर 
कहते हें 
अनेजदेकं मनसो जवीयो नेनददेया आप्नुवन्‌ पूर्वमर्षत्‌ । 
- तद्धावतोऽन्पानत्येति तिष्ठतसिन्नपो मातरिश्वा दधाति ॥ ४॥ 
( तत्‌ )-वे परमेश्वर; अनेजत्‌=अचरुः एकम्‌=एकः ( और ) मनसः= 
मनसे ( मी ); जवीयः=अधिक तीत्र गतियुक्त हैं; पूर्वम--सबके आदि; अर्षः 
शानस्वरूप या सबके जाननेवाले हैं; णुनतू=इन परमेश्वरको; देघाः=इनद्रादि देवता 
भीः न आप्नुवन-नहीं पा सके या जान सके हैं; ततू=्वे ( परब्र पुरुषोत्तम ); 
अन्यान्‌नदूसरे; धावतः=दोइनेवालोंको; तिष्ठत्‌=( खयं ) स्थित रहते हुए. ही; 
अत्येति=अतिक्रमण कर जाते हैं; तस्मिन-उनके होनेपर ही- उन्दीकी सत्ता- 
शक्तिसे; मातरिश्वाच्चायु आदि देवता; अपः-जलवर्षा आदि क्रिया; द्धाति- 
सम्पादन करनेमें समर्थ होते हँ ॥ ४ ॥ 


_ व्याख्या वै सर्वान्तर्यामी सवंशक्तिमान्‌ परमेश्वर अचल और एक हैं? 
तथापि मनसे भी अधिक तीव्र वेगयुक्त हैं । जहाँतक मनकी गति है, वे उससे भी 
कही आगे पहलेसे ही विद्यमान हैं | मन तो बहाँतक पहुँच ही नहीं पाता । वे सत्रके 
आदि और ज्ञानखरुप हैं अथवा सबके आदि होनेके कारण सबको पहलेसे ही 
जानते हैं | पर उनको देवता तथा महर्षिंगण भी पूर्णछ्पसे नहीं जान सकते 
( गीता १०। २ )। जितने भी तीव्र वेगयुक्त बुद्धि, मन और इन्द्रियाँ अथवा 
वायु आदि देवता हैं अपनी शक्तिमर परमेश्वरके अनुसंधानमें सदा दोड़ लगाते 
व हैं; परंतु परमेश्वर नित्य अचल रहते हुए ही उन सबको पार करके आगे 
तीत वे सब रा पहुँच ही नहीं पाते | असीमकी सीमाका पता 
> | क | बल्कि वायु आदि देवताओंमें जो शक्ति है, जिसके 
3 नत प्राणि-प्राणघारण आदि कर्म करनेमें समर्थ होते हैं; 
सा परमेश्वरकी शक्तिका एक अंशमात्र ही है | उनका सहयोग 

! ये सब कुछ भी नहीं कर सकते ॥ ४ ॥ 


सम्बन्ध--अब परमेश्वरकी अरि 
च्न्त्य्‌ 
पुनः यणेन करते हे 


तदेजति तन्नेति तद्‌ दूरे तडन्तिक्के । 
तदन्तरथ सवस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥ ५॥ 


शक्तिभत्ता तथा ग्यापकताका प्रकारान्तरसे 
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ततवे; एजति-चल्ते हैं; तत्‌न्वे; न एजति-नहीं चलते; तत्‌=वे; 
दुरेन्दूरसे भी दूर हैं; तत्‌=वे; उ अत्तिके-अत्यन्त पे तत्‌=वे; अस्य= 
इस; ह सवस्य-समख जगतूके; अन्त/-भीतर परिपूर्ण हैं; (और ) तत्‌= वे; 
अस्य-इसः सचस्य=समस्त जगतूके; उ थाह्मतः-बाहर मी हैं॥५॥ 

.. व्याख्या--वे परमेश्वर चलछते भी हैं और नहीं भी चलते; एक ही 
काल्मे परस्परविरोधी भाव, गुण तथा क्रिया जिनमें रह सकती हैं, वे ही तो 
और ह । यह उनकी अचिन्त्य शक्तिकी महिमा है । दूसरे प्रकारसे यह भी 
कहा जा सकता है कि भगवान्‌ जो अपने दिव्य परम घाममे ओर लीलाधाममें 
अपने प्रिय भक्तोंको सुख पहुँचानेके लिये अप्राक्कत सगुण-साकार रूपमें प्रकट 
रहकर लीला किया करते हैं, यह उनका चलना है; और निर्गुणरूपसे जो सदा- 
सवथा अचल स्थित हैं यह उनका न चलना है | इसी प्रकार वे श्रद्धा मसे 
रहित मनुष्योंको कमी दर्शन नहीं देते, अतः उनके लिये दूर-से-दूर हैं; और 
प्रेमकी पुकार सुनते ही जिन प्रेमीजनोंके सामने चाहे जहाँ उसी क्षण प्रकट हो 
जाते हैं, उनके लिये वे समीप-से-समीप हैं | इसके अतिरिक्त वे सदा सर्वत्र परिपूर्ण 
हैं? इसलिये दूर-से-दूर भी वे ही हैं और समीप-से-समीप भी वे ही हैं; क्योंकि ऐसा 
कोई स्थान ही नहीं है, जहाँ वे न हों । सबके अन्तर्यामी होनेके कारण भी वे 
अत्यन्त समीप हैं; पर जो अज्ञानी लोग उन्हें इस रूपमें नहीं पहचानते, उनके 
लिये वे बहुत दूर हैं ( गीता १३ । १५ ) | वस्तुतः वे इस समस्त जगतूके परम 
आधार हैं ओर परम कारण वे ही हैं; इसलिये बाहर-भीतर सभी जगह वे ही 
परिपूर्ण हें (गीता ७। ७) ॥ ५॥ 

सम्बन्ध--अब अगले दो मन्त्रेमें इन परब्रह्म परमेश्वरको जाननेवाले 
महापुरुषकी स्थितिका वर्णन किया जाता है--- 
यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपई्यति । 
सवभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥ ६ ॥ 
तुऱ्परतु; यः=जो मनुष्य स्वोणि-समूर्ण। भूतानि-प्राणियोंको; 
आत्मनि-परमास्मामें; एव-ही; अनुपञ्यति=निरन्तर देखता हे; च=औरः 
सवेभूतेषुऱसम्ूर्ण प्राणियोंमें। आत्मानमज्परमात्माको ( देखता है ); ततः= 
उसके पश्चात्‌ ( वह कमी भी ) न विजुगुप्सते-किसीसे घणा नहीं करता॥६॥ 
व्याख्या इस प्रकार जो मनुष्य प्राणिमात्रफो सर्वाधार परत्रह्म पुरुषोत्तम 
परमाम देखता दै और सर्वान्तर्यामी परम प्रभु परमात्माको प्राणिमात्रमें देखता 
रे, वह कैसे किससे घुणा या द्वे कर सकता है | वह तो सदा सर्वत्र अपने परम 
ग्रश्नुके ही दशन करता हुआ ( गीता ६ | २ ९-३० ) मन-ही-मन सबको प्रणाम करता 
रहदा है तथा सबकी सब पकार सेवा करना और उन्हे सुख पहुँचाना चाहता है ॥ ६॥ 
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यसिन्‌ सर्वाणि भूतान्यात्मेवाभूदू विजानतः । | 

तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपइयतः ॥ ७ ॥ 


यस्मिन्‌=जिस स्थितिमें। विजानतः=परब्रस परमेश्वरको भलीमाँति 
जाननेवाळे महापुरुषके ( अनुभवमें ); सर्वोणि=्समूर्णः भूतानि-प्राणी; 
आात्सा-एकमात्र परमात्मस्वरूपः एवऱही; अभूत्‌=हो चुकते हैं; तत्र=उस 
अवस्थामेंः ( उस ) पकत्वभू=्एकताका--एकमात्र परमेश्वरका; अचुपर्यतः= 
निरन्तर साक्षात्‌ करनेवाले पुरुषके लिये; कः=कोन-सा; मोहः- | 
टु पुरुषके लिये; कः=कोन-साः मोहः=मोह ( रह जाता । 
हे और ); कःन्क्ोन-ता; शोकः-शोक । (वह शोक-मोहसे सर्वथा रहित, | 


आनन्दपरिपूर्णं हो जाता है )॥ ७ ॥ 


| 
व्याख्या- इस प्रकार जब मनुष्य परमात्माको भलीमाँति पहचान लेता | 
है, जब उसकी सर्वत्र भगवद्दृष्टि हो जाती है--जब वह प्राणिमात्रमें एकमात्र | 
तत्व श्रीपरमात्माको ही देखता है, तब उसे सदा-सवेत्र परमात्माके दर्शन होते ` | 
रहते हें । उस समय उसके अन्तःकरणमें शोक, मोह आदि विकार कैसे रह | 
सकते हँ १ वह तो इतना आनन्दमग्न हो जाता हे कि शोक-मोह आदि वि्ारोंक्री ' 
छाया भी कहीं उसके चित्तप्रदेशमें नहीं रह जाती । छोगोंके देखनेमें वह सत्र | 
3» करता हुआ भी वस्तुतः अपने प्रझुमें ही क्रीडा करता है ( गीता ६।३१)। | 
उसके लिये प्रभु और प्रभुककी लीलाके अतिरिक्त अन्य कुछ रह ही नहीं जाता॥७॥ 


_ सचिन अब इस प्रकार परमप्रमु परमेश्वरको तत्वरे जाननेका तथा सर्वत्र 
देखनेक्रा फळ बताते छ Re 


स पयगाच्छुक्रमझायमत्रण- 


मस्नाबिर शुद्वमपापविद्वस । 
कविर्मनीपी परिभूः खयम्मूरयाथातथ्यरतो- क 


3थानू व्यद्धाच्छाश्चतीभ्यः समाभ्यः || ८॥ 


सहित, महापुरुष; शुक्रम्‌=( उन ) परम तेजोमयः अकायम्‌ 
रहित- स्थूल पाञ्च न रमा हित या क्षतरहित; अश्नाविरम्‌=रिराओसे 
स्वरूप; अवि सक शरीरस रहित; युद्धमू-अप्राकत दिव्य सचिदानन्द- 
हो जता है; (जो ) ना ना a परमेश्वरको; परयंगात=्परात 
> 4५० सनाष।/>स पर र ज्ञानस्वरूप; ०० 
हि विद्यमान एवं सर्व नियन्ता; लापा र 

4. ८ सएव नादिः समाभ्य+=्क्ारसे; . याथातथ्यतः=सत्र ` 
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न कमय, | भा अथोन्‌ः=म्पूर्ण पदार्थोकी;- व्यद्धातररचना 

ब्याख्या- उपर्युक्त वर्णनके अनुसार परमेश्वरको सर्वत्र जानने-देखनेवाला 
महापुरुष उन परब्रह्म पुरुषोत्तम सर्वेश्वरको प्राप्त होता है, जो शुभाशुभ कर्मजनित 
। प्राकृत सूक्ष्म देह तथा पाञ्चमोतिक अखि-शिरा मांसादिमय षडविकारयुक्त स्थल- 
| देहसे रहित, छिद्ररहित, दिव्य शुद्ध सबच्चिदानन्द्धन हैं; एवं जो क्रान्तद्शी-- 
। सर्वेश हैं, सबके ज्ञाता, सबको अपने नियन्त्रणमें रखनेवाळे सर्वाधिपति हैं; ओर 
| कमपरवश नहीं, वरं स्वेच्छासे प्रकट होनेवाले हैं तथा जो सनातन काळसे सब 
प्राणियांके लिये उनके कर्मानुसार समस्त पदार्थोकी यथायोग्य रचना और विमा ग- 
व्यवस्था करते आये हैं ॥ ८ ॥ 

सस्बन्ध- अब अग्रे तीन मनन्‍्द्रोंमें विद्या और अविद्याका तत्त्व समझाया 
जायगा । इस प्रकरणमें परत्रह्म परमेश्वरकी प्राप्के साधन <ज्ञानभ्को विद्याके 
नामसे कहा गया है और स्वादि ठोकोंकी प्राप्ति अथवा इस कोकके विविध भोगेश्वर्यकी 
प्रापतिके साधन “कर्मको अविद्याके नामसे । इन ज्ञान और कर्म--दोनोंके तत्वको 
भळीरभोति समझकर उनका अनुष्ठान करनेवाला मनुष्य ही इन दोनों साधनोंके द्वारा 
सर्वोत्तम तथा वास्तविक फू प्राप्त कर संकता है, अन्यथा नहीं--इस रहस्यको 
। समझानेके लिये पहळे उन दोनोंके यथार्थ स्व॒रूपको न समझकर अनुष्ठान करनेवालोंको 
दुगतिका वर्णन करते हैं-- हर 


| अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽबिद्याद्नुपासते | 
| तता भूय इव ते तमो य उ विद्याया रता।॥ ९ | 


her ये=जो मनुष्यः अविद्याम=अविद्यात्रीः उपासते-उपासना करते हे 
(वे) ' अन्धमज"अज्ञानखरूप; तसम्च्चोर अन्धकारमें; प्रचिशन्ति=प्रवेश करते 
हैं; ( ओर ) ये=जो मनुष्य; विद्यायाम-विद्यामें; रत(:-रत हैं अर्थात ज्ञानके 
मिथ्याभिमानमें मत्त हैं; तेन्ये; ततः=उससे; उ=मीः भूयः इवमानो अधिकतरः 
तमः-अन्धकारमेँ ( प्रवेश करते हैं )॥ ९ ॥ 

व्याख्या--जो मनुष्य भोगोंमें आसक्त होकर उनकी प्रातिके साधनरूप 
अविद्याका- विविध प्रकारके कोका अनुष्ठान करते हैं, वे उन कर्मोके फलस्वरूप 
अज्ञानान्थकारसे परिपूर्ण विविध योनियों और भोगोंको ही प्राप्त होते हे । वे" 
मनुष्य-जन्मके चरम और परम लक्ष्य श्रीपरमेश्वरको न पाकर निरन्तर जन्म-मृत्युरूप 
संसारके प्रवाहमें पड़े हुए विविध तापेसि संतप्त होते रहते हैं | 


दूसरे जो मनुष्य न तो अन्तःकरणकी द्युद्धिके लिये कर्तापनके अभिमानसे 
रहित कर्मोका अनुष्ठान करते हैं ओर न विवेक-बैराग्यादि ज्ञानके प्राथमिक साधनॉ- 
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का ही सेवन करते हैं, परंतु केवळ शास्रोंको पढ्-सुनकर अपनेमें विद्याका--ज्ञनक् | 
मिथ्या आरोप करके ज्ञानामिमानी बन बेठते हैं, ऐसे मिथ्या ज्ञानी मनुष्य अपनेक्े | 
ज्ञानी मानकर, “हमारे लिये कोई भी कर्तव्य नहीं है? इस प्रकार कहते हुए | 
कर्तव्यकर्मोंका त्याग कर देते हैं और इन्द्रियोंके वशमें होकर शास्त्रविधिसे विपरीत | 
मनमाना आचरण करने छगते हैं | इससे वे लोग सकामभावसे कर्म करनेवाले 
विषयासक्त मनुष्योंकी अपेक्षा भी अधिकतर अन्धकारको-- पश्च-पक्षी, शूकर-कूक : 
आदि नीच योनियोंको और रोरव-कुम्मीपाकादि घोर नरकोंको प्राप्त होते हैं ॥९॥ | 
सस्बन्ध- शास्रके यथार्थ तात्पयंको समझकर ज्ञान तथा कर्मका अनुष्ठान | 
करनेसे जो सर्वोत्तम परिणाम होता दै, उसका संकेतसे वर्णन करते हें-- | 
अन्यदेवाहु्िद्ययान्यदाहुरविद्यया ।. 54 
इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्‌ विचचक्षिरे।॥१०॥ 
विद्यया-शानके यथार्थ अनुष्ठानसे; अन्यत्‌ एव-दूसरा ही फल; आहुः= | 
बतलाते हैं; (और ) अविद्यया-कर्मोके यथार्थ अनुष्ठानसे; अन्यत्‌-दूसर 
(ही ) फल; आइुः्वतलाते हैं; इति-ड्स प्रकारः ( हमने ) धीराणाम्‌ः | 
( उन ) धीर पुरुषोके। झुश्रुमन्वचन सुने हैं; ये-जिन्देनि, नः=हमें तत्‌=उस | 
बिषयको; विचचक्षिरे=्व्यास्या करके भलीमाँति समझाया था || १०। |. 


व्याख्या--सर्वोत्तम फल प्रास्त करानेवाले ज्ञानका यथार्थ स्वरूप है- | . 
नित्यानित्यवस्तुका विवेक, क्षणमङ्कुर विनाशशील अनित्य ऐइलोकिक और पार E 
लौकिक भोग-सामग्रियों और उनके साधनोसे पूर्ण विरक्ति, संयमपूर्ण पवित्र जीवन | : 
और एकमात्र सच्चिदानन्दघन पूणब्रह्मके चिन्तनमें अखण्ड संलग्नता | इत | : 
यथार्थं ज्ञानके अनुष्ठानसे प्रांत होता है--परअह्म पुरुष्रोतम ( गीता | ३ 
१८ | ४९-५५ ) | यथार्थ ज्ञानका यह सर्वोत्तम फल, ज्ञानाभिमानमें र | 
या मनुष्योंको जो दुर्गतिर्प फल मिळता है, उससे सर्वथा भिन्न और - 

ग हवै । | 


र्‌ 
पे दु 
स्वात्त | 
2 ३ इसी प्रकार सर्वोत्तम फल प्रास करानेव्राले कर्मका स्वरूप है- कर्ममेकर्तापकि  * 
तथा या अभाव, रागद्वेष ओर फल-कामनाका अभाव एवं अपने वर्णाश्रम £ 
5 अनुरूप केवळ भगवत्‌-सेवाके भावसे श्रद्धापूर्वक शासत्रविहित | | 
कमका यथायोग्य सेवन । इसके अनुष्ठानसे समस्त दुर्गुण और दद 
क लर ल्पसे नाश हो जाता है और हर्ष-शोकादि समस्त विकारोसे रहित... 
ड ह 'टत्युमय ससार-सागरसे तर जाता है | सकामभावसे किये जानेवाे पर 
कमाका जे | | प्‌ 
न पुनजन्मरूप दु फल उन कर्ताओंको मिलता है, उससे इस यथार्थ कर्म | १ >> 
नका यह फल सर्वथा भिन्न और विलक्षण है । | 
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क | ह १ अ rnin ~~. “NP PR 
|. दवय उपर गय लय की शनी मदापुरुपोसे सुना है, जिन्होंने हमें यह 
। | SH [ करके भलीमाति समझाया था ॥ १० ॥ 
| 
) 


~ पो 


मरीमाँति समझनेका फर स्पष्ट शब्दोंमें बतळाते हे-- 

| विद्यां चाविद्यां च यस्तद्‌ वेदोभयर सह । 
|| अविद्यया मृत्यु तीस्व ` ब्रिद्ययामृतमशनुते ।। ११ ॥ 
| 


| अस्नन्ध-अन उपयुक्त प्रकारसे ज्ञान और कर्म--दोनोंके तत्त्वको एक साथ 
| 


| जव यश्चजो मनुष्यः तत्‌ उभ्षयम-उन दोनोंको; ( अर्थात्‌) विद्यामऊ 
| ज्ञानक तत्वको ¦ च=ओरः अविद्याम-कर्मके तत्वको; चजमी; सह=साथ-साथ 
। वेदऱ्यथाथतः जान लेता है; अदिद्यया=( वह ) कर्मोंके अनुष्ठानसे; सृत्युम्‌= 
| मृत्युको  तीत्वा-पार करके; विद्यया-जानके अनुष्ठानसे; अम्ृतम-अमृतको ; 
| भजतो है अर्थात्‌ अविनाशी आनन्दमय परत्र पुरुषोत्तमक्रो प्रत्यक्ष 
| प्रात कर लता है ॥ ११ ॥ 

व्याख्या--कर्म ओर अकर्मका वास्तविक रहस्य समझमेमें बड़े-बड़े बुद्धिमान्‌ 
पुरुष भी भूळ कर बैठते हैं ( गीता ४। १६) | इसी कारण कर्म-रहस्पपे 
अनमिज्ञ शानामिमानी मनुष्य कर्मको ब्रह्मशानमें वाधक समझ लेते हैं ओर अपने 
` वर्णाश्रमोचित अवश्य कर्तव्यक्रमोंका त्याग कर देते हैं; परंतु इस प्रकारके त्यागसे 
उन्हें त्यागका यथार्थ फल- कर्मबन्धनसे छुटकारा नहीं मिलता ( गीता १८ | 
| ८) | इसी प्रकार ज्ञान ( अकर्मावधा- नैप्कम्प ) का तत्व न समझनेके कारण 
| मनुष्य अपनेको ज्ञानी तथा संसारसे ऊपर उठे हुए मान लेते हैं | अतः वे यातो 
अपनेको पुण्य-पापसे अलिस मानकर मनमाने कर्माचरणमें प्रवृत्त हो जाते हें, या 
कर्माको भाररूप समझकर उन्हें छोड़ देते हैं और आलस्य, निद्रा तथा प्रमादमें 
अपने दुछम मानच-जीवनके अमूल्य समयको नष्ट कर देते हैं । 

इन दोनों प्रकारके अनर्थोंसे बचनेका एकमात्र उपाय कर्म और ज्ञानके 
“रहस्यको साथ-साथ समझकर उनका यथायोग्य अनुष्ठान करना ही है। इसीलिये 
इस मन्त्रम यह कहा गया है किं जो मनुष्य इन दोनोंके तत्वको एक ही साथ 
| मळीमाँति समझ लेता दै, वह अपने वर्णाश्रम और परिस्थितिके अनुरूप जञास्र- 
। विहित कर्मक्ा खल्‍ूपतः त्याग नहीं करता, वसि उनमें कर्तापनके अभिमानसे 
| | तथा रागः आर फळकामनासे रहित होकर उनका यथायोग्य आचरण करता 
| है | इससे उसको जीवन-यात्रा भी सुखपूर्वक चलती है और इस भावसे कर्मानुष्ठान 
| करनक फळखल्प उसका अन्तःकरण समस्त दुर्गुणों एवं विकारोंसे रहित होकर 
' अत्यन्त निमळ हो जाता है ओर भगवत्कृपासे वह मृत्युमय संसारसे सहज ही 
| षर जाता है | इस कर्मसाधनके साथ-ही-साथ विवेक-बैराग्यसम्पन्न होकर निरन्तर 
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३४  इशादि नो उपनिषद्‌ [मन्त्र १२ | 
रास्ट्र «४६2७० याक, जिक, रे, “१० “काकण, रस ० ००९८2. लहड) «८-० a | 
ब्रह्मविचाररूप ज्ञानाभ्यास करते रहनेसे श्रीपरमेश्वरके यथार्थ ज्ञानका उदय होगे | | 
वह शीघ्र ही परब्र परमेश्वरको साक्षात्‌ प्राप्त कर लेता है || ११ ॥ | 
सम्बन्ध-अब अगरे तीन मन्त्रॉमें असम्मूति और सम्भूतिका तत्त्व बतराग | 
जायगा | इस प्रकरणमें '३सम्भूति? शब्दका अर्थ है-— जिनकी पुर्णरूपसे सत्ता न हे 
ऐसी विनाशशीक देव, पितर और मनुष्यादि योनियाँ एवं उनकी भोगसाम्रग्नियाँ। 
३सीरिये चोदे मन्त्रमे "असम्मूति* के स्थानपर स्पष्टतया “विनाश” शब्दका प्रयोग किया | 
गया है। इसी प्रकार धसम्मूति? शब्दका अर्थ है--जिसकी सत्ता पूर्ण रूपसे हो वह सम्पूर्ण जम्‌ 
को उत्पत्ति, स्थिति और संहार करनेवाका अविनाशी परब्रह्म पुरुषोत्तम (गीता ७। ६-७ \ | 
देन, पितर और मनुष्यादिकी उपासना किस प्रकार करना चाहिये गै 
अविनाशो परन्रह्मकी किस प्रकार--इस तत्त्वको समझकर उनका अनुष्ठान करे 
मनुष्य ही उनके सर्वोत्तम फ्छोंको प्राप्त हो सकते हें; अन्यथा नहीं । इस भागो. 
समझ'नेके लिये, पहले उन दोनोंके यथार्थ स्वरूपको न समझकर अनुष्ठान करनेवाॉर | 
दुगतिका वर्णन करते है - § i 
अन्धं तमः प्रविशन्ति .येञसम्थूतिमुपासते । 
ततो भूय इव ते तमो य उ सभ्भूत्या<रताः ॥ १२। 
ये=जो मनुष्य; असस्भूतिम्‌=विनाशशील देव-पितर-मनुष्य आदिक | 
उपासते=उपासना करते हैं; (ते )ऱवे; अन्धम=अज्ञनल्पः तमन्तो। 
अन्धकार; प्रविशन्ति-्प्रवेश करते हैं; ( और ) येःजो; सम्भूत्यामः 
अविनाशी परमेश्वरम; रताः=रत हैं अर्थात्‌ उनकी उपासनाके मिथ्यामिमानों 
मत्त ह 2] | तवे; ततः=उनमे; जस्मी; भूय & इच-मानो अधिकतर; तम 
अन्धकारमं ( प्रवेश करते हैं )॥ १२ | 


| 
| 
। 


हीत 


Mf A (४११ 


_ व्याख्या जो मनुष्य विनाशशील स्त्री, पुत्र, धन) मान, कीं * 
आधकार आ।द इस लोक और परलोककी भोग-सामग्रियामें आसक्त होकर उन्ही 
सुखका हेतु समझते हैं तथा उन्हींके अर्जन-सेबनमें सदा संळग्न रहते हैं एवं # 3 
मे पति संरक्षण तथा बृद्धिके लिये उन विभिन्न देवता, पि । 

नुष्यादिको उपासना करते हैं, जो स्वयं जन्म-मरणके चक्रमे पड़े हुए होर 


A a «बा. 


कारण अभावग्रस्त और शरीखी दृश्सि विनाशशील हैं | उनके उपासक १. गु 


मोगा | मनुष्य 

bs उपासनाके फलस्वरूप विभिन्न देवताओंके लोकोंको आ पर 
शि प्राप्त होते हैं । यही उनका अज्ञानरूप घोर अन्धकार मि 

ग्रवेश करना है | ( गीता ७ | २० से २३ ) 


र के जो मनुष्य शास्रके तात्पयंको तथा भगवानके दिव्य गुण; प्रम 
और रहस्यको न समझनेके कारण न तो भगवानका भजन-ध्यान ही करे! 
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ओर न श्रद्धाका अभाव तथा भोगोंमें)आसक्ति दोनेके कारण लोकसेवा और शास्त्रविहित 
। देबोपासनामें ही प्रवृत्त होते हैं, ऐसे वे विषयासक्त मनुष्य झूठ-मूठ ही अपनेको 
। ईंश्वरोपासक वतलाकर सरलहृदय जनतासे अपनी पूजा कराने लगते हैं । ये लोग 
[|| मिथ्या अभिमानके कारण देवताओंको तुच्छ बतलाते हैं और शास्त्रानुसार 
ग अवश्यकतेव्य देवपूजा तथा गुरुजनोंका सम्मान-सत्कार करना भी छोड देते हँ । 
ग इतना ही नहीं, दूसरोंक्री भी अपने वागूजालमें फँसाकर उनके मनोंमें भी देवोपासना 
॥| आदिके प्रति अश्रद्धा उत्पन्न कर देते हैं । ये लोग अपनेको ही इश्वरे समकक्ष 
अ. मानते-मनवाते हुए; मनमाने दुराचरणमें प्रवृत्त हो जाते हैं । ऐसे दम्मी मनुष्योंको 
हे. अपने दुप्कमॉका कुफल भोगनेके लिये वाध्य होकर कूकर-शूकर आदि नीच 
योनियोमें और रौरव-कुम्मीपाकादि नरकोंमें जाकर भीषण यन्त्रणाएँ भोगनी पडती | 
ह । यही उनका विनादाशीळ देवताओंकी उपासना करनेवालोंकी अपेक्षा मी 
अधिकतर घोर अन्धकारमें प्रवेश करना है ( गीता १६ | १८, १९ ) ॥ १२॥ 
| सम्बन्ध-शा्रके यथार्थ तात्पर्यको समझकर सम्भूति और असम्भूतिकी 
। उपासना करनेसे जो सर्वोत्तम परिणाम होता है, अब संकेतसे उसका वर्णन करते हैं-- 
॥ अन्यदेवाहुः सम्भवादन्यदाइुरसस्भचात्‌ । 
। इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तदृबिचचछिरे ॥ १३ ॥ 

सस्भवात्‌=अविनाशो ब्रह्मकी उपासनासे; अन्यत्‌ एंवस्दूसरा ही फल; 
आइुः=्चतलाते हँ, ( ओर ) असम्भवात्‌-विनाशशील देव-पितर-मनुष्य 
| आदिकी उपासनासे; अन्यतू=्दूसरा ( ही) फल; आडुः-वतलाते हैं; इति= 
इस प्रकार; ( हमने ) धीराणाम-( उन ) धीर पुरुषोंके; झाश्रुमच्वचन सुने 
हैं; येन्जिन्हांने; नःऱहमें; ततूरउस विषयको; विचचक्षिरे-ब्याख्या करके 
भलीभॉति समझाया था ॥ १३ ॥ 

व्याख्या-अविनाशी ब्रह्मकी उपासनाका यथार्थ स्वरूप है--परब्ह्म 
पुरुषोत्तम भगवानको सवंशक्तिमान्‌+ सर्वज्ञ, सर्वाधार) सर्वमय) सम्पूर्ण संसारके 
| कर्ता; भर्ता, हर्ता, नित्य अविनाशी समझना और भक्ति, श्रद्धा तथा प्रेमपरिपूरित 
हृदयसे नित्य-निरन्तर उनके दिव्य परम मधुर नाम, रूप, लीला-घाम तथा प्राकृत 
गुणरहित एं दिव्य गुणगणमय सच्चिदानन्दघन स्वरूपका श्रवण; कीर्तन, स्मरण 
आदि करते रहना । इस प्रकारकी सच्ची उपासनासे उपासकको शीघ्र ही अविनाशी 
| परब्रह्म पुरुषोत्तमक्री प्रासि हो जाती है ( गीता ९। ३४) । ईश्वरोपासनाका 
| मिथ्या स्वाँग भरनेवाले दम्मियाँको जो फल मिलता है, उससे इन सच्चे 
| उपासकोको मिळनेवाला यह फल सर्वथा भिन्न और विलक्षण है । 
| इसी प्रकार विनाशशील देवता, पितर, मनुष्य आदिकी उपासनाका यथार्थ 
| स्वरूप है--शाख्रों एवं श्रीमगवानकी आज्ञानुसार ( गीता १७ । १४ ) देवता; 
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2७. «४९२२७. "22० EF io नाविक SR sei SD वळ. य 
पितर, ब्राह्मण, माता-पिता; आचार्य ओर ज्ञानी महापुरुषोंकी सेवा-पूजादि अवश्य ॥ 
समझकर करना और उसको भगवानकी आज्ञांका पालन एवं उनकी परम जे | 
समझना । इस प्रकार निष्काममावसे देव-पितर-मनुष्य आदिकी सेवा-पूजा करनेबाळे | 
अन्तःकरणकी शुद्धि होती दै तथा उनको श्रीमगवानकी कृपा एवं प्रसन्नता प्रः | 
होती दै जिससे वे मृध्युमय संसार-सागरसे तर जाते हैं । विनाशशील देवता आति | 
सकाम उपासनासे जो फल मिलता है, उससे यह फळ सर्वथा मिनन और विलक्ष | 

इस प्रकार हमने उन धीर तत्त्वज्ञानी महापुरुषोंसे सुना है, जिन्होंने हे 

यह विषय प॒थक्‌प्रथक्‌ रूपसे व्याख्या करके भल्लीमाँति समझाया था | १३। 

सम्बन्ध-अव उपयुक्त प्रकारसे सम्भूति और असम्भूति दोनोंक तत्त | 

एक साथ मलीमाँति समझनेका फक स्पष्ट वतकाते हें-_ | 
सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्‌ बेदोभयश सह। | 

` विनाशेन मृत्यु तीर्त्वा सम्मृत्यामृतमञ्चुते ॥ १४। 
यः=जो मनुष्य; तत्‌ उभयम्‌=उन दोनोंको; ( अर्थात्‌ ) सम्भूतिः 
अविनाशी परमेश्वरको; च=और; विनाइामू=विनादाशील देवादिको; चन 
सह्‌ः=साथ-साथः चेद्‌ः-्यथार्थतः जान लेता है; विनाशेनः=( वह ) विनाश | 
देवादिकी उपासनासे; सुत्युम्‌नमृत्युको; तीत्यौ-पार करके; सम्भूत्याः | 
अविनाशी परमेश्वरकी उपासनासे; अस्तम्‌=अमृतकोः अइनुते=मोगता| ` 
अथात्‌ अविनाशी आनन्दमय परब्रह्म पुरुषोत्तमको प्रत्यक्ष प्राप्त कर लेता है ॥ १४ | 
व्याख्या--जो मनुष्य यह समझ लेता है कि परब्रह्म पुरुषोत्तम गितं | 


अविनाशी, सवेव्यापी, सवंशक्तिमान्‌, सर्वाधार, सर्वाधिप ति, सर्वात्मा और सकरी 
हें, वे परमेश्वर नित्य निर्णुण (' प्राकृत गुणोंसे सर्वथा रहित ) ओर नित्य सु 
( स्वरूपभूत दिव्यकल्थाणगुणगण विभूषित ) हैं, और इसीके साथ जो यह i 
समझ लता है कि देवता, पितर; मनुष्य आदि जितनी भी योनियाँ तथा भो | 
सामग्रियां है सभी विनाशशील, क्षणभज्षुर और जन्म-मृत्युशील होनेके कार 
महान्‌ दुःखके कारण हे; तथापि इनमें जो सत्ता-स्फूर्ति तथा शक्ति दै, वह र 
वय व दे ओर भगवानके जगच्यक्रके सुचारुरूपसे चलते रहनेके हि 
तन हक यथास्थान यथायोग्य सेवा-पूजा आदि करनेकी शा 
क राज भगवानक्ी ही वाणी हैं, वह मनुष्य ऐहलौकिक र 
[र्‌ प रक; “पितरादि लोकोंके भोगोंमें आसक्त न होकर :कामना-ममता आँ 
हदस निकालकर इन सबकी यथायोग्य शास्त्रविहित सेवा-पूजा दि कसा 
इससे उसकी जीवन-यात्रा सुखपूर्वक चलती है और उसके आम्य 
बिकारॉका नादा होकर सा करण शुद्ध हो जाता है एवं भगवत्कृपासे वह | 
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सभ । ही मृत्युमय संसार-सागरसे तर जाता है। विनाशशील देवता आदिकी निष्काम 
। उपासनाके साथ-ही-साथ अविनाशी परात्पर प्रभुकी उपासनासे वह शीघ्र ही अमृत- 

क| रूप परमेश्वरको प्रत्यक्ष प्राप्त कर लेता है ॥ १४ ॥ 

है | सम्बन्ध--श्रीपर मेश्वरकी उपासना करनेवालेको परमेश्वरकी प्राप्ति होती हे; यह 

९४ कहा गया । अतः भगवानके भक्तको अन्तकारमें परमेश्वरसे उनकी प्रातिके किये किस 

| | प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये, इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 

हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्थापिहितं - सुखस्‌ । 

तत्व. पूषन्नपावृणु सत्यघमोय रृष्टये ॥ १५ ॥ 
| पूषन्‌=दे सवका भरण-पोषण करनेवाले. परमेश्वर; सत्यस्य=सस्यस्वरूप 
| आप सरवेश्वरकाः; मुखम्‌त्श्रीमुखः हिरण्मयेनस्ब्योतिमय सूर्यमण्डलरूप; 
| पाञण=्पात्रसेः अपिहितम्‌=्ढका हुआ दैः सत्यधर्मोय"आपकी भक्तिरूप 

|| सत्यधर्मका अनुष्ठान करनेवाले मुझको; ष्टये=अपने दर्शन करानेके लिये; 

। तत्‌=उस आवरणको; त्वम्‌=आपः अपाबुणु-हटा लीजिये ॥ १५ ॥ 


2: 


र व्याख्या--भक्त इस प्रकार प्रार्थना करे कि “हे भगवन्‌ ! आप अखिल 
४ त्रझाण्डके पोषक हैं, आपसे ही सबको पुष्टि प्राप्त होती है । आपकी भक्ति ही 
| सत्यधम है और मैं उसमें लगा हुआ हूँ; अतएव मेरी पुष्टि--मेरे मनोरथकी 
॥ पूर्ति तो आप अवश्य ही करेंगे । आपका दिव्य श्रीमुख--सश्चिदानन्द्स्वरूप 
। प्रकाशमय सूर्यमण्डलकी चमचमाती हुई ज्योतिमयी यवनिकासे आश्वत है । में 
। आपका निरावरण प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ, अतएव आपके पास पहुँचकर 
आपका निरावरण दर्शन करनेम॑ वाघा देनेवराले जितने भी, जो भी आवरण-- 
प्रतिवन्धक हों, उन सबको मेरे लिये आप हटा लीजिये ! अपने सचिदानन्द- 
स्वरूपको प्रत्यक्ष प्रकट कीजिये? ॥ १५ ॥ 
पूपन्नेकर्ष यम द्यं प्राजा- 
पत्य व्यूह रश्मीन्‌ समूह | 
तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्याभि 
योऽसाचसो पुरुषः सोऽहमखि॥ १६ ॥ 
पूषन्‌=दे भक्तांका पोषण करनेवाले; एकपे-हे मुख्य ज्ञानस्वरूप यम- 
हे सबके नियन्ता; सूर्यऱ्हे भक्तों या ज्ञानियों ( सूरियों ) के परम लकष्यरूप; 
प्राजापत्ये प्रजापतिके प्रिय; रहमीन-इन र्मियोंकोः व्यूह=एकत्र कीजिये 
या हटा लीजिये; तेजः=इस तेजको; समूह-समेट लीजिये या अपने तेजमें 
मिला लीजिये; यतृज्जो; तेच्आपका; कल्याणतमम्‌ल्अतिशय कल्याणमयः 
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रूपम्‌=दिव्य स्वरूप है; तत्‌=उसः ते-आपके दिव्यस्वरूपकोः पञ्यामिःञं | 
आपकी छृपासे ध्यानके द्वारा देख रहा हूँ; यमजो; असौ-बह ( सूर्यका आतम) | 
है; असौ-बह; पुरुषः=परम पुरुष ( आपका ही खरूप है ); अहमू-्म (मी); | 
सः अस्मि =्वही हूँ ॥ १६ ॥ | 
व्याख्था--भगवन्‌ | आप अपनी सहज कृपासे भक्तोंके भक्ति-साधनमें | 
पुष्टि प्रदान करके उनका पोषण करनेवाले हैं; आप समस्त ज्ञानियामें अग्रगण्यः | 
परम शानख़रूप तथा अपने भक्तोंक्रो अपने स्वरूपका यथार्थ ज्ञान प्रदान करने | 
बाले हैं ( गीता १० | ११ ) आप सबका यथायोग्य नियमन; नियन्त्रण और | 
शासन करनेवाले हें; आप ही भक्तों या ज्ञानी महापुरुषोंके लक्ष्य हें और अविज्ञेय | 
होनेपर भी अपने भक्तवत्सल स्वभावके कारण भक्तिके द्वारा उनके जाननेमें आ / 
जाते हैं; आप प्रजापतिके भी प्रिय हैं । हे प्रभो | इस सूर्यमण्डलकी तप्त रदिमयों्ञ | 
एकत्र करके अपनेमं छत कर लीजिये | इसके उग्र तेजको समेटकर अपनेमे मिल 
लीजिये और मुझे अपने दिव्यसूपके प्रत्यक्ष दर्शन कराइये | अभी तो मैं आफनै | 
कपास आपके सोन्द्य-माधुर्यनिधि दिव्य परम कल्याणमय सब्चिदानन्दखरूपका ' 
ध्यान-दृष्टिसे दर्शन कर रहा हूँ; साथ ही बुद्धिके द्वारा समझ भी रहा हूँ कि जो | 
आप परम पुरुष इस सू्ेके और समस्त विश्वके आत्मा हैं, वही मेरे भी आत्मा 
हैं; अतः में भी वही हूँ ॥ १६ ॥ | 
सम्पन्ध-ध्यानके. द्वारा भगवानके दिव्य मङ्गरमय स्व॒रूपके दान करता हुआ | 
साधक अब भगवानकी साक्षात्‌ सेवामें पहुँचनेके लिये व्यग्र हो रहा! हे ओर शरीरका | 
उ अ १2 त शरीरके सर्वथा विघटनकी भावना करता हुआ | 


वायुरनिलममृतमथेदं भस्ान्त९ शरीरस्‌। | 


$° क्तो सर कृत< सार क्रतो सर कृत स्मर ॥१७॥ | 


समष्टि "म वायु म्न्ये प्राण ओर इन्द्रँ अख्ृतम्‌जअविनाशी; अनिलमः 
खरी ( पविशातु )-मविष्ट हो जाये इद्म-यह। शारीरमूट 
ड र भस्मान्तम्‌न्भग्निमें जल्कर भस्सल्प; ( भूयात्‌ )>हो जाय! 
स्मरण करें; BD किलय गवत; स्सर=( आप मुझ भक्तको ) 
हे यशमय अग प किये हुए गोः खाएनहारम करें। बो 
; र आप मुझ भक्तको करें; मेरे 
कर्मोको; स्मर-स्मरण करें || १७ ॥ ) स्मरण करें; कृतम्‌- मेरे ) 
य यात्री वह साधक अपने प्राण, इन्द्रिय और शरीरको | 
2३ कर उन सबको उनके अपने-अपने उपादान तले 
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| 


[) | सदाके लिये विलीन करना एबं सूक्ष्म और स्थूछ-शरीरका सर्वथा विघटन करना 
| | चाहता दै । इसल्यि कहता है कि प्राणादि समष्वायु आदिमे प्रविष्ट हो जायँ 
~ ~ 
ओर स्थूळ शारीर जलकर भस्म हो जाय | फिर वह अपने आराध्य देव परब्रह्म 
२७. © है ह 
पुरुषोत्तम श्रीमगवानसे प्राथना करता है कि “हे यज्ञमय विष्णु--सचिदानन्द 
विज्ञानखरूप परमेश्वर | आप अपने निजजन मुझको और मेरे केमौको स्मरण 
कीजिये । आप खमावसे ही मेरा और मेरे द्वारा वने हुए भक्तिरूप कार्योका स्मरण 
करेंगे; क्योंकि आपने कहा दै, “अहं स्मरामि मद्भक्तं नयामि परमां गतिम्‌?-- 
| मैं अपने भक्तका स्मरण करता हूँ और उसे परम गतिमें पहुँचा देता हूँ; अपनी 
। सेवामं स्वीकार कर लेता हूँ; क्याँक्रि यही सर्वश्रेष्ठ गति है ।?? 
| इसी अभिप्रायसे भक्त यहाँ दूसरी वार फिर कहता है कि "भगवन्‌ ! आए 
मेरा ओर मेरे कर्माका स्मरण कीजिये | अन्तकालमें में आपकी स्मृतिमें आ गया 
तो फिर निश्चय. ही आपकी सेवामें शीघ्र पहुँच जाऊँगा? ॥ १७ | 
| सम्बन्ध--इस प्रकार अपने आराध्यदेव परन्रह्म पुरुषोत्तम मगवानूसे प्राथ 
| करक अब साधक अपुनरावता अर्चि आदि मारके द्वारा परम घाममें जात समग्र 
| उस माभके अग्नि-अभिमानी देवतासे प्रार्थना करता है-- 
~ ड aS ~ २ a 
। अग्ननय सुपथा राये असान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । 
| 
| 
| 
। 
| 
J 
| 
| 
| 
i 


A ° le 


युयोष्यसञ्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमउक्ति विधेम ॥१८॥%: 
अग्नेदे अग्निके अधिष्ठात॒देवता |; अस्मान्‌=हमेः राये=्परम धनरूप 
परमेश्वरकी सेवामें पहुँचानेके लिये; झुपथा-सुन्दर शुभ ( उत्तरायण ) मायसेः 
नय=( आप ) ले चल्यि; देव=्दे देव; (आप हमारे ) विश्वानिस्सम्पूणः 
चयुनानि=क्रमाकोः बिद्वान्‌= जाननेवाले हैं; (अतः) अस्मत्‌=इमारेः जुहुराणमर 

` इस मागके प्रतिवन्धक; एन: जो ) पाप हों ( उन सबको ) युयोधि= 
( आप) दूर कर दीजिये; तेज्आपको; भूयिष्ठाम्त्रारःबारः नसउक्तिम्‌= 
नमस्कारके वचन; विधेम=( हम ) कहते हैं--ब्रार-बार नमस्कार करते हैं ॥१८॥ 
व्याख्या--साधक कहता हे--हे अग्निदेवता ! में अब अपने परम प्रसू 
भगवान सेवामें पहुँचना ओर सदाके लिये उन्हीकी सेवामें रहना चाहता 
हूँ | आप गीत्र ही मुझे परम सुन्दर मङ्गलमय उत्तरायणमार्गसे भगवानके 
परमधाममें पहुँचा दीजिये | आप मेरे कर्मोक्रो जानते हैं । मैने जीवनमें 
भगवानकी भक्ति की है ओर उनकी कृपासे इस समय भी में ध्याननेत्रोंसे उनके 
| दिव्य खरूपे दरशन ओर उनके नामोंका उच्चारण कर रहा हूँ । 
तथापि आपके ध्यानमें मेरा कोई ऐसा कर्म शेष हो, जो इस मागमे 


| + यजुर्वेद ५।३६।१७। ४३३४० | १६ और ऋग्वेद १। १८५९। १ में भी यही मन्त्र है 
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के 

४० , इशादि नो उपनिषद्‌ [ मन्त्र १८ 
SR SF SP यापक, se i ९209 ०492७. याप, ८६२० तहस २. | 
प्रतिबन्धकरूप हो, तो आप कृपा करके उसे नष्ट कर दीजिये । मैं आपको बारा 
विनयपूर्वक्र नमस्कार करता हूँ # ॥ १८ ॥ | 
॥ यजुर्वेदीय ईशावास्योपनिषद्‌ समाप्त ॥ | 





शान्तिपाठ 
ॐ पूर्यमदः पूर्णमिदै पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । 
पण्य पूणमादाय पणसेवाबशिप्यते ॥ 
३० शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ? शान्तिः 
इसका अर्थ इस अन्थके प्रारम्भमें दिया जा चुका है । 


eames + MSY WH 
SR To सिसि निति वि डि 
द्र क्त ५०४ कक 
# इस उपनिषदका पंद्रहवाँ और सोलहवाँ मन्त्र सबके लिये मननीय है। झन | 


अन भावके अनुसार सबको भगवानूसे दशन देनेके थिये प्रार्थना करनी चाहिये । | 
सत्यधर्माय दृष्ट्ये का यह भाव भी समझना चाहिये कि “भगवन्‌ ! आप अपरे 
खरूपका वह अ.वरण--बह परदा इरा दीजिये, जिससे सत्यधर्मरूप आप परमेश्वर | 
असि तथा आपके मङ्गलमय श्रीविग्रइका दर्शन हो सके । इसी प्रकार सत्नहवें भौ 
अठारहवें मन्त्रके भावका मो प्रत्येक मनुष्यक्रों विशेषत: सुमू पुं-अवस्थामें अवश्य सर | 
करना चाहिये । इन मन्त्रके अनुपार अन्तकालमें भगवान्‌की प्राथना करनेसे मतु | 
सत्रका कल्याण हो सकता है | सगव'नूने खयं भी गोतामे कहा है --- 
अन्तकाले च मामेव स्मरन्‌ सुक्त्वा कलेवरम्‌ । 
यः प्रयाति स॒ मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


“१ १ 4 
बनी 


५ (८007 | 
हि मुमूधुमात्रके लामके लिये इन दो मन्त्रोंका भाषाथ इस प्रकार दै--हे नी 
| ये इन्द्रिय और प्राण आदि अपने-अपने कारण-तरवोमें लीन हो जाये" भ 
भेरा यह स्थूल शरीर भी अस्म हो जाय। इनके प्रति मेरे मनमै किज्चित्‌ गै 
उ नरहे । हे यशप्य विष्गो | आप छुपा करके मेरा कौर मेरे कमग 
कर शर आपके सरण कर ढेनेसे मैं और मेरे कर्म सब पवित्र हो जायेगे ! 
स्वरूप के र की तेवामे पहुंच जाऊेंगा॥ १७॥ हे ् 

मुझे उत्तम मार्ग अपने र मिक वि 
Pg न चरणोंके समीप पहुँचाश्ये । मेरे जितने भी शुभाशुभ कर्म है 
सकता । आप स्वयं हौ ; भाप सबको जानते हैं, मैं उन कोके बलपर आपको नहीं १ 
Rh दया करके मुझे अपना छीजिये। आपकी प्राप्तिमें जो भी प्रतिवर 
` `" जनको आप दूर कर दें, मैं बारंबार आपको नमस्कार करता हूँ॥ १८ 
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॥ 3» श्रीपरमात्मने नमः ॥ 
न्य र 
कनापानषद्‌ 
यह उपनिषद्‌ सामवेदके “तल्वकार ब्रामण? के अन्तर्गत है । तलवकारको 


ha मिनी न ही ~ ~ = 
जमिनीय उपनिषद्‌ भी कहते हैं । “तल्वकार त्राण? के अस्तित्वके सम्बन्धमें 
कुछ पाश्चात्य विद्वानोंको संदेह हो गया था, परंतु डा० बर्नेलक्ो कहींसे 


` एक प्राचीन प्रति मिल गयी, तवसे वह संदेह जाता रहा । इस उपनिषद्‌मे 


सबसे पहले 'केन? शब्द आया है, इसीसे इसका “केनोपनिषद्‌? नाम पड़ गया | इसे 
“तल्वकार उपनिषद्‌? और 'ब्राझणोपनिषद्‌? भी कहते हँ । तल्वकार त्राह्मणका 
यह नवम अध्याय है | इसके पूर्वके आठ अध्यायोंमें अन्तःकरणकी झुद्धिके 
लिये विभिन्न कर्म और उपासनाओंका वर्णन है | इस उपनिषदूका प्रतिपाद्य 
बिषय परत्रह्म-तत्व बहुत ही गहन है, अतएव उसको भलीमाँति समझानेके 
लिये गुरु-शिष्य-संवादके रूपमें तत्वका विवेचन किया गया है | 


शान्तिपाठ 
३ॐ# आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्‌ ग्राणश्चक्षुः ओत्रमथो बल 
मिन्द्रियाणि च सर्वाणि । सव ब्रह्म पनिषदं माहं ब्रह्म निगाकुया मा 
मा बहा निराकरोत्‌, अनिराकरणमस्त्वनिराक्रणं मेऽस्तु । तदात्मनि 
निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु, ते मयि सन्तु ॥ 


३ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 

३०=हे परत्र परमात्मन्‌; ममऱ्मेरेः अङ्गानित्सम्र्ण अङ्गः वाकन्वाणी) 
माणः=्पाण; चक्षुःन्नेत्र; रोत्रम्‌=क्रनःच=ओरः सरवोणि=सवः इन्द्रियाणि= 
इन्द्रयोः अथोन्तथाः बलम-शक्ति; आप्यायन्तु=परिपुष्ट हों; समन यह 
जो ) सर्वरूपः औपनिषदम-उपनिषत्‌-प्रतिपादित; ब्रह्मन््र्म है, अहमरन्मे; 
त्रह्म-इस त्रो; मा निराकुयोम=अल्रीकार न करूँ; ( और ) ब्रह्मनतरहमः 
माऱ्सुझको; मा निराकरोल्‌=परित्याग न करे; अनिराकरणम्‌=( उसके साथ 
मेरा ) अटूट सम्वन्ध; अस्तु=हो; मेच्मेरे साथ अनिराकरणम्‌न( उसका ) 
अटूट सम्बन्ध; अस्तु-हो; डपनिषत्सु-उपनिषदोंमें प्रतिपादितः ये=जोःधमाः= 
घमंसमूह हँ; तेचे सब; तदात्मनि=उस परसात्मामें। निरतेज्छगे हुए; मयिः 
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४२ | इशादि नौ उपनिषद्‌ [ खण्ड १ 
मुझमः सन्तुऱ्हाः तेये सव; मयिन्मुझमें। सन्तुत्हो । ४०-हे परमात्मनः 
शान्तिः शान्तिः शान्तिः=त्रिविध तापोकी निवृत्ति हो । | 

र व्याख्या--हे परमात्मन्‌ | मेरे सारे अङ्ग, वाणी, नेत्र; श्रोत्र आदि समी 
कर्मेन्द्रियाँ और शानेन्द्रिया, प्राणसमूह, शारीरिक और मानसिक शक्ति तथा 
ओज--सब पुष्ट एवं वृद्धिको प्राप्त हों। उपनिषदोंमें स्वरूप ब्रह्मका जो स्वल्प 
वर्णित है; उसे में कभी अखीकार न करूँ और वह ब्रह्म भी मेरा कमी 
परित्याग न करे । मुझे सदा अपनाये रक्खे | मेरे साथ ब्रह्मका और ब्रह्मके साथ 
मेरा नित्य सम्बन्ध बना रहे । उपनिषदोंमें जिन धमाका प्रतिपादन किया 
गया ई, वे सारे धर्म; उप,नेषदोंके एकमात्र लक्ष्य परत्र परमात्मामं निरन्तर 
ज 8८ उसे साधक सदा प्रकाशित रहें, मुझमें नित्य-निरन्तर वने रहें । औं 
मेरे त्रिविध तापांकी निश्वत्ति हो | हि 


प्रथभ खण्ड 

सर्वत्रच --शिष्य गुरुदेवसे पूछता है -- 
उ» केने पित॑ पतति प्रेषित मन; केन प्राण; प्रथम: ति युक्त; । 
केनेपितां वाचमिमां बदन्ति चक्षुः रं क उ देवो गन्ति! ह 
` तरश केन=किसके द न इषितम्‌=सता-स्फूरति पाकरः ( और प्रेषितम्‌- 
विषयोंमें गिरता है-उनतक पहुँचता है; केन-किसके द्वारा; युक्त नियुक्त होकर 
द खाते ब प्राणः प्राण; प्रेति-चछता है; केन-किसके' दाग 
वळ और ) ड मामुज्दस बाचम्‌न्वाणीकोः बद्न्तिन्छोग 
० शद्धियको 3 प देचः=देच; चक्षु;-्नेत्रेन्द्रिय ( ओर ); 
आचमङ्कणं १ युनक्ति- > ने विषयोके च 
लगाता ) है ॥ १॥ फ करता हैं ( अपने-अपने के अनुभवर्म 

व्य ननरमें चार प्रन ह्य 
नर ह महता. बत मन्त्रमं चार प्रश्‍न हैं । इनम प्रकारान्तरसे यह पूछा गया है 
अपना-अपना कार्य करनेकी कति ओट चक्षु आदि ज्ानेन्द्रियांको 
महृत्त करनेवाला जो मीता मदान करनेवाला और उन्हें अपने-अपने कार्यमें 
कोई एक सवंशक्तिमान्‌ चेतन है, वह कौन है १ और 


सम्बन्ध--इसक उत्तरमें गुरु कहते हे. 
त्रस्य प्रं मनसो मनो यद्वाचो ह वाचस उ प्राणस्य ग्राणः । 


a 


चक्षुपश्नक्षुरतिमुच्य धीराः अल्यासास्लोकादसता भुवरिति || २ ॥ | 
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१ 


| 
|| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
१ 
| 
| 
| 
|| 





खण्ड १ ] केनोपनिषद्‌ ४३२ ` 
a SS sy ve ee si oe MBs 6220. रभ, 2 कळ... 

यत्‌=जो; मनखः=मनका, मनः=मन अर्थात्‌ कारण है; प्राणस्य-प्राणकाः 
घ्राणः्=््ाण हे; वाचः=्वाक्‌इन्दरियका; चाचम्‌=्वाक हैः श्रोन्नस्य-श्रोत्रेन्द्रिय 
का; श्रोत्रम्‌=श्रोत्र है; उ=और; चश्चुषः-्चक्षु-इन्द्रियका, चक्षुः्=्चक्षु हैः 
स्वः=वहः हही ( इन सवका प्रेरक परमात्मा है ); धीरा+नज्ञानीजन ( उसे 
जानकर ); अतिस्ुच्य=जीवन्मुक्त होकर; अस्मात्‌=इसः लोकाल्‌=छोकसे; 
प्रेत्य-जानेके वाद ( मृत्युके अनन्तर )» अस्बृताः=अमर ( जन्म-मृत्युसे रहित ); 
भवन्ति=्हो जाते हें ॥ २॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रम शुरु शिष्यके प्रश्नोंका स्पष्ट उत्तर न देकर “जो 
श्रोत्रका भी श्रोत्र दै, इत्यादि शब्दोंके द्वारा संकेतसे समझा रहे हैं कि जो इन 
मन, प्राण और सम्पूर्ण इन्द्रियोंका--समस्त जगतूका परम कारण है, जिससे 
ये सब उसन्न हुए हैं, जिसकी शक्तिको पाकर ये सव अपना-अपना कार्य करमेमें 
समर्थं हो रहे हैं और जो इन सबको जानेवाला है, वह परब्रह्म पुरुषोत्तम ही इन 
सबका प्रेरक है । उसे जानकर ज्ञानीजन जीवन्मुक्त होकर इस लोकसे प्रयाण 
करनेके अनन्तर अमृतस्वलूप--विदेहमुक्त हो जाते हैं अर्थात्‌ जन्म-मुत्युसे सदाके 
लिये छूट जाते हैं || २॥ 

सम्बन्ध--वह मन, प्राण और इन्द्रियोंका प्रेरक ब्रह्म "ऐसा* हे--इस प्रकार 
स्पष्ट न कहकर संकतसे ही क्यों समझाया १--इस जिज्ञासापर पुनः गुरु कहते हैं-- 

न तत्र चक्षुगेच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न विद्ञो न 
विजानीमो यथेतदलुशिष्यादन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि | 
इति शुश्रुम पूर्वेषां ये नर्तद्॒याचचक्षिरे ॥ ३ ॥ 

तत्रच्चहाँ ( उस त्रझतक ); न्न तो; चक्षुः=चक्षु-इन्द्रिय ( आदि सव 
शानेन्द्रियां ) गच्छति=पहुँच सकती हैं; न्न; वाकच्चाक इन्द्रिय ( आदि 
कर्मेन्द्रियॉ ); गच्छति=महुँच सकती हैं ( और ); नोऱ्नः मनः=मन ( अन्तः- 
करण ) ही; ( अतः ) यथा=जिस प्रकारः एतत्‌=इस ( ब्रह्मफे स्वरूप ) को; 
अनुशिष्यात्‌=वतलाया जाय्‌ क्रि वह ऐसा है; न विझः=( इस वातको ) न तो 
हम स्वयं अपनी बुद्धिसे जानते हैं ( और ) न विजानीमः दूसरोंसे सुनकर 
ही जानते हूँ; ( क्योंकि ) ततू-बह; चिदितात्‌=जाने हुए ( जाननेमें आनेवाले ) 
पदार्थसमुदायसे; अन्यत्‌ प॒वच्मिन्न ही है, अथो-और; अविदितात्‌=( मन- 
इन्दरियोंद्वारा ) न जाने हुए ( जाननेमें न आनेवाले ) से ( मी ); अधि=्ऊपर 
है; इति्यहः पूंषाम्‌=अपने पूर्वाचायॉके मुखसे; झुथ्रुम-सनते आये ह; ये= 
जिन्होंने; नःहमेः तत्‌=उस ब्रह्मका तत्त्व, व्याचचक्षिरे-भलीभाँति व्याख्या 
करके समझाया था ॥ ३ ॥ | 
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ब्याख्या- उन सच्चिदानन्दघन परत्रह्मको प्राकृत अन्तःकरण और इन्द्रियाँ 

नहीं जान सकतीं | ये वहाँतक पहुँच ही नहीं पातीं । उस अलौकिक दिव्य तत्व | 
इनका प्रवेश ही नहीं हो सकता । बल्कि इनमें जो चेतना और क्रिया प्रतीत होती | 
है, यह उसी ब्रह्मकी प्रेरणासे और उसीकी शक्तिसे होती है । ऐसी अवख | 
मन-इन्ट्रियोंके द्वारा कोई केसे बतलाये कि वह ब्रह्म “ऐसा है» इस प्रकार र्मः | 
तवे उपदेशका कोई तरीका न तो हमने किसीके भी द्वारा समझा है | 
ओर न हम स्वयं अपनी बुद्धिसे ही विचारके द्वारा समझ रहे हैं । हमने तो जिन | 
महापुरुषोंसे इस गूढ़ तत्त्वका उपदेश प्राप्त किया है, उनसे यही सुना है कि वह | 
पररह परमेश्वर जड-चेतन दोनोंसे ही भिन्न है--जाननेमें आनेवाळे सम्पूणं दृश्य | 
जड-वगे ( क्षर ) से तो बह सर्वथा मिन्न है और इस जड वर्गको जाननेवारे परंतु | 
सं जाननेमं न आनेवाले जीवात्मा ( अक्षर ) से भी उत्तम है | ऐसी स्थितिं | 
उसके स्वरूपतत्त्वको वाणीके द्वारा व्यक्त करना कदापि सम्भव नहीं है। इसीसे | 
उसको समझानेके लिये संकेतक्रा हो आश्रय लेना पड़ता है [ गी० १५।१८ ]॥ ३॥ | 
सम्बन्ध--अव उसी ब्रहमको प्रश्नोंके अनुसार पुनः पाँच मन्त्रोमे समझाते हैं- | 
यद्वाचानभ्युदितं े येन वागभ्युद्यते । | 
तद्य ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदप्नपासते ॥ ४॥ | 
यत्‌=जो; वाचाऱबाणीके द्वारा; अन भ्युद्तिम-नहीं वतलाया गया है; | 

[ अपि तुऱ्यस्मि; | येन=जिससे; बाक-वबाणी; अर्थुद्यते=्योली जाती है | 
अर्थात्‌ जिसकी शक्तिसे वक्ता बोलनेमें समर्थ होता है; ततू=उसको; एव्ही; | 
गमनः बहमऱत्र्ः विद्धि=्जान; इद्म्‌ यत्‌-बाणीके द्वारा वतानेमें आनेवाठे | 


जिस तत्त्वकी; उपाखते=( लोग ) उप 
[सना करते हैं; इद्म-ऱ्यह; नस्त्रह 
नहीं है | ४॥ ते हैं; इद्म-यहः ननत्रह 


के व्याख्या-वाणीके द्वारा जो कुछ भी व्यक्त किया जा सकता है तथा प्राकृत 

बाणीसि वतलाये हुए जिस तत्वकी उपासना की जाती है, वह छो. वास्तविक । 
नड नहीं है । रतस्य वाणीसे सर्वथा अतीत है | उसके विषयमै केवळ इतना | 
Me सकता है कि जिसकी शक्तिके किसी अंशसे वाणीम प्रकाशित होनेक्री- | 
१ शक्ति आयी है, जो वाणीका भी ज्ञाता; प्रेरक और प्रवर्तक है, वह ब्रह्म॑ | 


। इस न्त्म (जिसकी पेरणासे वाणी बे 
उत्तर दिया गया है ॥ ७॥ ०” गे जती है वह कोन है !? इस मका 


पन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम । 
अज नगरी नेदं स्‌ । 
तय र त्य विद्धि नेदं यदिदञुपासते ॥ ५ ॥ 
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यतू=जिसकोः ( कोई भी ) मनसारमनसे ( अन्तःकरणके द्वारा ) न= 
नहीं; सञुते=समझ सकत; [ अपि तुःवस्कि ]; येन=जिससे; मनः= मन; 
सतम्‌=( मनुष्यक्रा ) जाना हुआ हो जाता हैः आहुः=ऐसा कहते हैं; तत्‌= 
उसको; पवऱव्ही; त्वमत; ्रह्म= ब्रह्म चिद्धि=्जानः इद्म्‌ यतू्‌=मन और 
बुद्धिके द्वारा जाननेमें आनेवाले जिस तत्त्वकी; डपाखते=( लोग) उपासना करते 
हैं; इद्मःच्यह; न-त्र्म नहीं है ॥ ५॥ 

व्याख्या--बुद्धि और मनका जो कुछ भी विषय है, जो इनके द्वारा 
जाननेमें आ सकता है तथा प्राकृत मन-वुद्धिसे जाने हुए जिस तत्त्वकी उपासना 
की जाती है, वह त्रह्मका वास्तविक स्वरूप नहीं है । परब्रह्म परमेश्वर मन और 
बुद्धिसे सर्वथा अतीत है। उसके विषयमें केत्रल इतना ही कहा जा सकता है कि 
जो मन-बुद्धिका ज्ञाता, उनको मनन ओर निश्चय करनेकी शक्ति देनेवाला तथा 
मनन और निश्चय करनेमे नियुक्त करनेवाला है तथा जिसकी शक्तिके किसी अंदासे 
बुद्धिमें निश्चय करनेक्री और मनमें मनन करनेकी सामर्थ्यं आयी है; वह 
त्रझ है | इस मन्त्रमें “जिसकी शक्ति और प्रेरणाको पाकर मन अपने ज्ञेय पदा्थोंको 
: जानता है, वह कौन है १? इस प्रश्नका उत्तर दिया गया है ॥ ५ ॥ 


यवक्षुपा न पश्यति येन चक्षूशषि पञ्यति। 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदसुपासते ॥ ६॥ 


यतू=जिसको ( कोई भी ); चक्षुषान्चक्षुके द्वारा; ननदी; पइ्यति= 
देख सकतां; [ अपि तु=्तरस्क्िः ]येन=जिससे; चक्षू षि=चक्षुः ( अपने विषयोंकी ) 
पश्यति-देखता है; तत्‌=उसको; एवन्दीः त्वमन्तू; ब्रह्मच्त्रह्म, विद्धि=्जानः 
इद्म्‌ यत्‌=चक्षुके द्वारा देखनेमें आनेवाले जिस दृश्यवर्गंकी; उपासते=( लोग) 
उपासना करते हैं; इदम=्यह; न-त्र् नहीं है ॥ ६ ॥ 

व्याख्या--चक्षुका जो कुछ भी विषय दै, जो इसके द्वारा देखने-जाननेमें 
आ सकता है तथा प्राकृत आँखोंसे देखे जानेवाले जिस पदार्थसमूहकी उपासना 
की जाती दै, वह ब्रह्मका वास्तविक रूप नहीं है । परब्रह्म परमेश्वर चक्षु आदि 
इन्द्रियोसे सर्वथा अतीत हैं । उसके विषयमें केवळ इतना ही कहा जा सकता है 
कि जिसकी शक्ति ओर प्रेरणासे चक्षु आदि ज्ञानेन्द्रिय अपने-अपने विपयको 
प्रत्यक्ष करनेमें समर्थ होती हैं; जो इनको जाननेवाळा ओर इन्हें अपने विषयोको 
जाननेमें प्र्त करनेवाला है तथा जिसकी शक्तिके किसी अंशका यह प्रभाव है वह 
ब्रह्म है | इस मन्त्रमं “जिसकी शक्ति और प्रेरणासे चक्षु अपने विष्रयोंकी देखता 
है; वह कोन है १? इस प्रश्नका उत्तर दिया गया है ॥ ६ ॥ 
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यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिद« श्रु तस्‌। । 

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदश्ुपाते॥ ७॥ 

जि क भि कोई Pa च rx | 

यत्‌: जिसको ( कोई भी )श्रोन्रेण-श्रोत्रके द्वारा; ननही; श्णोति- | 

सुन सकता; [ अपि तु-बल्कि; ] येन-जिससे; इद्म-यहः थरोत्रम-श्रोत्र 
इद्धिय; अरुतम्‌न्सनी हुई है; ततू-उसको; एव-ही। त्वमन्त; बरहम-ञ्ह 
विद्धिन्जान; इद्स्‌ यतू-भ्रोत्र-इन्द्रियके द्वारा जाननेमें आनेबाले जिस तत्तद | 
उपासते=( लोग ) उपासना करते हैं; -इदमून्यद। नन्त्रह्म नहीं है || ७५॥ | 
व्याख्या--जो कुछ भी सुननेमें आनेवाला पदार्थ है तथा प्राकृत काने | 

सुने जानेवाले जिस वस्तु-समुदायकी उपासना की जाती है, वह ब्रह्मका वास्तविक | 
स्वरूप नहीं है । परत्रझ परमेश्वर श्रोत्रेन्द्रियसे सर्वथा अतीत है । उसके विषयमे | 
केवळ इतना ही कहा जा सकता है कि जो श्रोत्र-इन्द्रियका ज्ञाता, प्रेरक और | 
उसमें सुननेकी शक्ति देनेवाला है तथा जिसकी शक्तिके किसी अंगसे श्रोत्र इन्द्रिय | 
शाब्दोंके को यः र्क १५ ^ हे वह मन्त्र 00 | 
सि अहण करनेकी सामर्थ्यं आयी है). वह ब्रह्म है। इस मन्त्रमें “जिसकी शक्ति | 
आर प्रेरणासे श्रोत्र अपने विषयोंको सुननेमें प्रवृत्त होता है, वह कोन है १? इस | 
प्रश्नका उत्तर दिया गया है || ७॥ | 


यत्‌ प्राणेन न प्राणिति थेन प्राणः प्रणीयते । | 
तदेव ब्रह्म त्वं बिद्धि नेदं य हिद्ञ्चपासते ॥ ८॥ | 


| 


यता ७ कै. म्र न | 
लू=्जो; प्राणेनन्प्राणके द्वारा; ग पाणिलि=चेशयुक्त नहीं होता; 
[ अपि तुज्ब॒ल्कि; ] येन-जिससे; प्राणः-प्राण; प्रणीयते-चेशयुक्त होता 
६ तत्‌=उसकोः पच=दी; त्वम्‌न्तू; त्रह्म-त्रह्मः डि हट 
द्‌? न दु दाउ 2 - तू; न्त्रह्मः विद्धि-जान; इद्म्‌ यत्‌ | 
प्राणां शक्तिसे चेष्टायुक्त दीखनेवाळे जिस तत््व-समुदायकी; , उपासते=( लोग) | 
उपासना करते हँ; इद्म्‌्यह; नत्र नहीं है || ८ [2 
व व्याख्या--प्राणके द्वारा जो कोई भी चेशयुक्त की जानेवाली वस्तु है 
[ SE माणसे अनुप्राणित जिस तत्वकी उपासना की जाती है, वह ब्रझका 
oe नहीं दै | परत्रह्म परमेश्वर उससे सवथा अतीत है । उसके 
वषयम केवळ इतना ही क कता 
वत र नज जा सकता है क्रि जो प्राणका ज्ञाता; प्रेरक ओर 
प्रेरणासे यह प्रधान प्राण स रू पम कैसी अंशको मात करके और जिसकी 
FR न्हा रा _करनेमें समर्थ होता है, वही सर्ब. 
न शक । इस मन्त्रम (जिसकी प्रेरणासे प्राण विचरता है | 
ह कोन है ! इस प्रश्‍नका उत्तर दिया गया है। | 


सारादा यह कि प्राकृत मन, तथा इन्द्रियोसे जिन विषयोंकी । 
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उपलब्धि होती दै, वे सभी प्राकृत होते हैं; अतएव उनको परत्रहझ परमेश्वर 
परासर पुरुषोत्तमका वास्तविक स्वरूप नहीं माना जा सकता | इसलिये उनकी 
उपासना भी परब्रह्म परमेश्वरकी उपासना नहीं है । मन-बुद्धि आदिसे अतीत 
परब्रह्म परमश्वरके स्वरूपको सांकेतिक भाषामें समञानेके ल्यि ही यहाँ गुरुने इन 
सबके ज्ञाता, शक्तिप्रदाता, स्वामी, प्रेरक, प्रवर्तक, सर्वशक्तिमान्‌, नित्य) 
अप्राकृत परम तच्वको ब्रह्म वतलाया दै ॥ ८ ॥ 
प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १॥ 


द्वितीय खण्ड 
यदि सन्यसे सुवेदेति दम्रमेवापि 

नूनं त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम्‌ । 
यदस्य स्वं यदस्य देवेष्वथ नु 

सीमा<स्यमेव ते मन्ये विदितम॥ १ ॥ 


यदि्यिदि; त्वम्‌=्तू; इतिन्यहः मन्यस्रेमानता है (कि ); 
सुवेद में ब्रह्मको ) भलीमाँति जान गया हूँ; अपित्तो; नूनमू=निश्चय दीः 
त्रह्मणः=त्रह्मकाः रूपम=वरूप;ः दृश्रम्‌=्थोड़ा-सा; एव्ही; ( तू.) वेत्थ= 
जानता है; ( क्‍योंकि ) अस्य=इस ( परब्रह्म परमेश्वर ) काः यत्‌=जो 
( आंशिक ) स्वरूप; त्वमू-तू है; ( ओर ) अध्य-इसका; यत्‌=नो ( आंशिक ) 
स्वल्प; देचेघु=देचताआंमं हं; | तत्‌ अल्पम्‌ एवस्वद्द सब मिलकर भी अल्प 
ही दे; ] अथ चु=इसीलियिः सन्ये=्मे मानता हूँ किं; ते विदितमूजऱ्तेरा जाना 


हुआ; ( स्वरूप ) मीम्रांस्यम्‌ एश्रननिस्सं देह विचारणीय है ॥ १ ॥ 


व्याख्या--इस मन्त्रमें गुरु अपने शिष्यक्रो सावधान करते हुए कहते 
हैं कि (हमारे द्वारा संकेतसे वतछाये हुए त्रह्मतत््वकों सुनकर यदि तू ऐसा मानता 
है कि में उस ब्रह्मको भलीमाँति जान गया हूँ तो यह निश्चित है कि तूने ब्रह्मके 
स्वरूपको बहुत थोड़ा जाना दै! क्योंकि उस परत्रझका अंशभूत जो जीवात्मा है, 
उसीको, अथवा समस्त देवताओंमें--यानी मन, बुद्धि, प्राण, इन्द्रिय आदिमे 
जो ब्रह्मका अंश है; जिससे वे अपना काम करनेमें समर्थ हो रहे हैं, उसको यदि 
तू ब्र समझता है तो तेरा यह समझना यथार्थ नहीं है । ब्रह्म इतना ही नहीं 
हैं| इस जीवात्माको और समस्त विश्व-त्रह्माण्डमें व्याप्त जो ब्रह्मकी शक्ति दै, 
सबको मिलाकर भी देखा जाय तो वह ब्रह्मका एक अंश ही है । अतएव तेरा 
समझा हुआ यह ब्रह्मतत्त्व तेरे लिये पुनः विचारणीय दै, ऐसा में मानता हूँ॥१॥ 
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सम्बन्ध--गुरुदेवक उपदेशपर गग्भीरतापूदेक विचार करनेक अनन्तर ह्य 

उनक सामने अपना विचार प्रकट करता है-- | 
नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति बेद चं। | 

यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न बेदेति वेद च॥२॥ 
अहस्‌=मे; खुवेद्स्त्रझ्को भलीमाँति जान गया हूँ; इति न मन्धेः | 

यों नहीँ मानता; ( और ) नो=नः इतिन्ऐसा ( ही मानता हूँ कि ); न वेदर | 
नहीं जानता; (क्योंकि ) चेद्‌ च=जानता भी हूँ; ( किंतु यह जानना विलक्ष : 
है) लःऱ्हम शिष्योमेसे; यः=्जो कोई मी; तत्‌=उस ब्रह्मको; वेद-जानता | 
दै; तत्‌=( वही ) मेरे उक्त वचनके अभिप्रायको; चस्मी; चेद्‌=जानता है; | 
( कि ) बेद-में जानता हूँ; ( ओर ) न चेद-नहीं जानता; इतिस्ये दोनों | 
` ही; नोन्नही हें॥ २ ॥ | 
व्याख्या--इस मन्त्रमें शिष्यने अपने गुरुदेवके प्रति संकेतसे अपना | 
अनुभव इस प्रकार प्रकट किया है कि “उस ब्रह्मको मैं भलीमाँति जानता हूँ, . 
यह में नहीं मानता ओर न यह ही मानता हूँ कि मैं उसे नहीं जानता; क्योकि 
मै जानता भी हु । तथापि मेरा यह जानना वसा नहीं है, जेसा क्रि किसी ज्ञाता | 
किसी शेय वस्तुको जानना है | यह उससे सर्वथा विलक्षण और अलोकिक है । . 
इसलिये में जो यह कह रहा हूँ कि “मैं उसे नहीं जानता--एऐसा भी नहीं ओर | 
जानता हूँ--ऐसा भी नहीं; तो मी में उसे जानता हूँ ।? मेरे इस कथनके रहस 
हम शिष्योंमेंसे बही ठीक समझ सकता है, जो उस ब्रह्मको जानता है? | २॥ 


सम्बन्ध--अब श्रुति स्वयं उपयुक्त गुरु-शिष्य-संवादका निष्कर्ष कहती है-- 
यस्यामत तस्य मतं मतं यस्य न वेद स३। 
अविज्ञात विजानतां विज्ञातमनिजानताम्‌ ॥ ३ । 


यस्य अमतम्‌=जिसका यह मानना है कि. ब्रह्म जाननेमें नहीं आता | 
छै सनउसका मतम=( तो वह ) जाना हुआ दै; ( और ) यस्य=जिसका 
मतसूऱ्यह मानना है कि ब्रह्म मेरा जाना हुआ है; स :ऱ्वह; सस्नही; वेदः | 
pn ( क्योंकि ) चिजानताम्‌=जाननेका अभिमान रखनेवालोंके लिये! | 
निजात वह बरहमतत्व ) जाना हुआ नहीं है; ( ओर ) अविज्ञानतामर 
जिनमें शञातापनका अभिमान नहीं है, उनका; चिज्ञातम्‌=( वह ब्रह्मत्व ) | 
जाना हुआ है अर्थात्‌ उनके लिये वह अपरोक्ष है। । ३॥ 










व्याख्या जो महापुरुष परत्रह्म परमेश्वरका साक्षात्‌ कर लेते हें, उनमें " 


है ` किञ्चिन्मात्र भी ऐसा अभिमान नहीं रह जाता कि हमने परमेश्चरकी जान लिया. 
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कि उ नह निम्न हुए यही समझते हॅ 
जने ( दूसरा कोई भी ऐसा नहीं है, उदे 
का पार पा सके | भला) असीमकी सीमा ससीम केसे पा सकता है १ अतएवच 
जो यह मानता है कि मेने ग्रहको जान लिया है; में. ज्ञानी हूँ, परमेश्वर मेरे शेव 
3 १ वह वस्तुत: सवथा अ्रमम ६; क्यांके ब्रह्म इस प्रकार ज्ञानका विषय द 
है । जितने मी ज्ञानके साधन हैं, उनमेंसे एक भी ऐसा नहीं जो ब्रह्मत पहुँच 
सके | अतएव इस प्रकारके जाननेवालेंके लिये परमात्मा सदा अज्ञात हँ; जरतक 
जाननेका अभिमान रहता है, तथतक परमेश्वरका साक्षात्कार नहीं होता ॥ 
परमंश्वरका साक्षात्कार उन्हीं भाग्यवान्‌ महापुरुषोंको होता है, जिनमें जाननेञ्च 
अभिमान किञ्चित्‌ मी नहीं रह गया है | ३ ॥ न 
प्रतिवोधविदितं मतममृतत्वं हि विन्दते । 
आत्मना विन्दते बीर्य विद्या विन्दतेऽमृतम्‌ ॥ ४ 
परतिवोधषिदितिम्‌=उपरथुक्त प्रतियोध ( संकेत ) से उत्पन्न ज्ञान झै; 
मतमज्वास्तविक ज्ञान है; हि=क्योंकि (इससे); अस्तत्वम्‌=अम्रनस्वलप परमात्मा 
53 विन्द्ते=( मनुष्य ) प्रास करता है; आत्मना-अन्तर्यामी परमात्मासेर 
वायमू-परमात्माकी जाननेक्री शक्ति ज्ञान); विन्द्ते"्पराप्त करता है; ( और 
उस ) विद्यया=विद्या-शानसेः अस्ृतम्‌=अग्तरूप परत्रह्म पुरुषोंत्तमकोड़ 
बिन्द्तेज्याप्त होता है || ४ ॥ 
व्याख्या--उपयुक्त वर्णनमें परमात्माके जिस स्वरूपका लक्ष्य कराया गा 
था उसको मळीमाँति समझ लेना ही वास्तविक ज्ञान है और इसी छझलसे 
परमात्माकी प्राप्ति होती हे । परमात्माका ज्ञान करानेक्री यह जो ज्ञानरूपा शक्ति 
है; यह मनुष्यको अन्तर्यामी परमात्मासे ही मिल्ती है। मन्त्रम “विद्यासे अ 
रूप परब्रह्मकी प्राप्ति होती है, यह इसीलिये कहा गया है कि जिससे मनुष्यमें 
परत्रह्म पुरुषोत्तमके यथार्थ स्वरूपको जाननेके लिये रुचि और उत्साइकी . 


; | बृद्धि हो ॥ ४ ॥ 


सम्वन्ध--अब उस ब्रह्मतत्त्दको इसी जन्ममें जान ठेना अत्यन्त आवदयक हैं 
यह बतकाकर इस प्रकरणका उपसंहार किया जाता ह्‌ — 
इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहाचेरीन्महती . विनष्टिः | 
भूतेषु भूतेपु विचित्य धीराः प्रेत्याखारडोकादमृता भवन्ति ॥ ५ ॥ 

चेतू-यदि। इह=इसः मनुष्यशरीरमें। अवेदीत्‌=( परब्रह्मको ) जान ल्याउ 
अथततत तो; सत्यम्‌=प्रहुत कुराल; अस्ति=है; चेत्‌=्यदि। इह-इस शरीर 
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रहते-रहते; न अवेदीत--( उसे ) नहीं जान पाया ( तो ) महतीह 
विनष्टिः-विनाश है; ( यही सोचकर ) धीरा४्-्बुड्धिमान्‌ पुरुष; भूतेषु भूतेष | 
प्राणी-्राणीमें ( प्राणिमात्रमे ); विचित्य-( परत्र पुरुपोत्तमको ) समञ्च 
अस्मात्‌=्इस; लोकात-छेक़से; पेत्य-प्रयाण करके; आ म्रृताः=अमर; भव्ति 
हो जाते हैं ॥ ५ ॥ | 
व्याख्या--मानव-जन्म अत्यन्त दुर्लभ है । इसे पाकर जो मतु 
परमात्माकी प्रासिके साघनमें तसरताके साथ नहीं लग जाता, वह बहुत ब | 
भूल करता है । अतएव श्रुति कहती है कि “नवतक यह दुलभ मानवः 
विद्यमान है, मगवत्कृपासे ग्रास साधन-सामग्री उपलब्ध है, तमीतक शीघ्र-सेऔ | 
परमात्माको जान लिया जाय तो सव प्रकारसे कुशल दै--मानव-जन्मक्री पा 
सार्थकता हे | यदि यह अवसर हाथसे निकल गया तो फिर महान्‌ विना | 
दो जायगा-त्रार-वार मृत्युरूप संसारके प्रवाहमें बहना पड़ेगा । फिर | 
रोकर पश्चात्ताप करनेके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं रह जायगा । संसा 
त्रिविध तापों और विविध झूलोंसे बचनेका यही एक परम साधन दै | 
जीव मानव-जन्ममें दक्षताके साथ साधन-परायण होकर अपने जीवनको सदी 
लिये सार्थक कर ले । मनुष्य-जन्मके सिवा जितनी और योनियाँ हँ, समी के 
कर्मौका फल भोगनेके लिये ही मिलती हैं । उनमें जीव परमात्माको # 
करनेका कोई साधन नहीं कर सकता । बुद्धिमान्‌ पुरुष इस बातो सई] 
लेते हैं ओर इसीसे वे प्रत्येक जातिके प्रत्येक प्राणीमें परमात्माका साक्षात्कार क 
हुए सदाके लिये जन्म-मृत्युके चक्रसे छूटकर अमर हो जाते हैं ॥ ५ ॥ | 
द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २ ॥ | ३ 





तृतीय खण्ड 
.... सम्बन्ध--प्रथम प्रकरणमें ्रह्मका स्वरूप तत्त्व समझानेके किये उसकी शि 
संकेतिक भाषामे विभिन्न प्रकारसे दिग्दर्शन कराया गया । द्वितीय प्रकरणमें हर 
ज्ञानकी विरुक्षणता बतकानेके लिये यह कहा गया कि प्रथम प्रकरणके दर्णनसे आ र 
आ जसा स्वरूप समझमें आता हे; वस्चुत, उसका पुणे स्वरूप उतना ही नह i 
वह तो उसकी महिमाका अंशमात्र है। जीवात्मा, मन, प्राण, इन्द्रिय आदि ; 
उनके देवता- -सभी उसीसे अनुप्राणित, प्ररित और शक्तिमान होकर कार्यक्षम ह 
हे \ अब इस तीसरे प्रकरणमें दृष्टान्तके द्वारा यह समझाया जाता है कि विश्वमे जो कोई 
प्राणी या पदाथ शक्तिमान, सुन्दर और प्रिय प्रतीत होते हैं, उनके जी 
जो सफलता दौखती है» वह सभी उस परब्रह्म परमेश्वरके एक अंशकी ही मर 
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'झ| है ( गीता ९० ५४१) \ इनपर यदि कोई अभिमान करता है तो बह बहुत बड़ी भूर 
त करता है-- | 
हर । न्रह्मह ढेवेस्यो विजिग्ये तस्य ह ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयन्त 

त ऐश्वन्तासा कमेवायं विजयोऽसाकमेवायं महिमेति ॥ १ ॥ 

| प्रह्म-परत्रह्म परमेश्वरने; हही। देवेभ्यः=देवताओंके लिये ( उनको निमित्त 
व | बनाकर ); विजिय्ये=( असुरोपर ) विजय प्रास वी; ह=्किंतुः तस्य-उस; 
र | ब्रह्मण :=परत्र्म _पुरुषोत्तमकी; विज्ञयेस्विजयमं; देवाः=इन्द्रादि देवताओनेः 
क अमहीयन्त-अपनेमें महत्वका अभिमान कर लिया; तेन्बचे; इति्यों; 
हँ | पेक्षन्त-समझने लगे ( कि ) अयमूस्यहृः अस्माकम्‌ पवन्इमारी ही; 
| विजयःन्विजय है; ( ओर ) अयम-यह; अस्माकम्‌ एव-हमारी ही; महिमा- 
क महिमा है॥ १॥ | 
गाए | * व्याख्या-परज्रह पुरुपोत्तमने देवोंपर कृपा करके उन्हें शक्ति प्रदान 
॥। की, जिससे उन्होंने असुरॉपर विजय प्रास कर ली | यह विजय वस्तुतः 
द | भगवानकी ही थी, देवता तो केवळ निमित्तमात्र थे; परंतु इस ओर देवताओंका 
बैक भ्यान नहीं गया ओर वे भगवानदी कृपाकी ओर लक्ष्य न करके भगवानकी 
ह 'महिमाको अपनी महिमा समझ बैठे ओर अभिमानवद यह मानने लगे कि 
का हम वड़े भारी शक्तिशाली हैं एवं हमने अपने ही बल-पौरुषसे असुरोंको पराजित 
क) किया दै॥ १॥ 


। > ० तेभ्यो | 
। तद्धेषां विजज्ञो तेभ्यो ह प्रादुर्बूव तन्न व्यजानत किमिदं 
| यक्षमिति ॥ २॥ | 


ह ततूल्यरसिद्ध है कि उस पर्रझने; पाघाम्‌=इन देवताओंके ( अमिमान- 

को ); बिजञज्ञो=जान लिया; ( और कृपापूर्वकं उनका अभिमान नष्ट करनेके लिये 

° वह ); तेभ्यः=उनके सामने; ह=हीः प्राहुबभूव-साकाररूपें प्रकट हो गयाः 

| तत्‌=उसको ( यक्षरुपमें प्रकट हुआ देखकर भी ); इद्म-यहः यक्षम्‌=दिव्य 

द्भ र किम्‌ इति-कौन दै, इस बातको; न व्यजानतः=( देवताओंने ) नहीं 
द जाना ॥ २ ॥ | 





| व्याख्या--देवताओंके मिथ्या अमिमानको करुणा-वरुणाल्य भगवान्‌ समझ 
ह| गये | भक्त-कल्याणकारी भगवानने सोचा कि यह अभिमान बना रहा तो 
ई इनका पतन हो जायगा । मक्त-सुद्दद्‌ भगवान्‌ भक्ताँका पतन कैसे सह सकते थे | 
| अतः देवताओंपर कृपा करके उनका दर्प चूर्ण करनेके लिये वे उनके सामने दिव्य 
॥ साकार यक्षरुपम प्रकट हो गाये । देवता आश्चर्यचकित होकर उस अत्यन्त 
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५२ इशादि नौ उपनिषद्‌ [ खण्ड), 
अद्भुत विशाल रूपको देखने और विचार करने लगे कि यह दिव्य यक्ष न 
पर वे उसको पहचान नहीं सके || २॥ 


तेऽग्निमहुवञ्जातवेद्‌ एतद्विजानीहि किमिदं यक्ष 
तथेति ॥ ३॥ पज 


ते-उन इन्द्रादि देवताओंनेः अग्निम्‌=अग्निदेवसे; [ इति-इस प्रकार | 
अन्नवन्‌=कहाः जातबेद्‌ः=दे जातवेदाः ( आप जाकर ) पतत्‌=इस बापन्ने 
विजञानीहि=जानिये-इसका भलीभाँति पता लगाइये ( कि); इद्म्‌ यक्षम | 
यह दिव्य यक्षः किम्‌ इतिन्क्रौन है; तथा इतिन( अग्निने कहा ) बह 
अच्छा | ॥ ३॥ | 


व्याख्या--देवता उस अति विचित्र महाकाय दिव्य यक्षको देखकर म | 
ही-मन सहम-से गये ओर उसका परिचय जाननेके लिये व्यग्र हो उठे | अनि. 
देवता परम तेजस्वी हैं, वेदार्थके ज्ञाता हैं, समस्त जात-पदार्थोका पता रखे 
हैं ओर सर्वसे हैं | इसीसे उनका गौरवमुक्त नाम “जातवेदा? है । देवताओं 
इस कार्यके लिये अग्निको ही उपयुक्त समझा और उन्होंने कहा--हे जातवेदा. 
आप जाकर इस यक्षका पूरा पता ळगाइये कि यह कौन है |? आग्निदेवताग 
अपनी बुद्धि-शक्तिका गवे था । अतः उन्होने कहा--९अच्छी बात है; अमी प 
लगाता ह? ॥ ३॥ | 


वदभ्यद्र्चत्‌ तमभ्यव दत्‌ कोऽसीत्यग्निर्वा अहमसी वीजाः 
वेदा वा अहमसीति ॥ ४॥ fe य | 


_ _तत्‌-उसके समीप; ( अनिदेव ) अभ्यद्रवत्‌-दौड़कर गया; तम्‌ 
आ सिसन) क असि इति=( कि ठुशी 
अनिदेव; अस्मि इतिनः ( और ) अहम्‌ बै--मै ही; ;=जातवेद 
नामसे; अस्मि इति=प्रसिद्ध हुँ | ४ ॥ र दी, जातचेदा | 

व्याख्या--अग्निदेवताने सोचा, इसमें कौन बड़ी ; इसलिये वे धु 
क 0002 : 











सस्बन्ध- तज यक्षरूपी ब्रह्मने अग्निसे एछा-- 
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हु) खण्ड ३२] केनोपनिषद्‌ ५३ 
५२६३ | डय, De Se ०६३२७. ०६२०७. TE ss ६२५. जय sD «६२२५० 
नह, ` तसिऽस्त्वयि किं बीयप्निति। अपीद<सवं दद्देयंग, यदिदं 
। प्रथिव्यामिति ॥ ५ ॥ | 
भि तस्मिन्‌ त्वयि-उत्त नामोंबाले तुझ अग्निमे; कि वीयम्‌-क्या सामर्थ्य 
| है; इतिच्यह्‌ वता; ( तब अग्निने यह उत्तर दिया कि) अपित्यदि ( मैं चाहूँ 
तो ); पृथिव्याम--उथ्वीमें। यत्‌ इदमस्यह जो कुछ भी है; इदम्‌ सवेम्‌= 
इस सबको; दहेयम्‌ इति=जलाकर भस्म कर दूँ ॥ ५ ॥ 


मः व्याख्या--अग्निकी गर्वोक्ति सुनकर ब्रह्मने अनजानकी भाँति कहा-- 
बहु. “अच्छा ! आप अग्निदेवता हैं और जातवेदा--सबका ज्ञान रखनेवाले भी आप 
। ही हैं बड़ी अच्छी वात है; पर यह तो बताइये कि आपमें क्या शक्ति है; आप 
। क्या कर सकते हैं १? इसपर अग्निने पुनः सगरव उत्तर दिया--“में क्या कर 
। सकता हूँ; इसे आप जानना चाहते हैं १ ' अरे, में चाहूँ तो इस सारे भूमण्डलमें 
^| जो कुछ मी देखनेमें आ रहा है, सवको जलाकर अमी राखका ढेर कर दूँ? ॥५॥ . 
क़ तस्मे तृणं निदधावेतदइृहेति । तदुपप्रेयाय सेजवेन तन्न 
| शशाक दग्धुं स तत एव निवदृते, नेतदश्चकं विज्ञातुं यदेतद्‌- 
। यक्षमिति ॥ ६॥ 
प्त ( तब उस दिव्य यक्षने ) तस्मे=उस अग्निदेवके सामने; तुणम्‌= 
। एक तिनका; निद्धी=एख दिया; ( और ) इति-यह कहा कि; एततू-इस तिनकेको; 
। दृह=्जला दो; सभ्च्चह ( अग्नि ); सवेजवेनःनपूणं शक्ति ` लगाकर 
| तत्‌ उपप्रेयायच्छस तिनकेपर टूट पड़ा ( परंतु ) तत्‌न्उसकोः द्रुम 
। जलानेमें। न एव शाशाकर्नकेसी प्रकार समर्थ नहीं हुआ; ततः तब 
श॑ लजित होकर ) वहँसेः निववृतेन्छोट गया ( और देवताऑसे बोला ); 
॥ 'एतत्‌=यह; विशातुम-जाननेमें। न अशकमूत्मै समर्थ नहीं हो सका (कि 
दु वस्तुतः ); पतत्‌-्यहः यक्षम्‌=दिव्य यक्ष; यत्‌ इतिच्कोन है ॥ ६ ॥ 
हे व्याख्या--अग्निदेवताकी पुनः गर्वोक्ति सुनकर सबको सत्ता-शक्ति देनेवाले 
| यक्षरूपी परब्रह्म परमेश्वरने उनके आगे एक सूखा तिनका डालकर कहा--आप 
| | तो सभीको जला सकते हैं, तनिक-सा बळ लगाकर इस सूखे तृणक्रो जला दीजिये ।? 
| अग्निदेवताने मानो इसको अपना अपमान समझा और वे सहज ही उस तृणके 
पास पहुँचे और उसे जलाना चाहा; जब नहीं जळा तब उन्होंने उसे जलानेके लिये 
अपनी पूरी शक्ति लगा दी | पर उसको तनिकःसी आँच भी नहीं लगी। आँच 
लगती केसे ! अग्निमं जो अग्नित्व है--दाहिका शक्ति दै, वह तो शक्तिके मूलभंडार 
परमात्मासे ही मिली हुई है | वे यदि उस शाक्तिस्रोतको रोक दें तो फिर शक्ति 
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५४ ईशादि नो उपनिषद्‌ स 

कहॉसे आयेगी । अग्निदेव इस वातको न समझकर ही डींग हॉक रहे थे है: । 
जब ब्रह्मने अपनी शक्तिको रोक लिया, सूखा तिनका नहीं जळ सका, तवे | 
उनका सिर लजासे झुक गया और वे इतप्रतिज्ञ और. हतप्रभ होकर न | 
देबताओंके पास लोट आये और बोले कि 'मैं तो मलीमाँति नहीं जान स्म 
बह यक्ष कौन है? ॥ ६ ॥ | | 


अथ वायुमत्नुवन्‌ वायवेतद्‌ विजानीहि किमेतत्‌ यमी 
तथेति ॥ ७॥ | 


अथ-तब; वायुम्‌=्वायुदेवतासेः अद्र॒वन्‌=( देवताओंने ) क्र 
वायो=दे वायुदेव | ( जाकर ); एततू-इस वातको; विजानीहि-आ | 
जानिये-इसक्रा' भलीभाँति पता लगाइये (कि); पतत्‌न्यहः यक्षम्‌=तति 
यक्षः किम्‌ इति-कौन है; ( वायुने कहा ) तथा इति-बहुत अच्छा ! || ७ | 

. व्याख्या--जव अग्निदेव असफल होकर लौट आये, तब देवताओं! 
इस कायके लिये अप्रतिमशक्ति वायुदेवको चुना और उनसे कहा कि “वायुदेव | 
आप जाकर इस यक्षका पूरा पता लगाइये कि यह कोन है ।? वायुदेवको मी 
अपनी वुद्धि-शक्तिका गर्व था; अतः उन्होंने भी कहा- अच्छी बात है, अमी ए 
लगाता हूँ? | ७ ॥ | 


पद्भ्यद्र्वत्‌ तमभ्यवदत्‌ कोऽसीति । वायुर्वा मसी 
वीन्मातरिश्चा वा अहमस्मीति ॥ ८ ॥ : | 


तत्‌ः a | | 

कन ह समीप; अभ्यद्रचत्‌ ( वायुदेवता ) दौड़कर गया; तम 
de न स्यवदतू- उस दिव्य यक्षने ) पूछा; कः असि इतिः 
म ) व. हो; अन्नवीत्‌ू-( तब वायुने ) यह कहा ( क्रि ); अहम 

व वायुः-प्रसिद्ध वायुदेवः अस्मि इति=हूँ; ( और ) अहम्‌ कै 
ही, मातरिश्वा-मातरिश्वाके नामसे; अस्मि इति-प्रसिद्ध हूँ ॥ ८ ॥ | 


| 

व्याख्या--व | बे 

यक्षका परिचय ही गी ब (कर रावे. होगा र| १ 
हिका ण बझ वात थी। अस्तु, इस सफलताका श्रेय 

स्या यह सोचकर वे तुरंत यक्षके समीप जा पहुँचे । उन्हें अपने | 


 सम्बन्थ- यक्षरूपी ब्रह्मने वायस पुछा-- 
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७ खण्ड ३ _ केनोपनिषद्‌ ५५ 
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ब: तसिश्स्त्वयि किं वीर्यमिति ! अपीद* सर्वमाददीयम्‌, 
हे ० 
पन यदिदं एथिव्यामिति ॥ ९॥ 
र तस्मिन्‌ त्वयि=उक्त नामोंवाले तुझ वायुमें; कि चीर्यम्‌=क्या सामर्थ्यं 
| छै इति=्य वता; ( तब वायुने यह उत्तर द्विया कि) आपिन्यदि ( मैं चाहूँ 
भि तो ); पृथिव्यामतरथ्वीमँ; यत्‌ इद्म-यह जो कुछ भी है; इद्म्‌ सर्वम= 
| इस सबको; आद्दीयम्‌ इति=उठा रूँ---आकाशर्मे उड़ा दूँ ॥ ९ ॥ 
| व्याख्या-_ायुक्री भी बेसी ही गर्वाक्ति सुनकर ब्रह्मने इनसे भी वेसे ही 
क| अनजानकी भाँति कहा--“अच्छा ! आप वायुदेवता हैं और मातरिश्वा--अन्तरिश्षमे 
आ| विना ही आधारके विचरण करनेवाले भी आप ही हैं? बड़ी अच्छी बात दै ! 
द! पर यह तो बताइये कि आपमें क्या शक्ति है आप क्या कर सकते हैं।? 
७|| इसपर वायुने भी अग्निकी माति पुनः सगर्वं उत्तर दिया कि «में चाहूँ तो 
| इस सारे भूमण्डलमें जो कुछ भी देखनेमें आ रहा दै, सबको बिना आधारके 
उठा ढूँ-उड़ा दूँ? ॥ ९॥ : 


# तस्मे तृणं निदधावेतदादस्वेति । तदुपप्रेयाय सवजवेन तन्न 
फ शशाकादातुं स॒ तत एव निवृते, नेतदशक विज्ञातुं यदेतद्‌ 
यक्षमिति ॥ १० ॥ | 

( तव उस दिव्य यक्षने ) तस्मै-उस वायुदेवके सामने; तृणम्‌-एक 
तिनका; निद्धों-रख दिया; ( और यह कहा कि ) पतत्‌=इस तिनकेक्रो; आद्त्ख 
। इतिच्उठा छो--उड़ा दो; खः=्वह ( वायु ); सवेजवेनसच्पू्णे शक्ति लगाकर: 
तत्‌ उपप्रेयाय=उस तिनकेपर झपटा ( परंतु ); तत्‌=उसको; आदालुम= 
उड़ानेमें; न एव शशाकन्किसी प्रकार भी समर्थ नहीं हुआ; तत$=( तब 
पू लजित होकर ) वहाँसे; निववृतेस्लोट गया ( और देवताओंसे बोला ); 
बै एतत्‌=्यह विज्ञालुम्‌=जाननेमेंः न अशकम्‌नमें समर्थ नहीं हो सका ( कि ` 

। वस्तुतः ); एतत्‌-यह; यक्षम्‌=दिव्य यक्षः यत्‌ इति"कोन है ॥ १० ॥ 

| व्याख्या--वायुदेवताकी मी पुनः बेसी ही गर्वाक्ति सुनकर सबको सत्ता- 
हे. शक्ति देनेवाले परब्रह्म परमेश्वरने उनके आगे भी एक सूखा तिनका डालकर 
। कहा--आप तो समीको उड़ा सकते हैं, तनिक-सा वळ लगाकर इस सुखे तृणको 
| उड़ा दीजिये |? वायुदेवताने मी मानो इसको अपना अपमान समझा ओर वे 
र | सइज ही उस तृणके पास पहुँचे, उमे उड़ाना चाहा; जत्र नहीं उड़ा तब उन्होंने 
अपनी पूरी शक्ति लगा दी । परंतु शक्तिमान्‌ परमात्माके द्वारा शक्ति रोक लिये 
| . जानेके कारण वे उसे तनिक-सा ढिला भी नहीं सके और अग्निक्री ही भाँति 
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तय be ~ Sto भसे स्स 2 
इतयातश ऑर हतग्रम होवर लजासे सिर झुकाये वहाँसे लौट आये एवं देवताओं 
| 


दोलेक़ि “मे तो भलीमाँति नहीं जान सका कि यह यक्ष कौन है १? ॥ १० || 


` अथेन््रमत्रवन्‌ मघवन्नेतद्‌ विजानीहि किमेतद | 
| कल: 'सेतद्‌ यक्षमिति| 
तथेति । तदभ्यद्रवत्‌ । तस्मात्‌ विरोदधे ॥ ११ ॥| बा | 


| अथ-तदनन्तरः इन्द्रम्‌=इन्द्रसेः अब्रुवन्‌=( देवताओने ) यह कह | 
अघवन्‌-दे इन्द्रदेव !; एतत्‌=इस बातको; विजानीहिः=आप जानिये... 
'्लमत पता लगाइये ( कि ); एततू-यह; यक्षम्‌=दिव्य यक्ष; किम्‌ इत्ति | 
कान है ( तव इन्द्रने कहा) तथा इति-बहुत अच्छा; तत्‌ अअ्यद्रवत। 
( आर वे ) उस यक्षकी ओर दौ इकर गये ( परं ] र 
कही विकी दाइकर गये ( परंतु वह दिव्य यक्ष); तस्मात्‌-' 

के सामनेसे; तिरोद्घे-अन्तर्धान हो गया || ११ ॥ | 
ई ` व्याख्या--जब अग्नि और वायु-सरीखे अप्रतिमशक्ति और वुद्धिसमन | 
१ फक होकर छोट आये ओर उन्होंने कोई कारण भी नहीं बताया, ल 
र [ने विचार करके स्वयं देवराज इन्द्रको इस कार्यके लिये चुना ओर | 

| ठी र: “हे हात भ्याली देवराज ! अव आप ही जाकर पूरा प 
२५ क यह यक्ष कोन है | आपके सिंवा अन्य किसीके इस काममेंसफ़ ' 
दोनेक सम्भावना नहीं है |? इन्द्र “बहुत अच्छा? कहकर तुरंत यक्षके पास गये 
पर उनके रा पे बह्‌ उनके सामनेसे अन्तर्धान हो गया । इनमे झ। 
ल Fo क मात थाः इसलिये ब्रह्मने उनको वार्ताछापका अवसर! 
ँ रघ इस एक दोषके अतिरिक्त अन्य सब्र प्रक्रारसे इन्द्र अधिकार 


थे, अतः उन्हे ह्‌ 
) ९ त्रह्मतत्त्वका क भ इसीकी 


स तस्मिन्नेवाकाशे ख्रियमाजगा 
व्य म बहुशोभ १ न 
बाईडोवाच किमेतद्‌ यक्षमिति ॥ १२॥ Er 


सःऱवे इन्द्र; तस्मिन्‌ प्चस्उसी; आकाशे | 
| =आकाशग्रदेशमें ( यकष. 
स्थानपर ही ४ वडुशोभसानामु-अतिशय सुन्दरी; स्रियम-देवी; क... 
नल . डमा; उमामू-उमाके पास; आजगाम-आ पहुँचे ( ओर ); ; 

' किम्‌ इति-कौन था ॥ १२ ॥ तिला क 











माति हे हो: डा इतनेहीमें न हो जानेपर इन्द्र वहीं खड़े रहे, अन्ता 
. उसी जगह । इतनेहीमे उन्होंने देखा कि जहाँ दिव्य यक्ष था, टी 
>> ८ अत्यन्त शोभामयी हिमाचलकुमारी उमादेवी प्रकट हो गयी ह | 


कर 
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खण्ड ४ ] केनोपनिषद्‌ ५७ 
Wine when, Ss Pins ४0०202. RE 
उन्हें देखकर इन्द्र उनके पास चले गये | इन्द्रपर कृपा करके करुणामय परन्रह् 
पुरुषोत्तमने ही उमारूपा साक्षात ब्रह्मविद्याको प्रकट किया था । इन्द्रने भक्तिपूर्वक 
उनसे कहा--“भगवती ! आप सर्वज्ञशिरोमणि. ईश्वर श्रीशङ्करकी स्वरूपा-शक्ति 
हैं। अतः आपको अवश्य ही सव वातोंका पता है । कृपापूर्वक मुझे बतलाइये 
कि यह दिव्य यक्ष, जो दर्शन देकर तुरंत ही छिप गया, वस्तुतः कौन है और . 
किस हेतुसे यहाँ प्रकट हुआ था? ॥ १२ ॥ 


तृतीय खण्ड समाप्त ॥ ३ ॥ 





चतुर्थं खण्ड 

सा ब्रह्मेति होवाच । ब्रह्मणो बा एतद्विजये महीयध्वमिति, 
ततो हेव विदाश्वकार ब्रह्मेति ॥ १ ॥ 

स्ा=उस ( भगवती उमादेवी ) नेः ह उवाचस्सपष्ट उत्तर दिया कि; 
त्रह्म इति=( वे तो ) परब्रह्म परमात्मा हैं; ब्रह्मणः चे=्उन परमात्माकी ही; 
पतड्विजये=इस विजयमें; महीयध्वम्‌ इतिस्तुम अपनी महिमा मानने लगे 
थे; ततः एवच्उमाके इस कथनसे ही; ह=निश्चयपूर्वंक} विदाञ्चकार- 
( इन्द्रने ) समझ लिया ( कि ); ब्रह्म इति=( यह ) ब्रह्म है ॥ १ ॥ 

व्याख्या--देवराज इन्द्रके पूछनेपर भगवती उमादेवीने इन्द्रसे कहा 
कि “तुम जिन दिव्य यक्षक्रो देख रहे थे और जो इस समय अन्तर्धान हो गये हैं, 
वे साक्षात्‌ परव्रझ परमेश्वर हैं | तुमलोगोने जो असुरॉपर बिजय प्राप्त की है, 
यह उन व्रझकी शक्तिसे ही की है; अतएव वस्तुतः यह उन परब्रह्मकी ही विजय 
है, तुम तो इसमें निमित्तमात्र थे। परंतु तुमलोगोंने त्रझकी इस विजयको 
अपनी विजय मान ल्या ओर उनकी महिमाको अपनी महिमा समझने लगे | 


. यह तुम्हारा मिथ्यामिमान था ओर जिन परम कारुणिक परमात्माने तुमलोगोंपर 


कृपा करके असुरोंपर तुम्हें विजय प्रदान करायी, उन्हीं परमात्माने तुम्हारे 
मिथ्यामिमानका नाश करके तुम्हारा कल्याण करनेके लिये यक्षके रूपमे प्रकट 
होकर अग्नि और वायुका गर्व चूण किया एवं तुम्हे वास्तविक ज्ञान देनेके लिये 
मुझे प्रेरित किया | अतएव तुम अपनी स्वतन्त्र शक्तिके सारे अभिमानका त्याग 


` करके; जिन ब्रह्मकी महिमासे महिमान्ित और शक्तिमान, बने हो) उन्हींकी 


महिमा समझो । खप्नमँ भी यह भावना मत करो कि ब्रह्मकी शक्तिके विना 
अपनी स्वतन्त्र शक्तिसे कोई भी कुछ कर सकता है ।? उमाके इस उत्तरसे 
देबताओंमें सबसे पहले इन्द्रको यह निश्चय हुआ कि यक्षके रूपमे स्वयं ब्रह्म ही 
उन लोगॉके सामने प्रकट हुए थे || १॥ | | 
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तस्माद्वा एते देवा अतितरामिवान्यान्‌ देवान्‌ यद्ग | 
रिन्द्रस्ते ह्येनन्नेदिष्ठं पस्पृशुस्ते ह्यनत्‌ प्रथमो विदाञ्चकार | 
ब्रह्मति ॥ २॥ | 
र | 

तस्मात्‌ व=इसीलियेः पते देवाःच्ये तीनों देवता; यत्‌-जो हि. | 
अर्निः=अग्नि; वायुः्न्वायु ( ओर ) इन्द्र४-इन्द्रके नामसे प्रसिद्ध ह | 
अन्यानुन्दूसरे ( चन्द्रमा आदि ); देवान-देवोंकी अपेक्षा; अतितराम्‌इव-मानो | 
अतिशय श्रे ह; हिन्भ्योकि; ते-उन्होंने हो; एनत्‌' नेदिष्टम-इन अत्न | 
प्रिय ओर समीपस्थ परमेश्वरको; पस्पृुः=( दर्शनद्वारा ) स्पर्श किया हैः ते हिः | 
( और ) उन्होंने ही; पनत्‌=इनको; प्रथमः-सवसे पहले; विदाश्चकार-जाना | 


| 
$ 
| 


दै ( कि); ब्रह्म इतिस्ये साक्षात्‌ परब्र परमेश्वर हैं| २॥ | 


ब्याख्या- समस्त देवताओंमें अग्नि, वायु और इन्द्रको ही परम श्रे | 
` मानना चाहिये; क्योंकि उन्हीं तीनोंने ब्रह्मका संस्पर्श प्रात्त किया है । परब्रह्म | 
परमात्माके दर्शनका, उनका परिचय प्राप्त करनेके प्रयत्नमें प्रवृत्त होनेका और | 
उनके साथ वार्तालापका परम सौभाग्य उन्हींको प्रास हुआ ओर उन्होंने ही सबसे | 
पहले इस सत्यको समझा कि हमलोगोंने जिनका दर्शन ग्रास. किया है, जिनसे | 
वार्तालाप किया है ओर जिनकी शत्तिसे असुरोंपर विजय प्राप्त की है वे ही | 
साक्षात्‌ पूर्णब्रह्म परमात्मा हैं | [ हि 


ह Oe अह कि जिन सोभाग्यशाली महापुरुषफ्रों किसी भी कारणसे | 

वानूके दिव्य संस्पर्शका समास्य प्राप्त हो गया है, जो उनके दर्शन) स्पर्श और | 
उनक साथ सदाळाप करनेका सुअवसर पा चुके हैं, उनकी महिमा इस मन्त्रम | 
इन्द्रादि देवताओंका उदाहरण देकर की गयी है | २ | | 


| 
सम्बन्ध अब यह कहते हें कि इन तीनों दे में | 
ल यात देवताओंमें भी अग्नि और वायुकी | 


तसाइ वा न्ट्रोऽतितरामिवान्यान्‌ देवान्‌ स ह्येनःने दि 
| 


पस्पर्श, स नत प्रथमो विदाञ्चकार ब्रह्मेति ॥ ३ ॥ 
वडी 2 पाई आओ नाइन्क्र अन्यान्‌ देवान-दूसरे देवताओं 
नदे राम्‌ इचन्मानो अतिशय श्रेष्ठ है; हिऱक्योंकि; स्रःउसकें 
द र रख ओर समीपस्थ परमेश्वरको; पस्प्श-(उमादेवीत देवी 
न मनक . द्वारा स्पर्श किया; सहि- उसीने 
| वलि मथमः=अन्यान्य देवताओंसे पहले; Fm: | 
ए हैं ( कि); ब्रह्म इति-ये साक्षात्‌ परत्रह्म. पुरुषोत्तम हैं || ३ ॥ 
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व्याख्या--अग्नि तथा वायुने दिव्य यक्षके रूपमें ब्रह्मका दर्शन और 
उसके साथ वार्तालापका सोभाग्य तो प्राप्त किया था; परंतु उन्हें उसके स्वरूपका 
ज्ञान नहीं हुआ था । भगवती उमाके द्वारा सबसे पहले देवराज इन्द्रको सर्वशक्ति- 
मान्‌ परत्रह्म पुरुषोत्तमके तत्त्वका ज्ञान हुआ । तदनन्तर इन्द्रके वतळानेपर अग्नि 
और वायुको उनके स्वरूपका पता लगा और उसके बाद इनके द्वारा अन्य सब 
देवताओंने यह जाना कि हमें जो दिव्य यक्ष दिखलायी दे रहे थे, वे साक्षात्‌ 
परब्रह्म पुरुषोत्तम ही हें। इस प्रकार अन्यान्य देवताऑने केवल सुनकर जाना; 
परंतु उन्हें परत्रझ पुरुषोत्तमके साथ न तो वार्तालाप करनेका सौभाग्य मिला 
ओर न उनके तत्त्वको समझनेका ही | अतएव उन सव देवताओंसे तो अनि, 
वायु ओर इन्द्र श्रेष्ठ हैं; क्योंकि इन तीनोंको ब्रह्मका दर्शन और तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति 
हुई । परंतु इन्द्रने सबसे पहले उनके तत्वको समझा, इसलिये इन्द्र सबसे श्रेष्ट 
माने गये ॥ ३॥ 


सम्बन्ध--अब॒ उपर्युक्त अदातत्त्वको आधिदेविक दृष्टान्तके द्वारा संकेतसे 

समझाते हँ--- 
छँदै च 

तस्यष आदेशो यदेतद्‌ विद्यतो व्यद्युतदा इतीन्न्य्रमीमिषदा 

RN >) 
इत्यधि देवतम्‌ ॥ ४ ॥ 

तस्य=उस व्रझका; पषः=यहः आदेझाः=सांकेतिक उपदेश हे; यत्‌= 
जो किएतत्‌-यह। विद्य॒तम्नविजलीकाः व्यद्युतत्‌ आ=चमकना-सा हैः 
इति=इस प्रकार.( क्षणस्थायी ) है; इतू=्तथा जो; न्यमीमिषल्‌ आमेत्रोंका 
झपकना-सा दै; इति=इस प्रकारः अधिदेवतम=यद्द आधिदैविक उपदेश दै ॥४॥ 


व्याख्या--जव साधकके हुद्यमें ब्रह्मको साक्षात्‌ करनेक्री तीब्र अभिलाषा 
जाग उठती दै, तव भगवान्‌ उसकी उत्कण्ठाको ओर भी तीत्रतम तथा उत्कट 
वनानेके लिये विजलीके चमकने ओर आँखोंके झपकनेकी भाँति अपने स्वरूपकी . 
क्षणिक झाकी दिखलाकर छिप जाया करते हें । पूर्वोक्त आख्यायिकामें इसी 
प्रकार इन्द्रके सामनेसे दिव्य यक्षके अन्तर्धान हो जानेकी वात आयी दै । देवर्षि 
नारदको भी उनके पूर्वजन्ममें क्षणमरके लिये अपनी दिव्य झाँकी दिखलाकर 
भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये थे | यह कथा श्रीमद्भागवत ( स्क० १। ६। १९- 
२० ) में आती है। जब साधकके नेत्रॉंके सामने या उसके हृदय-देरामें 
पहले-पढ्छ भगवानके साकार या निराकार स्वरूपका दर्शन या अनुभव 
होता है, तब वह आनन्दाश्चयंसे चकित-सा हो जाता है । इससे उसके हृदयमें 
अपने आराध्यदेवको नित्य-निरन्तर देखते रहने या अनुभव वरते रहनेकी 
अनिवार्यं ओर परम उत्कट अमिलाषा उत्पन्न हो जाती है । फिर उसे क्षणमरके 
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लिये भी इष्ट-साक्षात्कारके बिना शान्ति नहीं मिलती | यही वात इस मन्त्रं | 
आधिदेविक उदाहरणसे समझायी गयी है--ऐसा प्रतीत होता हे । वस्तुतः वह. 
बड़ी ही गोपनीय रीतिसे ऐसे शब्दोंमें त्ह्मतत््वका संकेत किया गया है कि सि 
कोई अनुभवी संत-महात्मा ही वतला सकते हैं | शब्दोंका अर्थ तो अपनी-अपनी | 
मावनाके अनुसार विभिन्न प्रकारसे लगाया जा सकता है ॥ ४ | | 
सम्बन्ध-- अब इसी बातको आध्यात्मिक भावसे समझाते हैं--.. | 
अथाध्यात्मं यदेतदच्छतीव च मनोऽनेन चेतदुपसरस्यभीश्! 
सङ्कल्पः ॥ ५ || | 
अथ-अव; अध्यात्मम्‌=आध्यात्मिक ( उदाहरण दिया जाता है ॥ | 
यत्‌=जो कि; मनः=( हमारा ) मन; पतत्‌-इस ( ब्रह्म ) के समीप; गच्छि | 
इव-जाता हुआ-सा प्रतीत होता है; चतथा; एतत्‌=इस ब्रह्मको; अभी णमः | 
निरन्तरः उपस्मरति=्अतिशय प्रेमपूर्वक स्मरण करता है; अनेन-इस मने | 
दारा ( ही ) संकल्पः च=संकर्प अर्थात्‌ उस ब्रह्मके साक्षात्कारी उलट ' 
अमिलाघा भी ( होती है ) || ५ ॥ | 


व्याख्या--जब साधकको अपना मन आराध्यदेव श्रीमगवानके समीपत | 
पहुँचता हुआ-सा दीखता दै, वह अपने मनसे भगवानके निगुण या सगुण- जि | 
खरूपका भी चिन्तन करता है, उसकी जव प्रत्यक्ष अनुभूति-सी होती है, तव | 
लाभाषिक ही उसका अपने उस इष्टमें अत्यन्त प्रेम हो जाता है । फिर. बह इष | 
मरके लिये भी अपने इष्टदेवद्री विस्मृतिको सहन नहीं कर सकता | उस समब | 
वह अतिशय व्याकुळ हो जाता है ( प्तद्विसरणे परमव्याकुछताः-नारदमत्तिसूत्र : 
१९ ) वह नित्य-निरन्तर प्रेमपूर्वक उसका स्मरण करता रहता है और उसके | 
, मनमें अपने इष्टको प्राप्त करनेकी अनिबार्य और परम उत्कट अभिलाषा उत्पल | 
हो जाती है । पिछले मन्त्रमें जो बात आधिदैविक दृष्टिसे कही गयी थी, वरी | 
इसमें आध्यात्मिक दृष्टिसे कही गयी है | ५ ॥ | 
____ सम्बन्ध--अब उस जहयकी उपासनाका प्रकार और उसका फळ बतठाते हे-” | 


२ तद्ध तद्वनं नाम तद्वनमित्युपासितव्यं स थ एतदेवं बेदामि. 
$ सर्वाणि भूतानि संवाञ्छन्ति ॥ ६॥ पै 

भ्व्य परब्रह्म परमात्मा; तद्वनम्‌-( प्राणिमात्रका प्रापणीय होनेकै 
कारण ) 'तद्वन?; नाम हस्नामसे प्रसिद्ध दै; ( अतः) तद्‌ बनमा 
न परमात्मा प्राणिमात्रकी अमिव्यपाका विषय और सबका परम प्रिय कै | 
इति-इस मावसे; उपासितव्यम-उसकी उपासना करनी चाहिये; सः यः | 
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जो भी.साधक; एततू=उस ब्रह्मकोः पवम्‌=इस प्रकार ( उपासनाके द्वारा ); 
चेद्‌=जान लेता दै; पनम्‌ ह=उसको निस्सन्देह; सववोणि-समूर्णः भूतानि= 
माणी; अभि=सव ओरसे; संवाञ्छन्ति=हृदयसं चाहते हैं अर्थात्‌ वह प्राणिमात्र 
का प्रिय हो जाता दै ।। ६ ॥ 

व्याख्या--वह आनन्द्स्वरूप परत्रह्म परमेश्वर सभीका अत्यन्त प्रिय दै | 
सभी प्राणी किसी-न-किसी प्रकारसे उसीको चाहते हैं, परंतु पहचानते नहीं; इसीलिये 
वे सुखके रूपमे उसे खोजते हुए दुःखरूप विषयोंमें भटकते रहते हैं; उसे पा नहीं 
सकते । इस रहस्यको समझकर साधकको चाहिये कि उस परत्रह्म परमात्माको 
प्राणिमात्रका प्रिय समझकर उसके नित्य अचल अमल अनन्त परम आनन्द- 
स्वरूपका नित्य-निरन्तर चिन्तन करता रहे । ऐसा करते-करते जव वह आनन्दः 
स्वरूप सर्वप्रिय परमात्माका साक्षात्कार कर लेता है; तव वह स्वयं भी आनन्दमय 
हो जाता है | अतः जगतूके सभी प्राणी उसे अपना परम आत्मीय समझकर उसके 
साथ हुदयसे प्रेम करने लगते हें ॥ ६ ॥ 


उपनिषदं भो ब्रहीत्युक्ता त उपनिषद्‌ ब्राह्मीं वाव त 
उपनिषदपन्र्मेति ॥ ७॥ 


भोः=दे गुरुदेव; उपनिषदम्‌=्रह्मसम्बन्धी रहस्यमयी विद्याका; ्रूहि= 
उपदेश कीजिये; `इति=इस प्रकार ( शिष्यके प्रार्थना करनेपर गुरुदेव कहते हैं 
कि ); ते=तुझको ( हमने ); उपनिषत्‌=रहस्यमयी ब्रह्मविद्या उक्ता=्वतला दी; 
ते=तुझक; ( हम ); वाव=निश्चय ही; ब्राह्मीम=त्रझविषयकः उपनिषदम्‌ 
रहस्यमयी विद्या; अव्रमच्चतला चुके हँ; इत्तिञइस प्रकार ( तुम्हें समझना 
चाहिये )॥ ७ ॥ 


व्याख्या--गुरुदेवसे सांकेतिक भाघामें ब्रह्मविद्याका श्रेष्ठ उपदेश सुनकर 
दिष्य उसको पूर्णरूपसे हृदयङ्गम नहीं कर सकाः इसलिये उसने प्रार्थना की कि 
भगवन्‌ ! मुझे उपनिषद्‌--रहस्यमयी ब्रह्मयिद्याका उपदेश कीजिये |” इसपर 
गुरुदेवने कहा--'वत्स ! हम तुम्हें ब्रह्मविद्याका उपदेश कर चुके हैं । तुम्हारे 
प्रश्नके उत्तरमें 'श्रोत्रस्य श्रोत्रम्‌? से लेकर उपयुक्त मन्त्रतक जो कुछ उपदेश किया 
है, तुम यह -इढ्रूपसे समझ लो कि वह सुनिश्चित रहस्यमयी ब्रह्मविद्याका ही 
उपदेश है || ७ ॥ 


सम्बन्ध--त्रह्मविद्याके सुननेमात्रसे ही ब्रह्मके खरूपका रहस्य समझमे नहीं 
आता, इसके लिये विशेष साघनॉको आव्यकता होती है; इसलिये अब उन प्रधान 


` साघनोंका वर्णन करते हे-- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





>>> 


६२ इंशादि नो उपनिषद्‌ [ खण्ड 
Rs ois coins “4०८८७, cei, 2 “०:00. 7 CH ss पृ 
9 चे के ° >>> he 2 A 
तस्ये तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वाङ्गानि सत्वः 
मायतनम ॥ ८ ॥ हि 
द र KR 
तस्य=उस रहस्यमयी व्रझविद्याके; तपः=्तपस्या; दूस ;=मनःइन्दरयोञ्चः र 
नियन्त्रण ८ र्तः ४ रनों | 
न्वः कम=कतव्यपालन; इति-ये तीनों; प्रतिष्ठाः=आधार हैं; वेदाः-बेद उम 
स वो नि- च) पू ९ शी ~ < र 0७०७० 
40 न्ड्स विद्याक्रे सम्पूर्णं अङ्ग हैं अर्थात्‌ वेदमें उसके अङ्ग-प्रसङ्ञे् ॥ 
सविस्तर वर्णन है; सत्यम्‌ः- सत्यस्वरूप परमेश्वर; आयतनसू=उसका अधिष्ठान-- | 
म्रातन्य हैं ॥ ८ || | 


न्याख्या--सुन-पढ्कर रट लिया ओर ब्रह्मज्ञानी हो गये यह तो रम | 


विद्याका उपहास है और अपने-आपको धोखा देना है । ब्रह्मविद्यारूपी प्रासादक | 
नीव दै तप दम आर कर्म आदि साधन । इन्हींपर वह रहस्यमयी ब्रह्मविद्या खिर | 
हो सकती है । जो साधक साधन-सम्पत्तिक्री रक्षा, वृद्धि तथा स्वधर्मपालनके हिमे E 
कठिन-से-कठिन कको सह स्वीकार नहीं करते, जो मन और इन्द्रियोंको मळ. | 
भांति वशमें नहीं कर लेते ओर जो निष्कामभावसे अनासक्त होकर वर्णांश्रमोचित 
अवश्यकतंब्य कमका अनुष्ठान नहीं करते, वे ब्रह्मविद्याका यथार्थ रहस्य नहीं जान रह 
पाते; क्योंकि ये ही उसे जाननेके प्रधान आधार हैं | साथ ही यह: भी जानना ति 
चाहिये फि वेद उस बह्मविद्याके समस्त अङ्ग हैं । वेदमें ही ब्रह्मविद्याके समख | 
अङग अगी विशद व्याख्या है, अतएव वेदोंका उसके अङ्गोंसहित अध्ययन 
करना चाहिये | ओर सत्यखरूप परमेश्वर अर्थात्‌ त्रिकालाबाधित सच्चिदानन्दक 
कु ही उस ब्रह्मविद्याका परम अधिष्ठान, आश्रयस्थल और परम लक्ष्य है | | 
छ कि पवनी क्वथ करके जो वेदानुसार तप, दम ओर निष्काम | 

ब चरण करते हुए उसके तत्त्वका अनुसंधान करते हैं; वे है | 
नझविद्याके सर्वस्व परब्रह्म पुरुषोत्तमको प्रात कर सकते हैं || ८ ॥ | 


यो वा एतामेवं वेदापहत्य पाप्मानमनन्ते द्रो ञे 
'अदितिष्ति मविति्ठति ॥ ९ मानमनन्ते स्वर्गे लोके ज्येये 


न्को द्‌ ७५ । 

प्रकारसे क 5 हस. प्रसिद्ध | ब्रह्मविद्याको। एवमच्पूर्वोक्त 
 अपहत्य | '>वह; पाप्मानम्‌=समस्त पाप 
गो के त pee i असीम; ज्येये=सर्वभ्रें . 
सदाके लिये स्थित हो जाता है ॥ ९ | >मतिष्ठित हो जाता है; प्रतितिष्ठतिः 





५ 2. 






व्याख्या--ऊपर बतलाये हुए प्रकारसे जो | 
| उपनिषद्रूया ब्रह्मविद्याके 
रहस्यको जान लेता हे अर्थात्‌ तदनुसार साधनमें प्रवत्त हो जाग हे वह समस्त ` 
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तस _परमातम-साकषास्रारमे प्रतिबन्‍्धकरूप समस्त शुभाशुभ कर्मोका अशेषरूपसे 
“रके नित्य-सत्य सर्वश्रेष्ठ परमधाममे स्थित हो जाता है, कमी वहाँसे लोटता नहीं । 
। ख्ये वहाँ प्रतिष्ठित दो जाता है। यहाँ 'प्रतितिष्ठति पद्का पुनः उचारण 
वेद उमातिका सूचक तो है ही । साथ ही उपदेशकी निश्चितताका प्रतिपादक 
ञ्च | ॥ 2 ह 
चतुथे खण्ड समाप्त ॥ ४ ॥ 


॥ सामवेदीय फेनोपनियदू समाप्त ॥ 
हा — <2 
द 
ये 
ये 


> 


| - 
ए शान्तपाठ 
मे| 3 आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्‌ प्राणश्चक्ुः ओत्रमथो बलः 
> रि ° र 
| न्द्र्याणि च सर्वाणि । सवं ब्रह्मोर्पानिपद माह त्क निराया मा 
यु ब्रह्म निराकरोत्‌, अनिराकरणमस्त्वनिराकरण मेऽस्तु । तदात्मनि 
ते य उपनिषत्सु धमीस्ते मयि सन्तु, ते मथि सन्तु ॥ 
| 
| ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
नें 


इसका अर्थ इस उपनिषद्के प्रारम्भमें दिया जा चुका है । 


= 


i. Soo या सा 
2. न त नका लशल “फनी ०220७20022...“ Ss me om a कळ. ०७. ~ 
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| 


सः | 


॥ ॐ श्रीपरमात्मने नस; ॥ 


कठोपनिषद्‌ 


कठोपनिषद्‌ उपनिषदोंमें 
दम बहुत प्रसिद्ध है कृष्ण 
शाखाके नारी, र चन सब । पह १ 
¦ अन्तरगत हे | इसम नचिकेता और यमके ८ | 


| 
। 
| 
| 
| 
। 


| 
| 
| 
। 
| 
| 


तत्त्वक हः | | 
ल बड़ा ही उपयोगी और विशद वर्णन है। इसमें | 
* अध्यायम तीन-तीन वस्लियाँ हैं | है | 
गशान्तपाठ , 


३० सह नावत्रतु | सह नौ | 
इनक । सह वीयं क 
तजख्ि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहे । | 
| । 

| 

| 


ड > शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
32 - । 
पूणंत्रह्म परमात्मन्‌; ( झा ) दोनों ( गुरुजी 
पालन क |] सह हम ०७० प ४ नाहम द्‌ नोंका; सह =्साथ- | | 
सहल. हम दोनो) रावा ही; वीमि करक 
प्त विद्विष दोना; अधीतम>मढ़ी हुई विद्या; तेजस्वि-तेजोमयी! 
१ वहै=हम दोनों परस्पर वे ष प करें | ७ |) | 
व्याख्या- है परमार 
प्रकारसे रक्षा करे म * आप हम गुरु-शिष्य दोनोंकी सायरा 
करे, हम दोनों सायी साथ घ आप साथ-साथ समुचितरूपसे पाञ 

९८ बे प्रकारसे बल च 
की हुई विद्या तेजपूणं हो- वही किसीसे त फरे? हम दोनों 
दोनों जीवनभर कहीं किसीसे हम विद्याम परास्त न हॉ १ 
परस्पर स्नेह-सूत्रसे बधे {~ 


हे परमात्मन्‌ ! तीनों तापोंकी निवृत्ति हो के 3 


पथम अध्याय 
` अथम वरी 
वशः सर्ववेदसं ददौ । तस्र ह | हन 


ड है PS A ST 






>.“ 
५७% 





NSC कक] 000 >.» *७ न 
ना 
4. 





वल्ली १ ] ) कठोपनिषद्‌ ६५ 
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वाजश्रवसः=याजश्रवाके पुत्र ( उद्दालक )ने; सरे वेदसम्‌=( विश्वजित्‌ यज्ञमें ) 
अपना सारा धन; द्दौर( ब्राझणोंको ) दे दिया; तस्य=उसका? नचिकेता- 
नचिकेता; नाम ह्नामसे प्रसिद्ध; पुत्र, आस-एक पुत्र था ॥ १ ॥ 


व्याख्या--अन्थके आरम्भमें परमात्माका स्मरण मङ्गलक्रारक है) 
इसलिये यहाँ सर्वप्रथम ४३० कारका उच्चारण करके उपनिषद्का आरम्म हुआ 
है। जिस समय भारतवर्षका पवित्र आकाश यज्ञधूम और उसके पवित्र सौरमसे 
परिपूर्ण रहता था, त्यागमूर्ति ऋषि-महर्षियोंके द्वारा गाये हुए वेद-मन्त्रोंकी | 
हिट ध्यनिसे सभी दिदाएँ गूँजती रहती थी, उसी समयका यह प्रसिद्ध इतिहास 
हे । गॉतमवंशीय वाजश्रवात्मन महर्षि अरुणके पुत्र अथवा अन्नके प्रचुर 
दानसे महान्‌ कीर्ति पाये हुए ( वाज"अन्न) श्रव=उसके दानसे प्राप्त यश ) 
महर्षि अरुणके पुत्र उद्दालक ऋषिने फलकी कामनासे विश्वजित्‌ नामक एक 
महान्‌ यज्ञ किया | इस बज्ञमें स्बस्ख दान करना पड़ता है | अतएव उद्दालकने 
भी अपना सारा धन ऋत्तिजों ओर सदस्योंको दक्षिणामें दे दिया। उद्दालकजीके 
नचिकेता नामसे प्रसिद्ध एक पुत्र था ॥ १ ॥ 


*ह कुमार<सन्तं दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा55बिवेश 
सोऽमन्यत ॥ २ ॥ 2 


दक्षिणा नीयमानाखु=( जिस समय व्राझणोंको ) दक्षिणाके रूपमें 
देनेके लिये ( गोएँ ) लायी जा रही थी, उस समयः कुमारम्‌=छोटा बालक; 
सन्तम्‌=दोनेपर भी; तम्‌ ह5उस ( नचिकेता ) में; श्रद्धा=श्रद्धा ( आस्तिक 
बुद्धि ) का; आविवेश=आवेश हो गया ( और ); सः- उन जराजीणे गायों- 
को देखकर ) वह; अमन्यत=विचार करने लगा ॥ २ ॥ 
` व्याख्या--उस समय गोधन ही प्रधान धन था और वाजश्रवस 
उद्दाळकके घरमै इस धनकी प्रचुरता थी । होता, अध्वर्यु, ब्रह्मा और 
उद्बाता--ये चार प्रधान ऋत्विज होते हैं; ऐसा माना गया है कि इनको सबसे 
अधिक गोएँदी जाती हैं । प्रशास्ता, प्रतिप्रस्थाता, ब्राह्मणाच्छंसी और प्रस्तोता-- 
इन चार गोण ऋत्विजोंको मुख्य ऋत्विजोंकी अपेक्षा आधी; अच्छावाक, ने; 
आग्नीश्र ओर प्रतिहता --इन चार गौण ऋलिजोंको मुख्य ऋत्विजोंकी अपेक्षा 
तिहाई एवं ग्रावस्तुत, नेता, होता और सुब्रह्मण्य-इन चार गोण ऋत्विजोंको 


| | - मुख्य ऋत्विजोंकी अपेक्षा चौथाई गोएँ दी जाती हैं । नियमानुसार जब इन 


' सबको दक्षिणाके रूपम॑ देनेके लिये" गोएँ ळायी जा रही थीं, उल समय 
वाळक नचिकेताने उनको देख लिया | उनक्री दयनीय दशा देखते ही 


ई० नो उ० ५-- 
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६६ , ईशादि नो उपनिषद्‌ [ अध्याय! 
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उसके निर्मळ अन्तःकरणमें श्रद्धा--आस्तिकताने प्रवेश किया और वह सोको | व 
ल्गा--॥ २॥ दा 
मन द्‌ न त 
पीतोदका जग्धतृणा दुग्धदोहा सिरिन्द्रिया।।  - 
अनन्दा नाम ते लोकास्तान्‌ स गच्छति ता ददत्‌ ॥ ३॥ वि 
हि 


पीतोदकाः=जो ( अन्तिम बार ) जल पी चुकी हैं; जग्धतृणा =जिनञ्ज | 
घास खाना समास हो गया है; दुग्धदोहाः=जिनका दूध ( अन्तिम वार) दुइ + 
छ्या गया दै; निरिन्ट्रियाः=जिनकी इन्द्रियॉ नष्ट हो चुकी हैं; ता+नशेस | नह 
( निरर्थक) मरणासन्न ) गोओंक्रो; ददत्‌=देनेवालाः सःन्वद्द दाता ( तो ॥ वी 
ते लोकाः=वे ( झूकर-कूकरादि नीच योनियाँ और नरकादि ) लोक; अनन्दा | नई 
जो सब प्रकारके सुखोंसे शून्य; नामन्ससिद्ध हैं; तान-उनको; गच्छति- देत 
प्रातः होता है ( अतः पिताजीको सावधान करना चाहिये )॥ ३ ॥ (देत 
व्याख्या--पिताजी ये कैसी गौएँ दक्षिणामें दे रहे हैं | अब इनमें न | ` 

तो झुककर जळ पीनेकी शक्ति रही है, न इनके मुखमें घास चबानेके जिये. 

दात ही रह गये हैं और न इनके स्तनोंमें तनिक-सा दूध ही बचा है। | 

अधिक क्या, इनकी तो इन्द्रियों भी निश्चेष्ट हो चुकी हैं--इनमें गर्भधाण 
करनेतककी भी सामर्थ्यं नहीं है ! भला, ऐसी निर्थक और मृत्युके समीप परि 
पहुँची हुई गोएँ जिन ब्राह्मणोंके बर जायँगी, उनको दुःखके सिवा ये ओर का आर 
देगी ! दान तो उसी वस्तुका करना चाहिये, जो अपनेको सुख देनेबाली हे! फिर 
प्रिय हो और उपयोगी हो तथा वह जिनको दी जाय, उन्हें भी सुख और छम कौन 
पहुँचानेवाली हो | दुःखदायिनी अनुपयोगी वस्तुओंको दानके नामपर देना तो रि 

दातके व्याजसे अपनी विपद्‌ टालना है ओर दान ग्रहण करनेवालोंको धोखा | 
देना है। इस प्रकारके दानसे दाताको वे नीच योनियाँ और नरकादि लोई और 
. मिलते ह, जिनमें सुखका कहीं लेश मी नहीं है । पिताजी इस दानसे क्या किये 
सुख पायेंगे ! यह तो यज्ञमें वेगुण्य है, जो इन्होंने सर्वख- पी यज्ञ करे तरि 
भी उपयोगी गोओंको मेरे नामपर रख है; 5 आदे 

बा क नामपर रख लिया हे; और सर्वसमे तो में भी ह 
झको तो इन्होंने दानमें दिया नहीं । पर मैं इनका पुत्र हैँ, अतएव गै शिष् 
पिताजीको इस अनिष्टकारी परिणामसे बचानेके लिये अपना बलि र हँगा | उगे 
यही मेरा धम हे ॥ ३ ॥ च. णीः 


<होवाच सृत्यवे स्वा ददामीति ।¦ ४ ॥ 
७ इप सोचकर ग्‌ पितरम्‌=अपने पितासे; डवाचन्बोला । | 
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| तत ( तात )=हे प्यारे पिताजी! आप माम-्मुझे; कस्मे-किसको; दास्यसि इति 
| =देगे १ ( उत्तर न मिलनेपर उसने बही वात ) द्वितीयम्‌ऱ्दुवारा; ` तृतीयम=' 
॥ | तिबारा ( कही ); तम्‌ ह=( तत्र पिताने ) उससे; उवाचन( क्रोधपूर्वक इस प्रकार) 
ए | कडा; त्वान्चुसे ( में ) सृत्यवेनमृत्युको; ददामि इति=देता हुँ ॥ ४ ॥ 
t । व्याख्या-यहृ निश्चय करके उसने अपने पितासे कहा--*पिताजी ! झैँ 
६ भा तो आपका धन हू, आप मुझे किसको देते हैं ! पिताने कोई 
सी नहीं दिया; तव नचिकेताने फिर कहा- “पे स ह तिता 
नई । [न फर कहा- “पेताजी ! मुझे . किसको देते हैं १? पिताने 
); ।इस वार भी उपेक्षा की | पर घर्मभीरु और पुत्रक्रा कर्तव्य जाननेवाले नचिकेतासे 
न नहीं रहा गया । उसने तीसरी वार फिर वही कहा--“पिताजी | आप मुझे किसको 
= देते हैं !? अब ऋषिको क्रोध आ गया और उन्होंने आवेशमें आकर कहा--'तुझे 
(देता हूँ मृत्युको !? ॥ ४ ॥| | 
ग! सुनकर नचिकेता मन-ही-मन बिचारने कगा कि-- 
ये, हनामेसि प्रथमो बहूनामेमि मध्यम; । 
॥| किःखिद्यमख कर्तव्यं यन्मयाद्य करिष्यति ॥ ५ ॥ 
Fe वहूनाम्‌=मं न शिष्पोंम तो; प्रथम /न्प्रथम श्रेणीके आचरणपर; 
| मन्‍चलता आया हूं (आर ) बह्नासन्‍्वहुतोंमें। मध्यमः=मध्यम श्रेणीके 
या आचारपर; पमि=चलता हूं ( कमी भी नीची श्रेणीके,आचरणक्रो मैंने नहीं अपनाया, 
[र पिताजीने ऐसा क्यों कहा ! ); यमस्यन्यमका; किम्‌ खित्‌ कतंव्यम-ऐसा 
कौन-सा कार्य हो सकता है; =जिसे आज; मया-मेरैद्वारा ( मु 
र, दा सकता ६; यत्‌ अद्य=जिसे आज; मया“मेरेद्वारा ( मुझे देकर ) 
तो करिप्यति=( पिताजी ) पूरा करेंगे ॥ ५ ॥ | 
[| व्याख्या--रिष्यो ओर पुन्रोंकी तीन श्रेणियाँ होती हैं---उत्तम, मध्यम 
इ ओर अधम | जो गुरु या पिताका मनोरथ समझकर उनकी आज्ञाकी प्रतीक्षा 
कयि बिना ही उनकी रुचिके अनुसार कार्य करने त्याते हैं, वे उत्तम हें। जो 
ह कि पानेपर कार्य करते हैं, वे मध्यम हैं और जो मनोरथ जान लेने और स्पष्ट 
2 पु प लेनेपर भी तदनुसार कार्य नहीं करते, वे अधम हैं| मैं बहुत-से 
र शिष्य तो प्रथम श्रेणीका हूँ, प्रथम श्रेणीके आचरणपर चल्नेबाला हूँ, क्योंकि 
| उनसे पहले ही मनोरथ समझकर कार्य कर देता हुँ; बहुत-से दिष्योसे मध्मय 
शैणीका भी हूँ; मध्यम श्रेगीके आचारपर भी चळता आया हॅ; परन्तु अधम 
मेणीका तो हूँ ही नहीं | आशा मिळे ओर सेवा न कहूँ, ऐसा तो मैने कमी 
या ही नही । फिर» पता नही, (पेताजीने मुझे ऐसा क्यों कहां ! मृत्युदेवताका 
गी एसा कौन-सा प्रयोजन दै, जिसको पिताजी आज मुंसे उनको देकर पूरा करना 


सम्बन्ध- सम्मन है; पिताजीने क्रोघके आवेशमें ही पेसा कह दिया हो; परंतु जो 
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कुछ भी हो, पिताजीका वचन तो सत्य करना ही है । इधर ऐसा दीख रहा है|. 
पिताजी अब पश्चात्ताप कर रहे हें; अतएव उन्हें सान्त्वना देना भी आवद्यक है]; . 


विचारकर नचिकेता एकान्तमें पिताके पास जाकर उनकी शोकनिवृत्तिके लिये इस प्र 
आश्वासनपूर्ण बचन बोझा-- | 


टु ७५५ 
अनुपश्य ` यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथापरे | 


| 
| 


सस्यमिव मत्यः पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः ॥ ६ | | 


पूव-आपके पूर्वज पितामह आदि; यथा=जिस प्रकारका आचरण न्न 
आये हैं; अनुपश्य-उसपर विचार कीजिये ( ओर ); अपरे-( वर्तमानमें म॑. : 


दूसरे श्रेष्ठ लोग; [ यथा=जैसा आचरण कर रहे हैं; ] तथा प्रतिपश्य-छ 
भी दृष्टिपात कर लीजिये ( फिर आप अपने कर्तव्यका निश्चय कीजिये ); मत 
( यह ) मरणधर्मा मनुष्य; सस्यम्‌ इव=्अनाजकी तरह; पच्यतेस्पकत | 
अर्थात्‌ जराजीण होकर मर जाता है ( तथा); सस्यम्‌ इच-अनाजकी शै. 
ही; पुनः फिर; आजायते=उत्पन्न हो जाता है ॥ ६ ॥ | 

व्याख्या--पिताजी ! अपने पितामहादि पूर्वेजोंका आचरण देखिये | 


~ 


2 आ 


इस समयके दूसरे श्रेष्ठ पुरुषोंक्रा आचरण देखिये | उनके चरित्रमें न कमी. 


असत्य था, न अब है। असाधु मनुष्य ही असत्यका आचरण किया कणे 


परंतु उस असत्यसे कोई अजर-अमर नहीं हो सकता | मनुष्य मरणघर्मा। | 
यह अनाजकी भाति जरा-जीणे होकर मर जाता है और अनाजकी माँति ही म ः 


पुनः जन्म ले लेता है || ६ ॥ | 
सम्बस्थ--अतएन इस अनित्य जीवनके लिये मनुष्यको कभी कतब्यका 6 


करके मिथ्या आचरण नहीं करना चाहिये । आप शोकका त्याग कीजिये और i | 


सत्यका पारुनकर मुझे मृत्यु ( यमराज ) के पास जानेकी अनुमति दीजिये।£ 
वचन सुनकर उद्दारकको दु:ख हुआ; परंतु नचिकेताको सत्यपरायणता देखकर छ 
उंसे यमराजके पास भेज दिया । नचिकेताको यमसदन पहुँचनेपर पता रगा कि र 
कंहीं बाहर गये हुए हें, अतएव नचिकेता तीन दिनोंतक अन्नजरू ग्रहण किये ` 


a प 


की आशी व । 


जी हे 


। र 


यमराजको प्रतीक्षा करता रहा | यमराजके कौटनेपर उनकी पत्नीने कहा-- | २ 


बैश्वानर! प्रविशत्यतिथित्राह्षणो गुद्दान्‌। | 
तस्यता«शान्ति कुर्वन्ति हर पेबखतोदकम्‌ प $ 


वेचसखतनदे सूर्यपुत्र; चेश्वानर:-खयं अग्निदेवता (ही) 
अतिथिः ल्याहाण अतिथिके रूपमें। ग्रहान-( गहस्थके ) घरोमेंः प्र प 
प्रवेश करते हँ; तस्य=उनकी; ( साधु पुरुष ) एताम्‌=्ऐसी ( अर्थात्‌ अ 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 






गय वल्ली १ ] कठोपनिषद्‌ ६९, 


es ce fe ie i जा दह» सदर, hs 222. चळ 


० ] 
। ६;' 
ज 
३ ॥१| 


| 
| 


~ CY? 


TTS Ree 
उँ” जय 


____ 5१० नश 


ब्र्य्श्थ्ड़ 
A 





आसन आदिके द्वारा » शान्तिम्‌=्शान्तिः कुबैन्तिजकिया करते हैं; ( अतः 
आप ) उदकम्‌ हर उनके पादःप्रक्षालनादिके लिये ) जल ले जाइये || ७॥ 


व्याख्या-साक्षात्‌ अग्नि ही मानो तेजसे प्रज्वलित होकर ब्राह्मण अतिथिके 
रूपमें गहस्थके घरपर पधारते हैं | साधुहृदय गह अपने कल्याणके लिये उस 
अतिथिरूप अग्निको शान्त करनेके लिये उसे जळ ( पाद्य-अर्घ्प आदि ) दिया 
करते हँ; अतएव हे सूर्यपुत्र .! आप उस व्राह्मण-वालकके पेर धोनेके लिये तुरंत 
जळ ले जाइये | भाव यह कि वह अतिथि लगातार तीन दिनॉसे आपकी 
प्रतीक्षामें अनशन किये बैठा है; आप स्वयं उसकी सेवा करेंगे, तभी वह शान्त 
होगा ॥ ७ ॥ 


आशाप्रतीक्षे संगत, सन॒तां च 

इष्टापूर्ते पुत्रपशुशअ“्च सर्वान्‌। 
एतद्‌ वृडक्ते पुरुषस्याल्पमेधसो 

यस्यानश्नन्‌ वसति ब्राह्मणो गृहे ॥ ८॥ 


यस्य=जिसके; गृहे=्घरमे; ब्राह्मणःनत्रामण अतिथिः अनञ्चन्‌=विना 
भोजन किये; चसति=निवास करता है; [ तस्य=उसः ] अल्पमेधसः=मन्द्बुद्विः 
पुरुषस्य=्मनुष्यकी; आशाप्रतीक्षेन्नाना प्रकारकी आशा और प्रतीक्षा; 
संगतम्‌=उनकी पूर्तिसे होनेवाले सव प्रकारके सुख; सून्नुताम्‌ चम्सुन्दर 
भाषणके फल एवं; इष्टापूत चज्यश, दान आदि झम कमोके और कुऔँ, 
बगीचा, तालाब आदि निर्माण करानेके फल तथा; सवान्‌ पुत्रपशुन-समस्त 
पुत्र और पशु) एतद्‌ बूङक्ते=इन सबको ( वह ) नष्ट कर देता है ॥ ८ ॥ 

व्याख्या--जिसके घरपर अतिथि ब्राह्मण भूखा बैठा रहता है, उस 
मन्दबुद्धि मनुष्यो न तो वे इच्छित पदार्थ मिलते हैं, जिनके मिलनेकी उसे पूरी 
आशा थी; न वे ही पदार्थ मिलते हैं, जिनके मिलनेका निश्चय था और वह बाट ही 


देख रहा था; कमी कोई पदार्थ मिल मी गया तो उससे सुखकी प्राप्ति नहीं 


होती । उसकी वाणीमेंसे सौन्दर्य, सत्य और माधुयं निकल जाते हैं; अतः सुन्दर 


| वाणीसे प्रात होनेवाळा सुख भी उसे नहीँ मिळता; उसके यज्ञ-दानादि इष्ट-कमे 

| और कूपः तालाब, घमंशाला आदिके निर्माणल्प पूर्तेकम एव उनके फल नष्ट 
॥ दो. जाते हैं । इतना दी नहीं; अतिथिका असत्कार उसके पूर्वपुण्यसे प्राप्त पुत्र और 
| पञ्॒.आदि घनको भी नष्ट कर देता है ॥ ८ ॥ 


सम्बन्ध--पत्षीकें वचन सुनकर चमेमूर्ति यमराज तुरंत नचिकेताके पास गये 
और पाद्-अष्यं आदिके द्वारा विधिवत्‌ उसकी पूजा करके कहने रगे -- 
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तिस्रो रात्रीर्यदवात्सीर्गृहे मे | 
अनश्नन्‌ नहमन्नतिथिनेमस्यः। | 


नमस्तेऽस्तु ब्रह्मन्‌ खरित मेऽस्तु | 
तसात्‌ प्रति त्रीन्‌ वरान्‌ इणीष्व ॥ ९, 
प्रह्मन--हे ब्राह्मणदेवता; नमस्यः अतिथिः=आप नमस्कार करनेगो/ 
अतिथि हैं; ते=आपको; नसः अस्तु=नमरकार हो; ब्रह्मन-हे व्राह्मणः | 
खस्तिन्मेरा कल्याण अस्तुन्हौ; यत्‌-( आपने ) जो; - तिस्रः=्तीनः रात्री: 
रात्रियोतक; मे=मेरे; ग्रहे>घरपर; अनश्ञान--वबिना भोजन किये; अवात्सीः | | 
निवास किया है; तस्मात्‌-इसलिये ( आप मुझसे ); प्रति-प्रत्येक रात्रिके क॑ 
( एक-एक करके ); त्रीन्‌ वरान-तीन वरदान; वृणीष्व-माँग लीजिये | ९| | 
व्याख्या-“्राझणदेवता ! आप नमस्कारादि सत्कारके योग्य हैं 
माननीय अतिथि हैं; कहाँ तो मुझे चाहिये था कि मैं आपका यथायोग्य पूछ 
सेवन करके आपको संतुष्ट करता, और कहाँ मेरे प्रमादसें आप लगातार तै | 
रात्रियोसे भूखे बैठे हैं ! मुझसे यह वड़ा अपराध हो गया हे । आपको नमस्म 
है. भगवन्‌! इस मेरे दोषकी निवृत्ति होकर मेरा कल्याण हो । आप प्रक 


रात्रिके बदले एक-एक करके मुझसे अपनी इच्छाके : मो 
शिक ` “एक करके इच्छाक अनुरूप तीन वर म. 
लीजिये? | ९ || | 


. सम्बन्ध--तपोमूरति अतिथि ज्राह्मण-बाहूकके अनशनसे भयभीत होकर भ 
यमराजने जब इस प्रकार कहा, तब पिताको सुख पहुँचानेकी इच्छारे नचिकेता बोहा-' 
अन्त करप।सुमनायथा स्याद्वीतमन्युगोतमो माभि मृत्यो । | 
लत्मसृष्ट मामिवदेत्पतीत एतत्तरयाणां प्रथम वर वृणे ॥ १०। | 

` सृत्योऱ्हे मृल्युदेव; यथा-जिस प्रकार; | 

छ १ = प्रकार; गोतम $=( भरे गोत 
| वंशीय उद्दालक; मा अभिऱ्मेरे प्रति; शान्तसंकल्प न वी 
प जित ( और ); चीतमन्युः-क्रोध एवं खेदसे रहित; स्यात. 
म्ह वक ) त्वत्यसष्टम-आपके द्वारा वापस भेजा जानेपर जब मैं उके 
०० ह. तो; मा प्रतीतमच्बे मुझपर विश्वास करके ( यह वही मेरा प 

केता | पदा भाव रखकर ); अभिवदेत्‌=मेरे साथ प्रेमपूर्वक बातचीत क्री 
ततद में) जयाणामू-्अपने तीनों वरोमेंसेः प्रथमम्‌ चरम्‌-पह ७ 
वृणमाँगता हू || १० || र ड 
न्याख्या--सृत्युदेव ! तीन वरोमेसे मैं प्रथम बर यही मागता र A 

ग पिता उद्दालक, जो क्रोधके आवेशाने मुझे आपके पास मेव 
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बहली १ | कठोपनिषद्‌ ७१ 

आज: ss safe आधीक या, ofl Sin we clin, नट?" Ss "य 
अव अशान्त और दुखी हो रहे हैं, मेरे प्रति क्रोधरहित, शान्तचित्त और सर्वथा 
संतुष्ट हो जाये । और आपके द्वारा अनुमति पाकर जव में घर जाउँ, तब वे 
मुझे अपने पुत्र नचिक्रेताके रूपमै पहचानकर मेरे साथ पूवेवत्‌ बड़े स्नेहृसे 
बातचीत करें ॥ १० | | 


सस्घन्ध--यमराजने कहा-- 


यथा पुररताद्‌ भविता प्रतीत 
ओद्दाल क्रिरारुणिमेत्प्रसृषट। । 
सुख रात्रीः शयिता चीतमन्यु- ` 
स्त्यां द्शिवान्मृत्युशखातमश्चक्तम्‌ ॥ ११ ॥ 

त्वाम्‌=्ठमको स्रृत्युसुखातञमृत्युके मुखसे; प्रसुक्तमन्छूटा हुआ; 
दडशिवान्‌=देखकरः मत्पख्रष्ट मुझसे प्रेरितः आरूणिः=( तुम्हारे पिता ) 
अरुण-पुत्र; औद्दाळकिः=उद्दालक; यथा पुरस्तात-पहलेकी भाँति ही; 
प्रतीतः-यह मेरा पुत्र नचिकेता ही है, ऐसा विश्वास करके; बीतमन्यु+=दुःख 
ओर क्रोधसे रहित; भवितान्हो जायेंगे; रात्रीम और वे अपनी आयुकी 
रोष ) रात्रियोंमें। सुखसस्सुखपूर्वक; शयिता-शयन करेंगे || ११ || 

ब्याख्या--तुमक्रो मृत्युके मुखसे छूटकर प्रर लोटा हुआ देखकर मेरी 
प्रेरणासे तुम्हारे पिता अरुणपुत्र उद्दालक बड़े प्रसन्न होंगे, तुमको अपने पुत्नरुपमें 
पहचानकर तुमसे पूववत्‌ प्रेम करेंगे तथा उनका दुःख और क्रोध सर्वथा शान्त 
हो जायगा । तुम्हें पाकर अब वे जीवनभर सुखकी नींद सोयेंगे ॥ ११ ॥ 


सम्बन्ध--इस्‌ वरदानको पाकर नचिकेता बोळा; हे यमराज ! 


खर्गे लोके न भय॑ ' किंचनास्ति 
न तत्र त्य॑ न जरया बिभेति । 

उभे तीर्त्वाशनायापिपासे 
शोकातिगो मोदते सर्गलोके ॥ १२॥ 
_ स्वग लोकेऱस्वगलोकमे; किंचन भयम-किंचिन्मात्र भी भय; न 
अस्तिन्नही है तत्र त्वम्‌ नजवहों मृत्युरूप स्वयं आप भी नहीं हैं; जरया 
न विभेतिन्वहाँ कोई बुढ़ापेसे भी भय नहीं करता; खर्गलोफै-खर्गलोकके 
निवासी; अशनायापिपासे-भूख और प्यास; उभे तीत्वी=इन दोनोंसे पार 
होकर; शोकातिगः-्यु:खोसे दूर रहकर; मोद्ते-आनन्‍्द भोगते हैं। १२॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


है। पद 
| 
७२ ईशादि नौ उपनिषद्‌ [ अध्याय | हि 
lS ब्वॉ, नाप ses सब रभ... 2०. ०६:२५, sof, se, | धारक 0 | 
PN ८ फु | 
स त्वप्रग्निर खग्यमध्येपि मृत्यो | 
प्रत्रूहि स्वः श्रदधानाय मह्ययू | | 
खर्गलोका अमृतत्वं भजन्त | 
एतद्‌ द्वितीयेन ब्ृणे वरेण ॥ १३॥ 
सृत्योन्दे मत्युदेवः सः त्वम्‌न्वे आपः स्वग्येम्‌ अग्निम्‌=उप्यष | 
स्वगंकी प्रापतिके साधनरूप अभिको; अध्येषि-जानते हैं ( अतः ) त्वम्‌ः | 
आपः मह्यमूऱ्सुझा श्रद्दधानाय-श्रद्धाडछको ( वह अम्िविद्या ); प्रन्रूहि-। 
भलीमाति समझाकर कहिये; स्वगेलोका:-स्वर्गलोकके निवासी; असृतत्वम | 
अमरत्वको; भजन्ते=््रास होते हैं ( इसलिये ); एतत्‌=यदह ( मैं ); द्वितीये 
वरेण=दूसरे वरके रूपमे; बृणे=माँगता हूँ ॥ १३ ॥ | 


व्याख्या-मै जानता हूँ कि स्वर्गलोक बड़ा सुखकर है, वहाँ किती. 
प्रकारका भी भय नहीं है । खर्गमे न तो कोई चृद्धावश्थाको प्रात होता है और 
न; जेसे मर्त्यलोकमे आप ( वे हैं वे | 
र मृत्यु ) के द्वारा लोग मारे जाते हैं वैसे, कोई माग! 

ही जाता है। वहाँ मृत्युकालीन संकट नहीं है । यहाँ जैसे प्रत्येक प्राणी भूख ओर 
प्यास दोनोंकी ज्वालासे जळते हैं, वैसे वहाँ नहीं जलना पड़ता | वहाँके निवाती | 
शोकसे तरकर सदा आनन्द भोगते हैं; परंतु वह सर्ग अभिविज्ञानको जो | 
बिना नहीं मिलता । हे मृत्युदेव ! आप उस खर्गके साधनभूत अभिको यथार्थ | 
रूपसे जानते हैं | मेरी उस अम्निविद्यामें और आपमें श्रद्धा है, भ्रद्धावान्‌ तत्त 
ख होता है; अतः आप कृपया मुझको उस अग्निविद्याका उपदेश कीजिे | 
क लोग खर्गलोकमें रहकर अमृतत्वको--देवत्वको प्राप्त होते हैं 
यह म॑ आपसे दूसरा बर मागता हूँ || १२-१३ ॥ | 


सस्बन्ध---तव यमराज बोळे-- | 


म ते ब्रवीमि तह मे निबोध 





[ 


है| 
हँ 


रे 
खर्ग्यमग्नि नचिकेतः प्रजानन। - 
अनन्तलोकापिमथो प्रतिष्ठा ड | | [ 
| 585 बिद्धि त्वमेतं निहितं गुहायाम्‌ ॥ १४ F 
*र्‍हे नचिकेता; खग्यम्‌ अभिम-खर्ग विद्याको | 
नई तरह जाननेवाला में; ते ख न 
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| करानेवाली; प्रतिष्ठाम्‌=उसक्री आधारखरूपा। अथो=औरः युहायाम्‌ 

निहितम=दुद्धिरूप शुफामें छिपी हुई; बिद्वि=समझो ॥ १४ ॥ 

| व्याख्या नचिकेता ! में उस स्वगंकी साथनरूपा अभिविद्याको भली 

| भाँति जानता हूँ और तुमको 'यथार्थरूपसे वतलाता हूँ । तुम इसको अच्छी - 
र| तरहसे सुनो । यह अभिविद्या अनन्त--विनाशरहित लोककी प्रासि करानेवाली है 
बुंद | और उसकी आधारखसरूपा है । पर तुम ऐसा समझो कि यह है अत्यन्त गुप्त । 
म्‌ः विद्वानोंकी बुद्धिरूप गुफाम छिपी रहती है ॥ १४॥ 


हिः सम्बन्ध--इतना कहकर यमराजनै-- 
म्‌ लोकादिमग्निं तप्तुवाच तस्म 
पेन  झञयाइष्टका यावती यथा वा | 
| स॒ चापि तत्प्रत्यवदद्यथोक्त- 
| | ` मथास्य मृत्यु; पुनरेवाह तुष्टः ॥१५॥ 


तम लोकादिम्‌=उस खर्गछोककी कारणरूपाः अझिम=अमिविद्याका; 
ए । तस्मे उचाच=्डस नचिकेताको उपदेश दिया; याः वा यावतीः=उसमें कुण्ड 
ओर | निर्माण आदिके लिये जो-जो और जितनी; इष्टकाःऱइटें आदि आवश्यक होती 
| | हैं; वा यथातथा जिस प्रकार उनका चयन किया जाता है ( वे सब बाते भी 
गरे. बरतायीं )) च सः अपित्तथा उस नचिकेताने भी; तत्‌. यथोक्तम=्त्रह जसा 
र | सुना था; ठीक उसी प्रकार समझकर प्रत्यवद्तूऱ्यमराजक्रो पुनः सुना दिया; 
क, अथ=उसके वादः मृत्यु; अस्य तुष्ट/-यमराज उसपर संतुष्ट होकर; पुनः= 
एव आह=फिर बोले ॥ १५ ॥ 


| 

| व्याख्या--उपयुक्त प्रकारसे अभिविद्याकी महत्ता और गोपनीयता 
| ` बतलाकर यमराजने खगेलोककी कारणरूपा अझिविद्याका रहस्य नचिकेताको 
| समाया । अम्निके लिये कुण्ड-निर्माणादिमें किस आकारकी, कैसी और कितनी 
इंटें चाहिये एवं अभिका चयन किस प्रकार किया जाना चाहिये--यह सब 
| भलीमाँति समझाया | तदनन्तर नचिकेताकी बुद्धि तथा स्मृतिकी परीक्षाके लिये 
' यमराजने नचिकेतासे पूछा कि तुमने जो कुछ समझा हो, वह मुझे सुनाओ । 
१ तीक्ष्णबुद्धि नचिकेताने सुनकर जेसा यथार्थ समझा था, सव ज्यॉ-का-त्यो. सुना 
| दिया। यमराज उसकी विलक्षण स्मृति और प्रतिभाको देखकर बड़े ही प्रसन्न 
[ हुए और बोले ॥ १५ ॥ 


तमत्रवीत्‌ प्रीयमाणो महात्मा 
वरं तवेहाद्य ददामि भूयः। 
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७४ | 
इशादि नो उपनिषद्‌ अध्याय 
तव नाभ्मा भवितायमग्निः Ee ` 


सृङ्कां चेमामनेकरूपां ग्रहण ॥१७ 
प्रीयमाण :-( उसकी अलौकिक बुद्धि देखकर ) प्रसन्न ल | | 
महात्मा यमराज; तम्‌=उस नचिकेतासे; अन्नवीत्-बोले; ` | 
क इह-्यहों; भूयः वरम-युनः यह ( अतिरिक्त ) वर; ददारि | 
हू कि अयम्‌ अस्तिःन्यद अभिवियाः तव एव नास्ता चम्हारे ह 
भविता-असिद्ध होगी; च इमास्‌-त था इस; अनेकरूपाम्‌ लई !; 
ख्याली रत्नोंकी मालाको भी; ग्रहाण-तुम खीकार करो । | १६ ॥ ह 
= याख्या --महात्मा यमराजने प्रसन्न होकर नचिकेतासे क हातां 
i योग्यता देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है, इससे अग्र द | 
ड त उम्हारे बिना मागे ही देता हूँ | वह यह कि यह आमि, जिसका मैंने तुमरे 
द क तुम्हारे ही नामसे प्रसिद्ध होगी | और साथ ही यह लो) 
ध त्वक सिद्धिके लिये यह अनेक रूपोंवाली विविध यज्ञवर) . 
रत्नाकरी माळा देता हूँ । इसे स्वीकार करो॥ १ ६ ॥ | 


| | 
सम्बन्ध--उस अभ्निविद्याका फल बतलाते हुए यमराज कहते हे-- | 
त्रिणाचिकेतस्निभिरेत्य संधि ह | 
' त्रिकमकत्‌ तरति जन्ममृत्य। | 

Se, जन्ममृत्यू । 
्रहमजज्ञं देवमीडचं विदित्वा क 
निचाय्येमा९ द्यान्तिमत्यन्तमेति ।।१७। 
सम्बन्ध जोड़कर; त्रि साम लीनाः ऋक्‌ साम, यजुर्वेद ) के साप 
मावते करता  किमक्त्‌ल्यश) दान और तपल्प तीनों कमको तिष्य 
करता रहनेवाला मनुष्य; जन्मसृत्यू तरति=्जन्म-मृत्यरे [ है ` 
नहाजशम्‌-| वह ) ब्रह्मासे उत्पन्न सृष्टिक जाननेवाले; उ म | 
ब तती विदित्वा=जानकर तथा; निचाय्य=इसंका नि 
७ इमाम्‌ अत्यन्तम्‌ शान्तिम्‌ पति=इस अनन्त शान्तिको पॉ | 





जाता है ( जो मुझको प्रात है)॥ १७॥ 


व्याख्या-इस अभिका तीन ह न्य | 
मये निष्कामभावसे यश, दान और तपस्य तीनों कमोंको र हुआ जन्म 
उन तर जाता है | वह ब्रह्मासे उसन्न सृष्टिको जाननेबाले सनीय ५ 
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वल्ली १ ] कठोपनिषद्‌ ७५ 
> < र coin ain «फक, ०६६०२, व्य oe cf, cee “०८५० fn 
अग्निदेवको भलीमाँति जानकर इसका निष्काममावसे चयन करके उस अनन्त 
शान्तिको प्राप्त हो जाता है, जो मुझको प्राप्त है ॥ १७॥ [ 
त्रिणाचिकेतस्नयसेतद्विदिरवा 
य एवं ब्रिद्वाईश्चिनुते नाचिकेतम्‌ | 
स मृत्युपाशान्‌ पुरतः प्रणोद्य 
शोकातिगो मोदते खर्गलोके ॥१८॥ 


एतत्‌ ्रयम्‌=ईटोके स्वरूप, संख्या और अग्नि-चयन-विधि--इन तीनों 
बातोंको; विदित्वा=जानकर; त्रिणाचिकेतः=तीन वार नाचिकेत-अग्निविद्याका 
अनुष्ठान करनेवाला तथा; यः एवम्‌=जो कोई भी इस प्रकार; विद्वान: 
जाननेवाळा पुरुषः नाचिकेतम्‌=इस नाचिकेत अग्निका चिज्नुते=्चयन करता 
हे; खः सत्युपाशानऱ्यह मृत्युके पाशको; पुरतः प्रणोद्य-अपने सामने ही 
( मनुष्य-शरीरमं ही ) काटकर; शोकातिगः=शोकसे पार होकर; स्वर्गलोके 


` मोदते=स्वर्गलोकमें आनन्दका अनुभव करता हे ॥ १८ ॥ 


व्याख्या--किस आकारकी कैसी इटे हों और कितनी संख्यामें हों एवं 
किस प्रकारसे अग्निका चयन क्रिया जाय- इन तीनों बातोँक्रो जानकर जो विद्वान्‌ 
तीन बार नाचिकेत अग्निविद्याका निष्क्राममावसे अनुष्ठान करता है--अग्निका चयन 
करता है, वह देहपातसे पहले ही ( जन्म ) मृत्युके पाशको तोड़कर शोकरहित 
होकर अन्तमें स्वर्गलोकके ( अविनाशी ऊध्वलोकके आनन्दका अनुभव 
करता है ॥ १८ ॥ 


एष तेऽग्निर्नचिकेतः स्यो 
यमवृणीथा द्वितीयेन बरेण | 
एतमग्नि तवेव प्रवक्ष्यन्ति जनास- | 
सतृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्य॥१९॥ 
नचिकेतः=दे नचिकेता; एषः ते”यह तुम्हें बतळायी हुई; स्त्रयः 
अझिन्खग प्रदान करनेवाली अग्निविद्या है; यम्‌ द्वितीयेन वरेण अबृणीथाः- 
जिसको तुमने दूसरे बरसे माँगा था; एतम्‌ अझ्निम्‌=इस अग्निक्रो ( अबसे ); 
जनासः=्लोगः तव पवऱ्तुम्दारे ही नामसे; प्रवक्ष्यन्ति=्कहा करेंगे; 
pr नचिकेताः तृतीयम्‌ वरम्‌ बृणीष्व अब तुम ) तीसरा वर 
॥ १९ ॥ 


व्याख्या--यमराज कहते हें--नचिकेता ! तुम्हें यह उसी स्वर्गकी 
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साधनरूपा अग्निविद्याका उपदेश दिया गया है, जिसके लिये तुमने दूसरे बे | 
. याचना की थी । अबसे लोग तुम्हारे ही नामसे इस अग्निको पुकारा करेंगे । | 
नचिकेता | अव तुम तीसरा वर माँगो ॥ १९ || | 
सम्बन्ध--नचिकेता तीसरा वर माँगता है-- 


येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये- 

_ अस्तीत्येके नायमस्ीति चेके। | 
एत द्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहं | 
वराणामेष वरस्तृतीयः । २०|| 


प्रेते मचुष्ये=मरे हुए मनुष्यके विषयमे; या इयम्‌=जो यह 
विचिकित्सा-संशय दै; एके ( आहुः ) अयम्‌ अस्ति इतिस्कोई ते | 
कहते हैं कि मरनेके बाद यह आत्मा रहता है; च एके ( आहुः ) न अलि | 
इति--और कोई ऐसा कहते हैं कि नहीं रहता; त्वया अचुशिष्टः=आपके द्वार | 
उपदेश पाया हुआ; अहम्‌ एतत्‌ विद्याम्‌=मै इसका निर्णय मढीभाँति सम 
च एप: वराणामुन्यही तीनों वरोमेसे; तृतीयः बर+-तीसरा वर है || २०॥ 


व्याख्या-इस लोकके कल्याणके लिये पिताकी सं टिका . 

. परलोकके लिये खर्गके साधनरूप अभिविज्ञानका वर प्राप्त यला मा | 
आत्माके यथार्थ खरूप और उसकी प्रातिका उपाय जाननेके लिये यमराज 
सामने दूसरे लोगोंके दो मत उपस्थित करके उसपर उनका अनुभूत विचार सुना 
चाइता दद । इसलिये नचिकेता कहता है कि भगवन्‌ | मृत मनुष्यके सम्बन्धे | 
यह एक बड़ा संदेह फेला हुआ है । कुछ लोग तो कहते हें कि मृत्युके बाद | 
भी आत्माका अस्तित्व रहता है और कुछ लोग कहते हैं, नहीं रहता। इस | 
विषयमें आपका जो अनुभव हो; वह मुझे बतलाइये [| आपके । 








न 
| # सृत्युके पश्चात्‌ आतमाका अस्तित्व न्ध | 
स्वयं कोई संदेह नहीं है । पिताको दक्षिणाम ह दी 8 । 
कहा था कि ऐसी गोओंका दान करनेवाले आचन्द्रहित ( अनम्दाः ) हु दि लोकगे | 
प्राप्त होते हं । इसी प्रकार दूसरे वरमें नचिकेताने खगं सुखोंष्ध ण र स्वर्गप्रापिके | | 
साधनरूप अग्निविद्याके उपदेशकी प्रार्थना को थी । इससे सिद्ध है ८ खर्ग और । 
नरकमें विश्वा्त करता था । खर्ग-नरकादि लोकोंकी प्राप्ति मरनेके पश्चा | ड होती द्दै । | - 
आत्माका अस्तित्व न हो तो ये. लोक किसको प्राप्त हो यहाँ SR अपरया 
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द्वारा उपदेश पाकर में इस रहस्यको भलीमाति समझ लूँ । बस) तीनों वरोंमेंसे 
यही मेरा अभीष्ट तीसरा बर है ॥ २० ॥ 


सम्बन्ध--नचिकेताका महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न सुनकर यमशजने मन-ही-मन उसकी 
प्रशंसा की \ सोचा कि ऋषिकुमार बाक होनेपर भी बड़ा प्रतिमाशाही हैः केसे 
गोपनीय विषयको जानना चाहता है; परंतु आत्मतत्त्व उप्युक्त अधिकारीको ही बतठाना 
चाहिये \ अनधिकारीके प्रति आत्मतत्त्वका उपदेश करना हानिकर होता है, अतएव 
पहले पात्र-परीक्षाकी आवश्यकता है याँ विचारकर यमराजने इस तत्त्वकी कठिनताका 
वर्णन करके नचिकेताको टाकना चाहा और कहा-- 


देवेरत्रापि विचिकित्सितं पुरा | 

न हि सुविज्ञेयमणुरेष धर्मे! । 
अन्यं वरं नचिकेतो उणोष्त् 

मा मोपरोत्सीरति मा सृजेनस्‌ ॥ २१॥ 


नचिकेतः=हे नचिकेता; अन्न पुरा-इस विषयमे पहले; देवेः अपि= 
देवताओंने भी; विचिकित्सितम-संदेह किया था ( परंतु उनकी भी समझम 
नहीं आया ); हि एषः धर्मः अणः-्क्योंकि यह विषय वडा सूक्ष्म है न 
सुविशेयम-सहज ही समझमें आनेवाला नहीं है ( इसलिये ) अन्यम्‌ चरम्‌ 
वृणीष्वस्तुम दूसरा वर माँग छो; मा मा उपरोत्खीः=्सुझपर दवाव मत 
डालो; एनम्‌ मानइस आत्म॑ज्ञानसम्बन्धी वरको मुझे; अतिस्रज=्लोरा दो ॥२१॥ 


व्याख्या--नचिकेता ! यह आत्मतत्त्व अत्यन्त सूक्ष्म विषय दै । इसका 
समझना सहज नहीं है । पहले देवताआँक्रो भी इस विप्रथमं संदेह हुआ था। 
उनमें भी बहुत विचार-विनिमय हुआ था; परंतु वे भी इसको जान नहीं पाये । 
अतएव तुम दूसरा वर माँग लो । में तुम्हें तीन बर देनेका वचन दे चुका हँ, 
अतएव तुम्हारा कुणी हूँ; पर तुम इस वरके लिये, जेसे महाजन ऋणीको दबाता 
है वेसे मुझको मत दबाओ । इस आत्मतत्त्वविषयक वरको मुझे लौय दो । 
इसको मेरे लिये छोड़ दो ॥| २१॥ 


नित्य सत्ता, उसके स्वरूप, गुण और परमलक्ष्य परमात्माकी ग्राप्तिके साधनोंका विवरण 
अपने-आप ही आ जाता है । अतः यह प्रश्‍न आतमञ्चान-विषयक है, न कि आत्माके 
अस्तित्वर्मे संदेद-व्यक्षक | तैत्तिरीय ब्राह्मणमें नचित्रेताका जी इतिहास मिलता दै, उसमें 
तो नथिक्रेताने तीसरे वरमें पुनर्मृत्यु ( जम्म-सृत्यु ) पर विजय पानेका-- मुक्तिका साधन 
जानना चाहा दै (तृतीय बृणीष्वेति । पुनगत्योमेंऽप्रचिति बह ) । 
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सस्बन्ध--नचिकेता आत्मतत् | 
नाचकता आत्मतत्त्वकी कठिनताकी. वात सुनकर तनिक भी घवराग | ह्‌ 


नहाः न उसका उत्साह ही मन्द हुआ; वरं उसने और भी दृढताके साथ कहा ड 


जो पचि | 
देवरत्रापि विचिकित्सितं किल ॥ 

, वेच सृत्यो यन्न सुविज्ञेयमात्थ। * 

वत्ता चास्य त्वादृगन्यो न लभ्यो . | 
नान्यो वररतुर्य एतस्य कश्चित्‌ ॥२२॥ | 


सृत्योन्हे यमराज; त्वम्‌ यत्‌ आत्य-आपमे | 
केल देने आपने जो यह कहा कि; अत्र | प 
किल देवः अपि=एचमुच इस विषयपर देवताओने भी; विचिकित्सितम्‌ | 
a था म ने निर्णय नहीं कर पाये); च न खुविशेयम्‌-और यह | 
उबरेय भी नहीं है ( इतना ही नहीं); च=इसके रि 
र “इसके सिवा; अस्य चक्ता=इस | 
का कहनेवाळा भी; त्वाडक्‌=आपके जेसा; अन्य; न भ्यःन्दूसरा | 
पिठ सकता; [ अत; |-इसलिये मेरी समझमें तो; एतस्य तुल्यः्-इसके समान; 


व्याख्या--हे मृत्यो ! आप जो यह कहते हैं 
4 | हते हूँ कि बेकालमें देवत 

Fl तिम किया था तथा वे भी इसे ड नहीं be 

सहज नहीं. है, बड़ा ही सूक्ष्म हे; तब यह तो हि 
ही महत्त्वका विषय है और ऐसे सह आज की 

एसे महत्वपूर्ण विषयको समझानेवाला 

म र [ळा आपके समान 

या वक्ता मुझे दँढनेपर भी दुसरा कोइ मिल नहीं सकता । आप कहते हैं इसे 
पर 5 वर माँग लो | परंतु में तो समझता हूँ कि इसकी तुलनाका दूसरा | 
नहा । अतएव कृपापूब॑क मुझे इसीका उपदेश कीजिये || २२ ॥ | 


सम्बन्ध-.हह ७, 2“) | 
विषयको कठिनतासे नचिकेता नहा घबराया, वह अपने निश्चयपर i 


७. ५५५५ >... 2... >... ता 
WS =+ NS 
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शतायुषः पुत्रपोत्रान्‌ वृणीष्वय 





6 बहून प णू a 
भूमेर्महदायतनं ही दसिहिरिष्यमथान्‌ । 


( तथा यया वर्षोकी आयुवाले; पक | हि 
3 बहन पशून-बहुत-पे गौ आदि पशुओंको जानू-जेटे ग्‌ बे टे | F 
| को ( एवं ); हस्तिहिरण्यम्‌ | 
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राग हाथी, सुवर्ण ओर; अश्वान्‌ बृणीप्य=धोडोंको माँग लो; भूमेः महत्‌ 
।आयतनम्‌=भूमिके बड़े विलारवाले मण्डल ( साम्राज्य ) को; बृणीष्व-माँग 
। लो; स्वयम्‌ चन्तुम खयं भी; यावत्‌ शारद्‌ः=जितने वर्षोतकः इच्छासि- 
| चाहो; जीवस्जीते रहो ॥ २३ ॥ 


| व्याख्या-नचिकेता ! तुम बड़े भोले हो; क्या करोगे इस वरको 

| लेकर १ तुम ग्रहण करो इन सुखकी विशाल सामग्रियोंको । इस सौ-सौ वर्ष 
| | जीनेवाले पुत्र-पोत्रादि बड़े परिवारको माँग लो | गो आदि बहुतसे उपयोगी | 
त्र | पशु, हाथी सुवण, धोड़े और विशाल भूमण्डळके महान्‌ सामाच्यको माँग लो 
ए और इन सबको भोगनेके लिये जितने वर्षोतक जीनेकी इच्छा हो; उतने ही 
| बर्षोतक जीते रहो ॥ २३ ॥ | 


ह 

स. एतत्तुल्य॑ यदि सन्यसे बरं 

ष , रैणीष्व वित्त चिरजीविकां च। 
॥ ` ` महाभूमो नचिकेतस्त्वमेधि 


कामानां खा कामभाजं करोमि ॥२४॥ 


नचिफेतः=हे नचिकेता; चित्तम्‌ चिरजीविक्राम्‌न्धन) सम्पत्ति और 
अनम्तकाळतक जीनेके साधनोंको; यदि त्वम्‌ऱ्यदि तुम; एतत्तुल्यम्‌=इस आत्म- 
ज्ञानविषयक्र वरदानके समान; चरम्‌ मन्यसे वृणीष्व-बर मानते हो तो साँग 
छो; च महाभूमो=और तुम इस प्रथ्यीछोकमें। पधिन्यड़े भारी सम्राट बन 
जाओ; त्या कामानाम्‌=( में ) तुम्हे सम्पूर्ण भोगोंमेंस। कामभाजम्‌=अति 
उत्तम भोगोको भोगनेवाळा; करोमिच्चना देता हूँ ॥ २४॥ 


व्याख्या--*नचिकेता ! यदि तुम प्रचुर घन-सम्पत्ति, दीर्घजीवनके लिये 
` उपयोगी सुख-सामग्रियाँ अथवा और भी जितने भोग मनुष्य भोग सकता है, उन 
सबको मिलाकर उस आत्मतत्त्व-विषयक वरके समान समझते हो तो इन सबको 
माँग लो | तुम इस विशाळ भूमिके सम्राट बन जाओ | मैं तुम्ह समस्त भोगोंको 
इच्छानुसार भोगनेवाळा बनाये देता हूँ |? इस प्रकार यहाँ यमराजने वाकचातुर्यसे 
आत्मतत्त्वका महत्त्व बढ़ाते हुए नचिकेताको विशाल भोगोंका प्रलोभन दिया।।२४।| 
सम्बन्ध--इतनेपर भी नचिकेता अपने निश्चयपर अटक रहा, तब स्व॒गंके 

|. देवी भोगेका प्रकोमन देते हुए यमराजने कहा-- 


ये ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके 
सवीन्‌ कामा९शछन्दतः प्रार्थयख । 


त ७ 
dt het spe ०००४ 2202. ७९८४७ 0 ७ 
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८० ईशादि नौ उपनिषद्‌ [ अध्या, | 
Es ess As Als es Fis Ss ६८२२१. 2. ज, चाट | | 
इमा रामाः सरथाः सतूर्या 
न हीइशा लम्भनीया मनुष्ये;। | 

७ “२९ 
आभिमंत्प्रत्तामिः परिचारयख 
र नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षीः ॥ २५ 
> ० ९ लोके क 

य ये कामाः=जो-जो भोग; मत्येळोकेसमनुष्यलोकमें; दुल्भ 
ढुर्खम है; सवोन्‌ कामान्‌=उन समूर्ण भोगोंको। छन्दतः प्रार्य) 
इच्छानुसार.माग छो; खरथाः सतूयों: इमाः रामाः-रथ और नाना प्रन, 
बाजोके सहित इन खर्गकी अप्सराओंको ( अपने साथ ले जाओ )7 मनुष ह 
इ्ह्शाः नमनुप्योंको ऐसी खियाँ; न हि लम्भनीयाः =निःसंदेह अर्भ i 
मत्मत्ताभः-मेरे द्वारा दी हुई; आभि+-इन खियोसि; परिचारयखर' 
अपनी सेवा कराओ; नचिकेतः-दे नचिकेताः मरणम्‌=मरनेके वाद्‌ आत्म | | 
क्या होता है; मा अनुप्राक्षीःइस बातको मत पूछो || २५ ॥ | 
व्याख्या--नचिकेता | जो-जो भोगं मृत्युलोकमे दुलभ हैं, उन सङ्ग | 
तुम अपने इच्छानुसार माँग छो । ये रथां और विविध प्रकारके वाद्यो fF 
जो सरकी छरी रमगियाँ हे, ऐसी रमणियाँ मतुप्योमि कहीं नहीं मिल स . 
बड़े ऋषि-मुनि इनके ल्यि छलचाते रहते हैं । में इन सबको तुम्हें सहज . 
दे रहा हूँ । तुम इन्हें ले जाओ और इनसे अपनी सेवा कराओ; परंतु नचिकेत | 
” अत्मतस्वविषयक प्रश्‍न मत पूछो || २५ || ह 
सम्बन्ध यमराज शिष्यपर स्वाभाविक ही दया करनेवारे | 
| है होने महान्‌ मुस 
चाने है। इन्होने अधिकारि-परीक्षाके साथ ही इस प्रकार भय और एकके बाद४ | 
Pa रोमन दिखाकर, जेसे लुटेको हिरा-हिराकर दृढ़ किया जाता है। र 
नेचिकेताके नराग्यस्पत्त निश्चयो और भी दृढ़ कि न { 
दिखाया, फिर इस ठोकके एक-से र किया । पहले कढिनताका 3 
इस उक-से-एक बढ़कर भोगोंके चित्र ब 
अन्तमें खगलोकमें भी ७३ क उसके सामने ख्खे % 
उपस्थित किया औ टु त. नसग्य करा देनेके लिये स्वर्गके देवी भोगोंका है 

उपस्थित किया और कहा £ है 
समझते हो तो न्ह द 0 इनको यदि छम अपने उस आत्मतत्त्वसम्बन्ची वरके एग | 
ह” "९ माग रो । परंतु नचिकेता तो हृढ़निश्चयी और सच्चा अधिशी 
चा । वह जानता था कि इस रोक और परलोके बड़े-से-बढ़े मोग-सखकी आला 
सुखक ध्वुद्रतमअंशके ण तु दर ड ड -सुखक आत क 
निश्चयका युक्तिपूवंक समर्थ „= पना नहीं की जा सकती । अतएव उसने भी 
ह 0022 त ड इण वेराग्ययुक्त बचनोंमें यमराजसे कहा-” 
लाभावा मस्यंख  यदन्तकेतत- ; 

डी e 

सेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः । 
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अपि सब जी वितमस्पमेत 
; बे न च 
तवेच  वाहास्तव तृत्यगीते ॥ २६ ६ 
अन्तक=े यमराज ! ( जिनका आपने वर्णन किया, वे ); श्वोभावाःट 


| क्षणभ्कुर भोग ( और उनसे प्राप्त होनेवाले सुख ); मर्त्यस्य=मनुष्यके 


सवन्द्रियाणाभ-अन्तःऋरणसहित सम्पूणं इन्द्रियोंका। यत्‌ तेज;-जो तेज हैः 
एतत्‌-उसको; जरयस्तिसक्षीण कर डालते हँ; अपि सर्वेम-इसके सिवा समस्तः 
जीवितम=आयु चाहे वह कितनी भी बडी क्यों न हो; अल्पम्‌ एणवस्अल्प ही 


है; इसलिये; तब वाहाः-च्ये आपके रथ आदि वाहन ओर; नुत्यगीतेज्दे 


अप्सराओंके नाच-गान; तब णच=्आपके ही पास रहें ( मुझे नहीं चाहिये )॥२६४ 

व्याख्या--हे सबका अन्त करनेवाले यमराज | आपने जिन भोग्य 
वस्तुओंकी महिमाके पुल बाँधे हँ, वे समी क्षणमङ्गर हैँ । कलतक रहेंगी या नहीं: 
इसमें भी संदेह है । इनके संयोगसे प्राप्त होनेवाळा सुख वास्तवमें सुख ही नहीं 
है, वह तो दुःख ही है ( गीता ५ । २२ )। ये भोग्यवस्तुएँ कोई लाम तो देती 
ही नहीं, वरं मनुष्यकी इन्द्रियोंक तेज ओर घर्मकों हरण कर लेती हैं । आपरे 


। जो दीर्घजीवन देना चाहा है, वह भी अनन्तकालकी तुलनामें अत्यन्त अल्प ही 
। है। जब ब्रह्मा आदि देवताओंका जीवन भी अल्पकालका है--एक दिन उन्हें मी 


मरना पड़ता है, तव औरोंकी तो बात ही क्या है। अतएव में यह सत्र न्हा 
चाहता | ये आपके रथ, हाथी; घोड़े) ये रमणियाँ ओर इनके नाच-गान आए , 
अपने ही पास रखें ॥ २६ ॥ 


न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो 
रुप्यामहे. वित्तमद्राइम चेत्‌ त्वा । 
जीविष्यामो यावदीशिष्यसि त 
वरस्तु में वरणीयः स एवं ॥२७॥ 
मनुप्यः=मनुष्यः चित्तेन=धनसेः तपेणीयः नच्कमी भी तृत नहीं 
किया जा सकता है; चेत्‌=जब कि (हमने ); त्या अद्रा्मन्आपकें दशन पा 
लिये हैं, ( तव ); चित्तम्‌=्धनकोः छणप्स्यामहे=( तो हम ) पा ही लेंगे? 
( और ) त्वम्‌ याबत्‌=आप जवतकः ईशिष्यसि-शासन करते रहेंगे, तबतक 
तो; जीविष्यामः=ृम जीते ही रहेंगे ( इन सबको मी क्या माँगना दै अतः ); 
मे वरणीयः वरः तु=मेरे माँगने लायक वर तो; सः पक्व ( आत्मज्ञान } 
ही है॥ २७ || 
व्याख्या--आप जानते ही हैं, धनसे मनुष्य कभी तृप्त नहीं हो सकता १ 


ईै० नो उ० ६-- 
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आगमें घी-इंघन डाळनेसे जैसे आग जोरोंसे भड़कती है, उसी प्रकार धन जा 
ओगोंकी प्रातिसे भोग-कामनाका और भी विस्तार होता है । वहाँ तृप्ति क | 
वहाँ तो दिन-रात अपूर्णता ओर अमावकी अझिमें ही जलना पड़ता है; | 
ढुःखमय धन और मोगोंको कोई भी बुद्धिमान्‌ पुरुष नहीं माँग सकता |; 
अपने जीवननिर्वाहके लिये जितने धनकी आवश्यकता होगी, उतना तो न ॥ 
दुशनसे अपने-आप प्राप्त हो जायगा। रही दीतजीवनकी वात, सो जवतक मृत्युकेफा 
आपका शासन है, तबतक्र मुझे मरनेका भी भय क्यों होने,लगा । अतएव हि. 
भी दृष्टिसे दूसरा वर माँगना उचित नहीं माळूम होता। इसलिये मेरा परा 
| तो वह आत्मतत्त्वविषथक वर ही है। मैं उसे लोटा नहीं सकता || २७॥ | 
सम्बन्ध--इस प्रकार भोगोंकी तुच्छताका वर्णन करके अब नचिकेता क 
बरका महत्त्व बनळाता हुआ उसीको प्रदान करनक लिये दृढ़तापुवंक निवेदन करता है- | 


अजीर्यताममृतानामुपेत्य | 
र्य | 

जीयन्‌ मर्त्यः क्वधःस्थः प्रजानन्‌ । 
अभिष्प्रायन्‌ वर्णरतिप्रमोदा- | 


00४ ॥ 
। नतिदीर्घ जीविते को रमेत ॥२८ 
जीयन्‌ मत्य;च्यह्‌ मनुष्य जीण होनेवाला औ [ है; प्रजातः 
मत्य यह मनुष्य जीणे होनेवाला ओर मरणधर्मा है; प्रजानर 
नि तत्वको भढीमाँति समझनेवाला; क्धःस्थः =मनुष्यलोकका निवासी; क, 
हे न णा ) मनुष्य है ( जो कि); अजजीयताम-्चुढापेसे रहित; अद्वतावार | 
क र ( आप-सडश ) महात्माओंका; उपेत्य=्सङ्ग पाकर भी; वर्णणी | | 
न: स्तरियोके ) सोन्दर्य, क्रीडा और आमोद-प्रमोदका; अभिध्यायर ९ 
“बार चिन्तन करता हुआ; अतिदीघेजबहुत काळतक; जीविते-जीवित रहं 





रसेत=्रेम करेगा १ || २८ ॥ 


व्याख्या--हे यमराज | आप ही वताइये--भछा, ३ रअ 

महात्मा दे तु , ¬ भछा, आप-सरीखे अजर 

आ पक लम एवं अमोघ सङ्ग प्राप्त करके मृत्युलोकका जरा-मरण् 
मेंआ ह मनुष्य होगा जो खियोके सौन्दर्य, क्रीडा और आमोदे 

उक्त होकर उनकी ओर दृष्टिपात करेगा और इस छोकमें दीर्थकार्ली 
जीवित रहनेमें आनन्द मानेगा ! ॥ २८ || ए इस. जोक तो आओ ः 
यसिनिद्‌ विचिकित्सन्ति मृत्यो | 

न यत्साम्पराये -मद्दति त्रहि नस्तत्‌ | | 

गोऽयं बरो गुहमक़ाविशे ^ ˆ | 
नान्य तसान्नचिकेता वृणीत ॥२१ 
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क ors ञ्त्यो=हे यमराजः यस्मिन्‌=जिसः महति साम्पराये=महान्‌ आश्चयं - 
है । मय परलोकसम्वन्धी आसञ्चानके विषयमें। इदम्‌ विचिकित्सन्तिः( लोग ) 
. यह डाङ्का करते हैं कि यह आत्मा मरनेके बाद रहता हैया नहीँ (तत्र ) यत= 
*। उसमें जो निर्णय है; तत्‌ नः बूहिन्चदह आप हमें वतलाइयेः यः अयम्‌=्जो 


म यह; शूढम्‌ अनुघविष्टः वरःऱअत्यन्त गम्मीरताको प्राप्त हुआ बर है; 
प मः ८ ;-्नचिकेता; न बृणीते>नहीं 

। तस्मात्‌=इससेः अन्यम-दूसरा वर; नचिकेता*ऱ्नचिकेता; न दुणीते-नहीं 
| ह। आगता ॥ २९ ॥ 


व्याख्या--नचिकेता कहता है--'हे यमराज ! जिस आत्मतत्त्व-सम्बन्धी 
| महान्‌ ज्ञानके विषयमें लोग यह शङ्का करते हैं कि मरनेके वाद आत्माका अस्तित्व 
। 9 रहता है या नहीं, उसके सम्बन्धमें निर्णयात्मक जो आपका अनुभूत ज्ञान हो; 
[४ मुझे कपापूर्वक उसीका उपदेश कीजिये । यह आत्मतत्त्वसम्बन्धी वर अत्यन्त 
| गूढ है--यह सत्य है; पर आपका शिष्य यह नचिकेता इसके अतिरिक्त दूसरा कोई 
वर नहीं चाहता ॥ २९ ॥ 
प्रथम वछी समाप्त ॥ १॥ 


| 
र्थ! 
| 





२८, व 
त | द्वितीय वछी 
कः सम्बन्ध--इस प्रकार परीक्षा करके जब यमरांजन समझ किया कि नचिकेता 


| दृढनिश्वयीः परम वैराग्यवान्‌ एवं निर्भीक है, अतः ब्रह्मविद्याका उत्तम अधिकारी है, तब 
सी, . ब्रह्मविद्याका उपदेश आरम्भ करनेके पहके उसका महत्त्व प्रकट करते हुए यमराज बोळे- 
-. वि अन्यच्छ्रेयोऽन्यदुतेव प्रेय 
2. स्ते उभे नानार्थे पुरुष सिनीतः । 
तयोः श्रेय आददानस्य साधु 
भवति हीयतेऽथीद्य उ प्रेयो बणीते ॥ १॥ 
श्रेयःन्कल्याणका साधन; अन्यत्‌=अल्ग दैः उत=्ओरः प्रेय+ूप्रिय 
' छगनेवाले मोगोंका साधनः अन्यत्‌ एवन्अलग ही दै तेन्वे; नानाथ-मिन्न- 
भिन्न फल देनेवाले; उभेस्दोनो साधन; पुरुषम-मनुष्यकों। सिनीत +=बघते 
| हैं--अपनी-अपनी ओर आकर्षित करते हैं; तयो+-उन दोनोंमेंसे। अ्ेयः= 
| कल्याणके साधनको! आददानस्य अहण करनेबारेक्रा साधु भवतित्कत्याण 
होता है; ड यःच्परंतु जो; प्रेयः बृणीते=सांसारिक भोगोंके साधनको स्वीकार 
करता है; [ सभव; ] अथात्‌=्ययार्थं लांमसे; हीयते-भ्रष्ट हो जाता दै ॥१॥ 
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<४ ईशादि नौ उंपनिषदू [ जक 
RR यज ED च धा 2० व्यधे20-+४९ १५० सारियो >... डी. ब 
व्यास्या--मनुष्य-शरीर अन्यान्य योनियोंकी भाँति केवल न 
भोगनेके लिये ही नहीं मिला है । इसमें मनुष्य मवि बर |; 
साधनका अनुष्ठान भी कर सकता है। वेदोंमें सुख के साधन दो बताये हर | य 
( १ ) श्रेय अर्थात्‌ सदाके लिये सब प्रकारके दुःखोंसे सर्वथा | 
आानन्दरवरूप परब्रह्म पुरुषोत्तमको प्राप्त करनेका उपाय और ( र च ।इ 
स्त्री, पुत्र, घन, मकान; सम्मान, यश आदि इहलोककी और स्वगलोकवी ८ | द 
i सामग्रियों हैं, उनकी प्राप्तिका उपाय । इस प्रकार अ प 
र. [सं मनुष्यको सुख पहुंचा सकनेवाले ये दोनों साधन मनुष्यको के | 3 
न ओर खींचते | ह a अधिकांश लोग तो *मोगोगे फर दै 
सि र पय हैः न प उसका परिणाम सोचेझ| है 
४ र क आते. ह; परतु कोई-कोई भाग्यवान्‌ मनुष्य भगवा 
दयास प्राकृत भोगोंकी आपातरमणीयता एवं परिणामदुःखताका र र ह, 
उनकी ओरसे विरक्त हो श्रेयकी ओर आकर्षित हो बता है। दोन न | ४ 
मनुष्योमेंसे जो भगवानकी कृपाका पात्र होकर श्रेयको अना हे ३ (१ 
तसरताके साथ उसके साधनमें छग जाता है; उसका तो सब प्रकारसे है" | 


MUS ९०१४ 


असीम आनन्द्खरूप परमात्माको पा लेता 
> है । परंतु जो सांसारिक हुन 
व है, वह अपने मानव-जीवनके परम लक्ष्य परमात्माकी 3 | 
A नया ra सिद्ध नहीं कर पाता, इसलिये उसे आत्यन्तिक औं | 
भोग मिळते हैं, जो अल तो भ्रमवश सुखरूप प्रतीत होनेवाले वे अति 
हो जाता है ॥ १ ॥ १ उनतरूप ही हैं। अतः दा. वास्तविक सुखसे #, 
भेयथ प्यथ सनुष्यमेत- 


स्तो सम्परीर 
अयो हि धीरोडमि प्रेयसो be धीरः | 


श्रेयः च प्रेय 2 भैयो मन्दो योगक्षेमाद्‌ वुणीते ॥ १। 
५. जे भयः च-श्रेय और प्रेय-ये दोनों >. 2 
तय आते हँ धीर 'च्वुद्धिमान्‌ पी दोनोंके स्वल्प 
ताह ( और ) धर 002 विविनक्ति फक्तिऱ्उनको ऐथक्‌ पृथक्‌ स र्ल 
साधनको ही; प्रेयसः-भोग-साधनदी क श्रेयः वित्त ल्या 


PN 


Eu उन 
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ध्य ६११ 
५, वल्ली २ ] कठेपनिषद्‌ ८५ 
| Nae weiss ashe “जर, ०८६८2 els elles wiles efi जटा, रर? ain 
दे. महण करता है ( परंतु ) मन्दः=मन्द्बुद्धिवाला मनुष्य; योगक्षेमात्‌=्लैकिक 
बे | योगक्षेमकी इच्छासे; प्रेयः चुणीते-भोगोंके साधनरूप प्रेयको अपनाता है ॥ २ ॥ 


र | व्याख्या--अधिकांश मनुष्य तो पुनज॑न्ममें विश्वास न होनेके कारण 

य| इस विषयमें विचार ही नहीं करते, वे भोगोंमें आसक्त होकर अपने देवदुल॑भ 

ै जि मनुष्य-जीवनको पशुवत्‌ भोगोंके भोगनेमें ही समाप्त कर देते हैं । किंतु जिनका 

र | पुनर्जेन्ममे और परलोकमें विश्वास है; उन विचारशील मनुष्योंके सामने जब ये 

के श्रेय और प्रेय दोनों आते हैं; तब वे इन दोनोंके गुण-दोषोंपर विचार करके 

दोनोंको एथक-एथक समझनेकी चेष्टा करते हैं । इनमें जो श्रेष्ठ बुद्धिसम्पन्न होता 

बैक दै? वह तो दोनोंके तत्त्वको पूर्णतया समझकर नीर-क्षीर-विवेकी हंसकी तरह 

क प्रेयकी उपेक्षा करके श्रेयको ही ग्रहण करता है | परंतु जो मनुष्य अस्पबुद्धि 

है, जिसकी बुद्धिमें विवेक-शक्तिका अमाव है, वह श्रेयके फलमें अविश्वास करके 

| प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाले लौकिक योगक्षेमकी सिद्धिके लिये प्रेयको अपनाता है; 

_ ३ वह इतना ही समझता है कि जो कुछ भोगपदार्थ प्राप्त हैं; वे सुरक्षित बने रहे 
। और जो अप्रास हैं, वे प्रचुर मात्रामें मिल जायें | यही योगक्षेम है ॥ २ ॥ 

| सम्वन्ध--परमातमाकी प्राप्ति साघनरूप श्रयको प्रशंसा करके अब यमराज 

हैः | साधारण मनुष्योसे नचिकेताकी विशेषता दिखरुते हुए उसके वैराग्यकी प्रशंसा करते हें- 


' स्‌ त्वं प्रियान्‌ प्रियरूप।« यथ कासा- 

रे नभिध्यायन्नचिकेतोऽत्यस्रक्षीः | 

द्रः वेता सङ्का वित्तमगीमवाश्षो 

यस्यां मञ्जन्ति बहो सनुष्या; ॥३ ॥ 
| नचिकेतः=दे नचिकेता ! ( उन्हीं मनुप्योमें ); सः त्वम्‌=्तुम ( ऐसे 
| निःस्पृह हो कि ); प्रियान्‌ चरप्रिय ळगनेवाले और) प्रियरूपान्‌अ त्यन्त 
| सुन्दर रूपवाले; कामान्‌=इस लोक ओर परछोकके समस्त भोगको अभि 

। च्यायन्‌=मलीमाँति सोच-समझकरः अत्यस्नाक्षीः-्तुमने छोड़ दिया; एताम्‌ः 
| वित्तमयीम्‌ स्टङ्काम्‌=इस सम्पत्तिरुप श्रृञ्चखला ( वेडी) को; न अवासः= 
१ ( तुम ) नहीं प्राप्त हुए ( इसके बन्धनमें नहीं फँसे ) यस्यामू=जिसमे; बहवः 
न: मञुष्याः-त्रहुतसे मनुष्यः भञ्चान्तिकँस जाते हैं || ३ ॥ 

परा व्याख्या--यमराज कहते हँ--/हे नचिकेता | तुम्हारी परीक्षा करके मैने 
त | अच्छी तरह देख लिया कि तुम बड़े बुद्धिमान) विवेकी तथा वैराग्यसम्पन्न हो | 
है. अपनेको बहुत बड़े चतुर विवेकी और तार्किक माननेवाले लोग भी जिस चमक- 
| दमकवाली सम्पत्तिके मोहजालमें फॅस जाया करते हैं, उसे भी तुमने स्वीकार नहीं 
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८६ इशादि नौ उपनिषद्‌ [ अध्या 

किया । मैने बड़ी ही छमावनी भाषामें तुम्हें बार-बार पुन्न, पौत्र, दद | 

गएँ, धन, सम्पत्ति, भूमि आदि अनेकों दुष्प्राप्य और लोभनीय भोगोंक ह 
दिया; इतना दी नहीं, खर्गके दिव्य भोगों और अप्रतिम सुन्द्री स्वर्गीय | 
चिर-मोगसुखका लालच दिया; परंतु तुमने सहज ही उन सबकी उपेक्षा है | 
अतः तुम अवश्य ही परमात्मतत्त्वका श्रवण करनेके सर्वोत्तम अधिकारी ह | 
“| 


दूरमेते विपरीते विषूची 


अविद्या या च बिद्येति ज्ञा | 
वि ता|. 
दयामीप्सिनै नचिकेतसं मन्ये क | 


ने त्वा कामा बहवोऽलोलुपन्त ॥१' 
र ॥ | 

व नरया कि अविद्या; च विद्या इति ज्ञाता-और विद्या क 
लिखी एतेस्ये दोनों; दूरम्‌ चिपरीते=परस्पर अत्यन्त विपरीत ( औ। 
= जि फल देनेवाली हैं; नचिकेतसम्‌ =तुम नचिकेताको; करि. 
अ Se 040 ही अभिलाषी मानता हूँ; ( क्योंकि ) ॥| 
नहीं छमा सके | ४॥ "ग न अलालुपन्त-( किसी प्रकार ४ 


कळ अविद्या और विद्या नामसे प्रसिद्ध 
फल देनेवाले हैं और परस्पर अत्यन्त विरुद्ध हैं 


| “बड़े ॥ 
लोभ नहीं उत्पन्न कर सके॥४॥ | तुम्हारे मनमें किश्चिन्मात्र* 
अविद्यायामन्तरे वतमानाः 
खथ धीराः पण्डितम्मन 
घळी रै त्‌ छुः ) 
दन्दरम्यमाणाः परियन्ति मूढा स्मन्यमाना | 


अन्धेनेव नीयमाना | 

प व्यक र यथान्धाई% ॥ ५ 

लय सी अन्तरे उन भीतर रहते हुए ( मी 
माननेवाठ ४ ५ (को बिभाय ( और ); पण्डितम्‌ मन्यमाना 
वाले; सूढाः-( भोगकी इच्छा करनेवाले ) वे मूर्लोग; दन्द्रम्यमाण 
नाना योनियोमें चारों ओर भटकते हुए; बच ह 


# यह मन्त्र सुण्डकोपनिषदूर्मे भी आया 


9050 
SP > = 
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है, (झु० उ० १।२।८ ) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | | 


७ 
|, 


| बल्ली २] कठोपनिषद्‌ 4७ 


है, | Se She A AR A a Ss Ae Se Sie Ai i 
| 


१ नकर खाते रहते हँ; यथाज्जैसे; अस्थेन एवं नीयमान[४-अन्बे मनुष्यके द्वा 
१३ चलाये जानेवाले; अन्धाः=अन्धे ( अपने लक्ष्यतक न पहुँचकर इधर-उधर भटकते 
१९) और कष्ट भोगते हैं )॥ ५ ॥ 
भि | व्याख्या--जत्र अन्धे मनुष्यक्रो मागे दिखलानेवाला भी अन्धा ही मिल 
प । जाता है, तत्र जैसे वह अपने अभीष्ट खानपर नहीं पहुँच पाता; वीचमें ही ठोकरे 
'' खाता भटकता है और कॉटे-कंकड़ोंसे बिंधकर या गहरे गडढे आदिमें गिरकर 
| अथवा किसी चट्टान; दीवाल और पशु आदिसे टक्रराकर नाना प्रकारके कष्ट 
। भोगता हे, वेसे ही उन मूखोंको भी पछ) पक्षी, कीट) पतंग आदि विविध 
| दुःखपूर्ण योनियोंमें एवं नरकादिमें प्रवेश करके अनन्त जन्मोंतक अनन्त 
| यन्त्रणाओंका भोग करना पड़ता है, जो अपने-आपको ही बुद्धिमान्‌ और. विद्वान्‌ 
नः! समझते हैं; विद्या-वुद्धिके मिथ्याभिमानम शास्त्र और महापुरुषोंके py 
र भी परवा न करके उनकी अवहेलना करते और प्रत्यक्ष सुखरूप प्रतीत होनेर्‌ 
`| भोगोंका मोग करनेमें तथा उनके उपाज॑नमें ही निरन्तर संलग्न रहकर मनुष्यः 
५ । जीवनका अमूल्य समय व्यर्थ नष्ट करते रहते हैं ॥ ५ ॥ 
| न साम्पराग्रः प्रतिभाति बाल 
| प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन सूढस्‌ । 
| 


अयं लोको नास्ति पर इति मानी ; 
पुनः पुनर्वशमापद्यते मे॥६॥ 
वित्तमोहेन सूंढम्‌=इस प्रकार सम्पत्तिके मोहसे मोहित; प्रमाद्यन्तम्‌ 
चाळम=निरन्तर प्रमाद करनेवाले अज्ञानीको; साम्पराय १=्परलोकः न 
प्रतिभाति-नहीं सूझता अयम्‌ लोकः=( वह समझता है ) कि यह प्रत्यक्ष 
दीखनेवाला लोक ही सत्य है; परः न अस्ति-इसके सिवा दूसरा ( खर्ग-नरक 
आदि लोक ) कुछ भी नहीं है; इति मानी=इस प्रकार माननेवाला अभिमानी 
मनुष्य; पुनःषुनः=्वारःवार} मे वशमन्मेरै ( यमराजके ) वशमें। आपद्यते= 
आता है ॥ ६ ॥ 
व्याख्या- इस प्रकार मनुष्य-जीबनके महत्वको नहीं समझनेवाला 
अभिमानी मनुष्य सांसारिक भोग-सम्पत्तिकी प्रातिके साधनरूप धनादिके मोहसे 
मोहित हुआ रहता दै, अतएव भोगोंमें आसक्त होकर वह प्रमादपू्ेक मनमाना 
आचरण करने लगता है। उसे परलोक नहीं सूझता । उसके अन्तःकरणमं इस 
प्रकारके विचार उत्पन्न ही नहीं होते कि मरनेके बाद मुझे अपने समस्त कर्मोका 
फल भोगनेके लिये वाध्य होकर बारंबार विविध योनियोंमें जन्म लेना पडेगा ॥ 
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<< ईशा।दि नो उपनिषद्‌ [ अचा 
क मूख है कि बस, जो कुछ यहाँ प्रत्यक्ष दिखायी देता है, यह ह 
है | इसीकी सत्ता है। यहाँ जितना विषय-सुख भोग लिया जाय क | 
बुद्धिमानी है । इसके आगे बया है | परलोको किसने देखा है । य | 
लोगोंकी कल्पनामात्र है इत्यादे | इस प्रकारकी मान्यता रतने थि । 
बारबार यमराजक चंगुलमें पड़ता है और वे उसके कर्मानुसार उसे नाना थे पु 
ढकेल्ते रहते हैं | उसके जन्म-मरणका चक्र नहीं छूटता | ॥ ६ || भ्र 
र विषयासक्त, भत्यक्षवादी मूखांकी निन्दा करक अब छ 
त ऽको जानन, समझने तथा वर्णन करनवाळे पुरुषोंकी दुर्लभ | 
हे । 
श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः | 
शम्बन्तोऽपि बहवो यं न बिद्यु। | 

आश्वो वक्ता इुशलोऽस्य हब्धा- 


i _ऽअ्वयो ज्ञाता कुशलानुशिष्ट; ॥ ७। 
किये मो (आतल ) बहुतोड़ो तो; ह अपिते 
- Co मिलता; यम्‌=जिसको ¦ बहवः=वहुत-से लेग | 
आत्मतत््वका; वक्ता आश्चर्य; उ जनहा समझ सकते; अस्यन्ऐसे इस गृ | 
0 म्वियम्न्बणन करनेवाला महापुरुष आश्चर्यमय है ( वह | 
चीवन ) कोई एक र तेन हे गात करनेवाला भी बड़ा कुशल ( सफ 
ही. गयी है, ऐसे ज्ञानी रोता हे कुशलाचुशिष्ट:-और जिसे तत्वकी उपमि 
तत्वका शाता मी; आश्चर्य 8 द्वारा शिक्षा प्रास किया हुआ; ज्ञाता-्आक ` 

'=आश्वयंमय है ( परम दुर्छम है )॥७॥ | 
- | 


| 
| 


| 


है) उनके मनमें हर 
भूले-भटके गनि नि गने समझनेकी कमी कल्पना ही नहीं आती; ओर : 
नहीं मिलता । कुछ होगा रेस हो भा जाता है तो उन्हें विषय-सेवनसे उँ | 
तो हैं, परन्तु उनके विषया 440. हः जो उनना-समझना उत्तम समझकर सुनते र 

र भिभूत मनमें. उसकी नारणा नहीं हो पाती अथवा मद 
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न मसे वर्णन करनेवाले समर्थे वक्ता हों । एवं ऐसे पुरुष भी कोई एक ही होते हैं; 
।। जिन्होंने आत्मतत्त्वको प्राप्त करके जीवनकी सफलता सम्पन्न की हो; और भळी- 
माति समझाकर वर्णन करनेवाले सफलछजीवन अनुभवी आत्मदर्शी आचार्यके द्वारा 
उपदेश प्राप्त करके उसके अनुसार मनन-निदिष्यासन करते-करते तत्त्वका साक्षात्कार 
करनेवाले पुरुष भी जगत्में कोई विरले ही होते हें। अतः इसमें सवत्र ही | 
दुळमता है ॥ ७ ॥ | 
३, सम्बन्ध--अब आत्मज्ञानकी दुरुमताका कारण बताते हे-- 
४ न नरेणावरेण प्रोक्त एप 
| सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः । 
| अनन्यग्रोषते गतिरत्र नास्ति 
| अणीयान्‌ ह्मतक्यमणुग्रमाणात्‌ ॥ ८ ॥ 
अवरेण नरेण ध्रोक्तः=अस्पज्ञ मनुष्यके द्वारा बतलाये जानेपर; बहुधा 
चिन्त्यमावः-( और उसके अनुसार ) बहुत प्रकारसे चिन्तन किये जानेपर भी; 
एबः-यह आत्मतत्त्वः सुविज्ञेयः नरसहज ही समझमें आ जाय; ऐसा नहीं 
है; अनन्यप्रोक्त=किसी दूसरे ज्ञानी पुरुपके द्वारा उपदेश न किये जानेपरः 
अत्न गतिः न अस्तिज्इस विषयमें मनुष्यका प्रवेश नहीं होता; हि 
अणुप्रमाणात्‌=क्योकि यह अत्यन्त सूक्ष्म वस्तुसे भी; अगीयान-अधिक 
सूक्ष्म है; अतक्यंम्‌=( इसलिये ) तर्कसे अतीत है ॥ ८ ॥ 
व्याख्या--प्रकृतिपर्यन्त जो भी सूक्ष्मातिसूक्ष्म तत्त्व है; यह आत्मतत्त्व ` 
उससे भी सूक्ष्म है । यह इतना गहन है कि जबतक इसे यथार्थरूपसे 
समझानेवाले कोई महापुरुष नहीं मिळते, तबतक मनुष्यका इसमें प्रवेश पाना 
"| ` अत्यन्त ही कठिन है। अव्पज्ञ--साधारण ज्ञानवाले मनुष्य यदि इसे बतलाते 
। हैं और उसके अनुसार यदि कोई विविध प्रकारसे इसके चिन्तनका अभ्यास 
करता है, तो उसका आत्मज्ञानरूपी फल नहीं होता, आत्मतत्त्व तनिक- 
सा भी समझमें नहीं आता । दूसरेसे सुने बिना केवल अपने-आप तर्क- 
वितर्कयुक्त विचार करनेसे मी यह आत्मतत्त्व समझमें नहीं आ सकता । अतः 
सुनना आवश्यक है; पर सुनना उनसे दै, जो इसे भढीमाँति जाननेवाले 
महापुरुष हों । तभी तर्कसे सर्वथा अतीत इस गहन विषयकी जानकारी हो 
सकती है | ८ ॥ 


नेषा तकेण मतिरापनेया 
प्रोक्तान्येनेवे सुज्ञानाय ग्रेष्ठ । 
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९० | इंदादि नो उपनिषद्‌ [ अध्याय। | 


Bs si ais ee “वयक, etn Soe AR KS ०:३०, i | 


यां त्वमापः सत्यधृतिर्बतासि 
र त्वाइड्‌ नो भूयान्नचिकेतः प्रष्टा ॥ ९। 
प्=दे प्रियतम ४ याम्‌ त्वम्‌ आपः=जिसको तुमने पाया है; ए | 
मतिः=यहृ बुद्धि ! तकण न आपनेया=तर्कसे नहीं मिल सकती ( यह तो | | 
अन्येन प्रोक्ता एच-दूसरेके द्वारा कही हुई ही; खुज्ञानाय=आत्मके 
निमित्त, [ भवति ]-होती है; चत=्सचमुच ही; (तुम) सत्यधृतिः 
उत्तम धैयवाले; असि=ह 7 नचिकेतः=हे नचिकेता ! ( हम चाहते हैं कि | 
त्वाइक-तुम्हारे-जसे ही; प्रष्टा-पूछनेवाले; नः भूयात्‌-हमें मिला करें ॥ ९।. 
व्याख्या--नचिकेताकी प्रशंसा करते हुए यमराज फिर कहते हैं है. 
है प्रियतम ! तुम्हारी इस पवित्र मति--निर्मछ निष्ठाको ,देखकर मुझे बह 
प्रसन्नता हुई है | ऐसी निष्ठा तकंसे कमी नहीं मिळ सकती । यह तो तग. 
उत्पन्न होती हे, जब भगवत्कृपासे किसी महापुरुषका सङ्ग प्राप्त होत 
है और उनके द्वारा लगातार परमात्माके महत्वका विशद्‌ विवेचन सुनने | 
सोभाग्य मिलता है। ऐसी निष्ठा ही मनुष्यको आत्मज्ञानके लिये प्रयत्न | 
करनेमें प्रवृत्त करती है । इतना प्रलोभन दिये जानेपर भी तुम अपनी निष्ठा | 
ड्ड रहे, इससे यह सिद्ध है कि वस्तुतः तुम सच्ची धारणासे सम्पन्न हो । नचिकेत 
हमें तुम-जैसे ही पूछनेवाले जिज्ञासु मिला करें || ९ | | 
बस अ यमराज अपने उदाहरणसे निष्कामभावकी प्रशंसा करते हु! 


जानास्यह शेवधिरित्यनित्य | 
। 


टि 
| 
| 


'| 


न ह्यघुवेः प्राप्यते द्वि भ्रुवं तत | 

ततो मया नाचिकेतश्चितोऽगिनि- क 
SC | 

८ रचे प्राप्वानखि नित्यस्‌ ॥१० 

म जानामिन्म जानता हूँ कि; *शेबधि/-कर्मफलरूप तिणि 
es ल है; हि अधुवेः-क्योंकि अनित्य ( विनाशशील ) | 
नहीं मिल सकता; उवमू-वह नित्य पदार्थ ( परमात्मा क नहि प्राप्यतेर ` 
a सकता; तत$=इसलिये; मयाञ्मेरे द्वारा ( कतेव्यबु द्विसे ); अनित्यः : 
दव्यः अनित्य पदार्थोके द्वारा; नाचिकेतः-नाचिकेत नामक; अग्निः चित 
आनका चयन किया गया ( अनित्य भोगोंकी प्राप्तिके लिये नही, अत | र 
उस निष्काम भावकी अपूर्व शक्तिसे मैं ) नित्यम्‌=नित्य वस्तु परमात्माकीं 
प्राप्तवान्‌ अस्सित्प्रात हो गया हूँ ॥ १० || डे जा 
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| es 








व्याख्या--नचिकेता ! मैं इस बातको मलीमाँति जानता हूँ कि कर्मोके 
फलस्वरूप इस लोक और परलोकके भोगसमूहकी जो निधि मिळती हैः वह चाहे 
कितनी ही महान्‌ क्‍यों न होश एक दिन उसका विनाश निश्चित है; अतएब 
बह अनित्य है । और यहद सिद्ध दै कि अनित्य साधनोसे निस्य पदार्थकी 
प्राप्ति नहीं हो सकती । इस रहस्यको जानकर ही मैंने नाचिकेत अग्निके 
चयनादिरुपसे जो कुछ यज्ञादि कर्तव्य कर्म अनित्य वस्तुओ द्वारा किये; सव-के- ` 
सब कामना और आसक्तिसे रहित होकर केवल कर्तव्यवुद्धिसे किये । इस 
निष्काममावकी ही यह महिमा है कि अनित्य पदार्थोके द्वारा कतैव्य-पालनरूप 
इश्वर-पूजा करके मैने नित्य-सुखरूप परमात्माको प्राप्त कर लिया ॥ १० ॥ 
सस्बन्ध--तत्विकेतामे वह निष्काममाव पूर्णरूपसे दै» इसलिये यमराज उसकी 
प्रशंसा करते हुए कहते हें 
कामस्या जगतः प्रतिष्ठा 
क्रतोरनन्त्यमभयस्य पारस्‌ । 
स्तोममहदुरुगायं प्रतिष्ठा 
हे दृष्टा धृत्या भीरो नचिकेतो5त्यसाधी: ॥११॥ 
नचिकेतः=हे नचिकेता !; कामस्य आप्तिम-जिसमें चत 
सकते हँ; जगतः प्रतिष्ठाम्‌=जो जगतका आधार; क्ताः अनन्त्य म्‌ 
ककी कळ; अभयस्य पारम्‌र-निर्मयताकी अवधि ( और ); स्तोममहत्‌= 
स्तुति करनेयोग्य एवं महत्वपूर्ण है ( तथा); डरुगायम्‌=वेदोमि I 
नाना प्रकारसे गाये गये हँ; प्रतिष्ठाम्‌=( और ) जो दीर्घैकालतककी 
सम्पन्न है, ऐसे खर्गलोकको; दृष्टा ्त्या=्देखकर भी तुमने चपः 
अत्य्ञाक्षीः=उसका त्याग कर दिया; | अतः -इसलिये 
धीरः ( असि )=( तुम ) बहुत ही बुद्धिमान हो ॥ ११ ॥ 
व्याख्या--नचिकेता ! तुम सब प्रकारसे श्रेष्ठ बुद्धिसम्पन्न और निष्काम 
हो । मैंने तुम्हारे सामने वरदानके रूपमै उस खवगंलोकको रकल! जो सब प्रकारके 
मोगोसे परिपूर्ण, जगत्‌का आधारस्वरूप; यज्ञादि शुभकर्मौका अन्तरहित पल 
प्रकारके दुःख और मयसे रहित, स्तुति करनेयोग्य और अत्यन्त महत्त्वपुण् र. | 
देने माँति-मॉतिसे उसकी शोमाके गुणगान किये हें और वह दीर्घकाळतक स्थित 
रहनेवाला है; तुमने उसके महत्त्वको समझकर मी बड़े घैर्यके साथ उसका 
परित्याग कर दिया, तुम्हारा मन तनिक भी उसमें आसक्त नहीं हुआ; हा 
अपने निश्चयपर दृढ और अटळ रहे--य्रह साधारण बात नहीं है। इस 
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लिये मैं समझता हुँ कि 


be १ ur mE 


¢ Te nna 


९२ ईशादि नौ उपनिषद्‌ [ अध्याय । | 
i se SFR ws तहरर ०६३2६... TO, A, I क्क | | 
में यह मानता हूँ कि तुम बड़े ही बुद्धिमान्‌, अनासक्त और आतत च ८ 
अधिकारी हो ॥ ११ || | ग, 
सम्बन्ध--इस प्रकार नचिकताक निष्कामभावको देखकर यप्तराजने निश्चय का | 

ल्या कि यह परमात्माक तत्त्वशानका यथार्थं अधिकारी है; अतः उसके कि | 
करणम्‌ परत श पुरुषोत्तमक तत्त्वकी जिज्ञासा उत्पन्न करनेके किये यमराज अब | 


मन्त्राम परत्रह्म परमात्माको महिमाका वर्णन करते है ह | 


| तं दुदंश गूठभनुग्रविष्ट 
। . . गुहाहितं गहृरेष्ठ राणम | 
/ अध्यात्सयोगाधिगमेन देवं ` 


oe कळल. ह. ०.2. 
5 


| रद मत्वा धीरो ह्पशोकी जद्दाति ॥१२॥ 
शुह्महितमू-रवके हा हुआ) अदुवा 
गहन वनमें रहनेवाला; प) गहूर 8 भ्‌=ससाररुप 
र ट्‌ 9) उ पणम्‌=सनातन है, ऐसे; तम्‌ ढुदशोम्‌ देवम्‌-उप 
कठिनता देखे जानेत्राळे' परमात्मदेवको; धीरः=्शुद्ध बुद्धियुक्त साध 
अष्यात्मयोगाधिगमेन =अध्यात्मयोगत्गी पासिके द्वारा; सत्वाः ड kK 
शोको जह।ति=इषं ओर शोकको त्याग देता है ॥ १२॥ जिसस 
ह व्याख्या---यह सम्पूर्ण जगत्‌ एक अ 
६ । ४) | बह सबके "रिण है वह सी इसमें स्तर प्रि है (गव 
१८। ६१ ) | इस प्रक्र इ न गुफामे खित है ( गीता १३ | १७; १५। १५; | 
पाते; क्योकि वह 20 नित्य साथ रहनेपर भी छोग उसे सहजमें देख नहीं 
0. से असत यु उसके दर्शन का त इक ग. 

साधक मन-वुद्धि vr ik इलभ ई । जो शुद्धः | 
|. हा उ निते सण ता हे 

उसके अन्तःकरणगेसे ४ या सदाके लिये हर्ष-छोकसे रहित हो जाता है। 

ले हम शोकादि विकार समुळ नष्ट हो जाते हैं॥ || १२ || 


उच्छुत्वा सम्परिशुह्य मयः 


प्र | 
लि फरार मशमेतमाष्य। ख घम्यमणुमेतमाप्थ । | 


परमात्मविषयक माना है ( “प्रकरणं चेद ee सक्षदूजके भाष्यमें इस प्रकरण 


त्यन्त ९ ~ 
त्यन्त दुरम गहन वनके सहा है, 





~ ~ ) ०3७ 20 2 ` a के क कै 
SSS ahaa ER aside Sai १० ७. अं कमन Sais si oh he == es 


डे 
२ के १२ वें सुत्रका साष्य ) । देखिये बह्मसूत्र अध्याय १ पा? 
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क. स मोदते मोदनीय* हि लब्ध्या । 

| चित्त सञ्च नचिकेतसं मन्ये ॥ १२ ॥ 


| मत्येःन्मनष्य ( जब ); एतत-इस; धस्यंमजघमेमय ( उपदेश ) को! 
। श्वृत्वास्सुनकरः सम्परिगृह्य-्भलीमाँति ग्रहण करके; प्रवृद्मन( और ) 
। उसपर विवेकरपूवेक विचार करके; फतमज्इस; अणुम्‌न्सुईग आत्मतत्वको ; 
| , आप्य=जानकर अनुभव कर लेता है; ( तब )) सभ्च्चहः मोद्नीयम= 
| आनन्दखल्य परब्रह्म पुरुषोत्तमको) छब्ध्यात्माकर; मोदते हि=्आनन्दमे 


~ 


ही मग्न हो जाता है; नचिकेतसमन्ठुम नचिकेताके लिये; विवृतम सदा 
मन्ये=( मैं ) परमघामका द्वार खुला हुआ मानता हूँ ॥ १३ ॥ 
| व्याख्या--इस अध्यास्म-विषयक धर्ममय उपदेशको पहले तो अनुभवी 
| | मद्दापुरुप्रके द्वारा अतिशय श्रद्धापूवेक सुनना चाहिये, सुनकर उसका मनन 
। करना चाहिये | तदनन्तर एकान्तमें उसपर विचार करके बुद्धिमें उसको स्थिर 
। करना चाहिये । इस प्रकार साधन करनेपर जब मनुष्यको आत्मस्वरूपकी प्रासि 
। हो जाती है अर्थात्‌ जव वह आत्माको तत्त्वसे समझ लेता है, तव आनन्दखरूप 
। परत्र परमात्माको प्रास हो जाता है । उस आनन्दके महान्‌ समुद्रको पाकर 
। चह उसमें निमग्न हो जाता है । दे नचिकेता ! तुम्हारे लिये उस परमधामका 
| द्वार खुला हुआ है । तुमको वहाँ जानेसे कोई रोक नहीं सकता । तुम ब्रह्मप्रासि- 
। के उत्तम अधिकारी हो; ऐसा में मानता हूँ ॥ १३॥ स 
| सम्बन्ध--यमराजके मुखसे परजद्द पुरुणोत्तमकी महिमा सुनकर और अपनेको 
। उसका अधिकारी जानकर नचिकेताके मनमें परम/त्मतत्त्वको जिज्ञासा उत्पक्त हो गयी । 
। साथ ही उसे यमराजके द्वार अपनी प्रशंसा सुनकर साधु-सम्भत संकोच भी हुआ १ 
|. इसलिये उसने यमराजसे बीचमें ही पूछा-- 
| अन्यत्र धर्मादन्यत्राधमोदन्पत्रासात्कृताकुतात्‌ । 
| अन्यत्र भूताच भव्याच यत्तत्पश्यसि तद्वद्‌ ॥ १४॥ 
| यत्‌ तत्‌=जिस उस परमेश्वरको; धमात अन्यत्रन्घर्से अतीतः 
| अधमोत्‌ अन्यत्र=अघर्मसे भी अतीतः चज्तथाः अस्मात्‌ कताकतात्‌- 
| इस कार्यं और कारणल्य समूर्ण जातसे भी; अन्यत्रनमिन्नः च=्ओरः 
। भूतात्‌ भग्यातङ्भूतः वतमान एवं भविष्यत्‌-तीनों कालोसे तथा इनसे 
सम्बन्धित पदार्थासे भी; अन्यत्र=्गृथक्‌;ः पश्यसिन् आप ) जानते हँ; तत्‌= 
उसे; चद्‌=त्रतलाइये ॥ १४ ॥ 
व्याख्या--नचिकेता कहता है--भगवन्‌ ! आप यदि मुझपर प्रसन्न हँ 
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| 


आ चा इशादि नौ उपनिषद्‌ [ अध्याय | 
तो धर्मं ओर अधर्मके सम्बन्धसे रहित, कार्य-कारणरूप प्रकृतिसे पथ | 
वर्तमान और भविष्यत्‌--इन सबसे भिन्न जिस परमात्मतत्त्वको आ | 
उसे मुझको बतलाइये# || १४ || \ | 


२ 
| \ 


_ सम्बन्ध--नचिकेताके इस प्रकार पूछनेपर यमराज उस ब्रहते ३६ ` 
करनको प्रतिज्ञा करते हुए उपदेश आरम्भ करते है | 


| 
| 


तपा<सि सर्वाणि च यद्‌ वदन्ति। ' 

यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति 

दर के पद संग्रहेण त्रवीम्योमित्येतत्‌ ॥ १५। | 

जिच चदा+=सम्पू्ण वेद्‌; यत्‌ पद्म-जिस परम पदका; आमननि 

[बार दि है | 
बार प्रतिपादन करते हैं; च=और; सर्वाणि तपांसि=सम्पूर्णं तपः यत्‌- | 
जिस दकाः वदन्ति=लक्ष् कराते हैं अर्थात्‌ वे जिसके साधन हँ; यत्‌ 
३च्छन्तः=जिसको चादनेवाले साधकगणः ब्रह्मचर्यम-त्रह्मचर्यका; चर | 
पालन करते हैं; तत्‌ पद्मन्वह्‌ पद; तेत्तुम्हँ; ( में ) संग्रहेण-संभेप 
ब्रचीसि=वतलाता हू; ( वह है ) ओम्‌=ओमः इति-ऐसा; एतत्‌=्यह ( ए | 
अक्षर ) ॥ १५ || हः 


व्य ड 
उसके बज व त क परब्रह्म पुरुषोत्तमको परमप्राप्य बतला | | 
ता मि, प्र्त ह उसका खल्प वतळाते हैं | वे कहते हँ गि | 
सथू तप आदि २ अर नाना छन्दोंसे जिसका प्रतिपादन करते. है | 
' साघनाका जो एकमात्र परम और चरम लक्ष्य है तथा जिसको 


मात करनेक्री इच्छासे साधक 

उस पुरुषोत्तम मगवान्त्या सय जल विमा आज 
दु “पका परमतत्त्व क्षेपमें ब र | - 
(ॐ यह एक अक्षर ॥ १५ | तुम्हें संक्षेपमें वतलाता हूँ । वह ९ | 


5 


| 


सम्बन्ध — होनेपर | 
Ee घ नामरहित नर भी परमात्मा अनेक नार्मोसे पुकारे जति हैं। | 
दा नामि (३० सर्वश्रेष्ठ माना गया है । अतः यहाँ नाग मा 
मीका अभेद मानकर “प्रणव'को परत्रह्म पुरुषोत्त र | 
> मके पना तम 
कहते हे-- 3 स्यानम वर्णन करते हुए यमराज | 


ना ._ # भार ओइरो एउ स भाष्यकार श्रीशङ्कुराचायंजीने शस प्रकरणको भी अपने क 
परभश्ररविपयक हौ माना है ( ५४४ चेह ब्रह्म देखिने जह्मवूच अध्याय १ पा० रके 
२४ व सूजका भाष्य ) । टु है 


| 

| 

व | 
सव वेदा यत्‌ पदमामनन्ति | 
| 
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१. एतदढूयेवाक्षरं ब्रह्म एतद्व्येवाक्षरं परम्‌। 

|| एतद्भचेताक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ १६॥ 


| 

|) एततःऱ्यह; अक्षरम्‌ एव हि=अक्षर ही तो; ब्ह्मन्तह्म है ( और ); 
| | एततून्यह) अक्षरम्‌ एव हि=अक्षर ही; परसू-परत्रहा हे; हि=इसलियि; पतत्‌. 
| / णव=्इसी; अक्षरमत्अक्षरको; ज्ञात्वा=जानकर; यः=्जो; _ यत्र 
| इच्छति-चाहता है; तस्य=उसकोः तत्‌न्वही (मिल जाता दे ) ॥ १६॥ 
| 
| 
क्‍ 


~ 
१ 


| व्याख्या--यह अविनाशी प्रणव--3“कार ही तो ब्रह्म ( परमात्माका 
स्वरूप ) है और यही परब्रह्म परम पुरुष पुरुषोत्तम है अर्थात्‌ उस ब्रह्म 
और परब्रह्म दोनोंका ही नाम अकार है अतः इस तत्वको समझकर 
साधक इसके द्वारा दोनोंमेंसे किसी भी अमीष्ट रूपको प्रात कर सकता है॥ १६१ 


|| 
र | एतदारम्बन* श्रेष्ठमेतदालम्बन॑ परम्‌ । 
जं एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ॥ १७॥ 
र्‌! एतत्यहीः श्रेष्ठमत्अत्युत्तम, आलस्बनमः्आलम्वन हे; णतत्‌= 
| यही ( सबका ) परम्‌ आळस्वनमङअन्तिम आश्रय हे; णतत=इसः 
छं,  आलस्बनमःआलम्वनको; ब > जानकर ( साधक ); त्रलोके= 
7! नि में; महोयतेस्महिमान्वित होता है ॥ १७ ॥ , 
wr उँ«्कार ही परब्रह्म परमास्माकी प्रासिके लिये सव प्रकारके 
र| ` आलम्बनोमेंसे सबसे श्रेष्ठ आलम्बन है ओर यही चरम आहम्बन है । इससे परे 
$| और कोई आङम्त्रन नहीं दै अर्थात्‌ परमासमाके श्रेष्ठ नामक्री शरण दो जाना 
|. ही उनकी प्राप्तिका सर्वोत्तम एवं अमोघ सांधन है। इस रहस्यको समझकर जो 
||. साधक श्रद्धा और प्रेमपूर्वक इसपर निर्भर करता दै, वह निस्सन्देह परमात्माकी 


प्राप्तिका परम गौरव लाम करता है । १७॥ - 
सम्बन्ध--इस प्रकार डे/कारकों ब्रह्म और परत्र इन दोनोंका 
बताकर अव नचिकेताके प्रदनानुसार यमराज पहके आत्माक स्वरूपको वर्णन क | — 


न जायते म्रियते वा विपश्चि 
जायं कुतश्चिन्न वभूव कश्रित्‌। 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो 
न इन्यते इन्यमाने शरीरे॥ १८॥ 
| विपश्चितरनित्य ज्ञासवरूप आत्मा; न जायतेत्न तो जत्मता है; 
वा न प्लियतेज्और न मरता ही है; अयम्‌ नऱ्य न तो खय; कुतश्चित्‌- 
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किसीसे हुआ है; [ न ]च्न ( इससे ); कश्चित्‌=्कोई मी; वभूव ष्ठ 
अर्थात्‌ यह न तो किसीका कार्य है ओर न कारण ही है; अयमुस्यह; बु | 
अजन्मा? नित्यः=नित्य; शाश्वतः=सदा एकरस रहनेवालों (८: अङ्ग |: 
पुरातन है अर्थात्‌ क्षय और..वृद्धिसे रहित है; शरीरे इन्यमाने-शरी र | 
किये जानेपर भी ( इसका ) न हन्यते-नाश नहीं किया जा सकता || १८. | | 


दन्ता चेन्मन्यते हन्तु हतञ्चेन्सन्यते हतम्‌ | | 

उभो तो न विजानीतो नाय हन्ति न इन्यते ॥ १ ९] 
चेत्‌=्यदि कोई; हन्ता-मारनेवाला व्यक्ति; ह्न्तु सू-अपनेको ने 
समर्थः अन्यते=्मानता है ( और ) चेत्यदि; इतः=( कोई ) के | 
जानेवाला व्यक्ति; हृतम-अपनेको मारा गया; सन्यते-समझता है (तो) 
ता उभा-वे दोनों ही; न चिजानीतः-- > आल 
क नन [नीतः=( आत्मस्वरूपको ) नहीं जमे 

( 20 ) अयम्‌ऱ्यह आत्मा; न हन्तिन्न तो ( किसीकों ) मारता 
( और ) न हन्यते-न मारा ( ही ) जाता हर ॥ १९ ॥ ` 


ल व ना यहाँ आत्माके शुद्ध खरूपका ओर उसकी नित्यताग्र | 
करते हें; क्योंकि जबतक साघक्रको अपनी नित्यता और निर्विकारता 
| नहीं हो जाता एवं वह जबतक अपनेको शरीर आदि अनित्य वस्तुओ 
दज व्य लेता, तवतक्र इन अनित्य पदार्थोंसे वैराग्य होकर उसे | 
"नित्य तच्वकी अभिलाषा उत्पन्न नहीँ होती | उसको यह हू 

अनुभूति होनी चाहिये कि जीवात्मा नित्य चेतन ~= नाम नित्य चेतन शनखल्प है; अनित्य, बिन है; अनित्य) विनाशी | 


ड व इस मन्त्रके भावको इस प्रकार समझाया गया ह्वै | 
त जगते बा कयानिषा्य भूत्वा भविता वा न भूवः. ,: 

॥ 

} 


अजो नित्यः ० पुराणे 
2 कर णो न इन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ ( २। २०) 
~ Spee भी कालमें न तो जन्मता है और न मरता ही हैं तया संस | 
ट जह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है| 


शरीरके मारे जानेपर भी यह नहीं मारा जाता ।? | 


॥ गीताम इस मन्त्रके भावको और भी स्पष्टरूपसे व्यक्त किया गया है--- | 
| 


ते एनं वेत्ति इन्तार यञ 
यरचन मन्यते । 
उभी तो न विजानी पक | 


तो नायं हसि न हन्यते ॥ (२ । १९ | 





वे दोनों ही नहीं जानते; क्योंकि यह 
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आ' जड शरीर और भोगोंसे वास्तवमं इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । यह अनादि 
| और अनन्त दै, न तो इसका कोई कारण है और न कार्य ही; अतः यह जन्म 
छ| मरणसे सर्वथा रहित) सदा एकरस, सबेथा निर्विकार दै | शरीरके नाशसे इसका | 
न नाश नहीं होता । जो लोग इसको मारनेवाला या. मरनेबाला मानते हें वे | 
८ वस्तुतः आत्मखरूपको जानते ही नहीं, वे सर्वेथा ञ्जान्त हँ । उनकी बातोंपर 
ध्यान नहीं देना चाहिये। वस्तुतः आत्मा न तो किसीको मारता है और न 
। इसे कोई मार ही सकता है। 
| साधकको शरीर और भोगोंकी अनित्यता और अपने आत्माक्रो नित्यतापर 
ड विचार करके; इन अनित्य भोगांसे सुखकी आशाका त्याग करके सदा अपने 
| साथ रहनेवाले नित्य सुखखख्प परब्रह्म पुरुषोत्तमको प्राप्त क्रनेका अभिलाषी 
| बनना चाहिये ॥ १८-१९ ॥ | ; 
सम्बन्ध--इस प्रकार आत्मतत्त्वके नणनद्वारा नचिकेताके अन्तःकरणमें परज 
ला तत्त्ववी जिज्ञासा उत्पन्न करके यमराज अब परमातमाके स्वरूपका वणन 
। करते ₹— 





> 


| अणोरणीयान्महतो महीया- 
| नात्मास्य जन्तोर्निहितो गुट्दायाम्‌ | 
१ । #&खमक्रतुः प्यति वीतशोका 
2. धातुप्रसादान्महिमानमात्मन; ॥ २० ॥# 
दृ अस्य=इस; जन्तो :च्जीवात्माके; गुद्दाय।मज्छृदयरूप गुफामः निहितः= 
॥ | रहनेबालाः आत्मास्परमात्मा; अणोः अणीयान्‌=सुट्षमसे अतिसूक्ष्म ( और ); 
| 


महतः महीयान्‌=मददानसे मी महान्‌ हैः आत्मनः तम्‌ महिमानमतपरमास्मा- 
| बी उस महिमाको; अक्रतुःच्कामनारहित ( और ); वीतशोकभ्=चिन्तारदित 
। ( कोई विरला साधक ) धातुप्रसादातानसर्वधार परब्रह्म परमेश्वरी कृपासे 
। हीः पद्यति=्देख पाता है ॥ २० ॥ 

ब्याख्या--_इससे पहले जीवात्माके शुद्ध खल्पका वर्णन किया गया हैः 
| उसीको इस मन्त्रमें 'जन्तु नाम देकर उसकी बद्धावस्था व्यक्त की गयी है। 
| भाव यह कि यद्यपि परब्रह्म पुरुषोत्तम उस जीवात्माके अत्यन्त समीप जहाँ यह 
। स्वयं रहता है, वहीं हृदयमें छिपे हुए हैं, तो भी यह उनकी ओर नहीं देखता । 
। मोहवश भोगोंमें भूला रहता है। इसी कारण यह “जन्तु? है-मनुष्य-शरीर पाकर 
- भी कीठमतङ्ग आदि तुच्छ प्राणियोंकी माति अपना दुर्लम जीवन व्यर्थ नष्ट कर 

रहा है । जो साधक पूर्वोक्त विवेचनके अनुसार अपने आपको नित्य चेतनस्वल्प ' 
# यह मन्त्र इवेता० उ० ( ३। २०) में भी है । 


00 


द नों उ० ७" 
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९८ ईंशादि नो उपनिपद्‌ [ अथा 
= “> की “पळ, Ss «७९२२७. Ss > ८०... डी | प 
_समझकर सब प्रकारके भोगोंकी कामनासे रहित और शोकरहित हो जाता? - 
_परमात्माकी कृपासें यह अनुभव करता है कि परब्रह्म पुरुषोत्तम अणुसे Fy शी 
और महानसे भी महान---सर्वव्यापी हैं और इस प्रकार उनकी महिमाको र 

उनका साक्षात्कार कर लेता है । ( यहाँ “धातुप्रसादात्‌? का अर्थ “परे |: 
कृपा? किया गया है । “घातु? शब्दका अर्थ सर्वाधार परमात्मा माना गया | | 
विष्णुसह्ननाममें भी “अनादि निधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः १ | 

भगवानका एक नाम माना गया है) ॥ २० || 


| 
| 
) | 
`| 
| 


आसीनो दूरं ब्रजति शयानो याति सर्वतः । 
कस्तं ` मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति ॥ २. 
आसीनः=( वह परमेश्वर ) वैठा हुआ ही; दूरम्‌ बज्ञतिन्वूर एं | 
जाता दै; शयानः=सोता हुआ ( भी ); खबंतः याति-सब ओर चलता ए | 
है; तम्‌ मदामदम्‌ देवम-उस ऐश्व्यके मदसे उन्मत्त न होनेवाले देकं 
मदून्यः क'-मुझसे भिन्न दूसरा कौन; ज्ञातुम्‌=जाननेमें; अहैति-समर्थ है |. 
व्याख्या-परब्रह्म परमात्मा अचिन्त्यशक्ति हैं और विरुद्ध धमाके आ. 
हें । एक ही समयमें उनमें विरुद्ध धर्मोकी लीला होती है | इसीसे वे एका 
'साथ सूद्ष्म-से-सूक्ष्म और मद्दान्‌-से-महान्‌ बताये गये हैं | यहाँ यह कहते हैं हि. | 
परमेश्वर अपने नित्य परमधाममें विराजमान रहते हुए ही भक्ताधीनतावश आ | | 
पुकार 2222 ही दूर-से-दूर चले जांते हँ । परमधाममे निवास करनेवाले फा 
भक्तोंकी दृश्मिं वहाँ शयन करते हुए ही वे सब ओर चलते रहते हैं। अथवा |. 
'रमारमा सदा-सबेदा सर्वत्र स्थित हैं । उनकी संबंब्यापकता ऐसी है कि कठे! अ 
वही हैं, दूर देशमें चलते भी वही है, सोते मी बही हैं और सब ओर जातेअं. 
: भी वही हैं । वे सर्वत्र सब रूपोम नित्य अपनी महिमामें स्थित हैं । इस प्र 
अलकिक परमेश्व स्वरूप होनेपर भी उन्हें अपने ऐश्वर्यंका तनिक भी अमि | 
| 'नहीं है | उन परेमदेवको जाननेका अधिकारी उनका कृपापात्र मेरै ( अर 
तत्वज्ञ यंमराजके सहश अधिकारियोंके ) सिवा दूसरा | कोन हो सकता है॥ २१ | 
| डॉन सक इस प्रकार उन परमेश्वरकी महिमाको समझनेवाझे पु | 
अशरीरः शरीरष्वनवस्थेष्ववस्थितस्‌ । | 
- महान्त विशचमातमानं मत्वा धीरो न शोचति ॥ २२। 
_ “अनवस्थेषु-( जो) खिर न रहनेवाले ( विनाशशीछ ); शर्रीः | 


_ शरीरोमें; अशरीर मू=्शरीररहित ( एबं ) ; अवस्थितम्‌ =अविचलमावसे रि 
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है बही २ | कठोपनिषद्‌' ९९ 
3 RAs sf A soli Se दट नि: फल sie ९०2७. Die “९2%... 2.9... 
|: दे; महान्तम्‌=( उस ) महान्‌; चिभुम्‌=सर्वव्यापीः आत्मानम्‌=परमास्माकोः 
कन, मत्वा=जानकर धीरः=बुद्धिमान्‌ महापुरुष; न शोचति=( कभी किसी भी 
१ कारणसे ) शोक नहीं करता ॥ २२॥ | 
| व्याख्या--प्राणियांक्रे शरीर अनित्य और बिनाशशील हैं, इनमें प्रतिक्षण 
| परिवर्तन होता रहता है | इन सबमें समभावसे स्थित परब्रह्म पुरुषोत्तम इन 
। शरीरोंसे सर्वथा रहित; अशरीरी है | इसी कारण वे नित्य और अचल है | 
| प्राकृत देश-काल-गुणादिसे अपरिच्छिन्न उन महान्‌, सवेव्यापी; सबके आत्मरूप 
| परमेवररकी जान लेनेके वाद वह ज्ञानी महापुरुष कभी किसी भी कारणसे 
| किश्चिन्मात्र भी शोक नहीं करता । यही उसकी पहचान है ॥ २२॥ 
| सम्बन्ध--अब यह बतकाते हें कि वे परमात्मा अपने पुरुषार्थसे नहीं मित) 
पं | बरं उसीको मिळत हँ, जिसको ने स्वीकार कर लेत हें 
। नायमात्मा प्रवचनेन लग्यो 
क > न मेभ्रया न बहुना श्रुतेन | 
i यमेवप वृणुते तेन सभ्य" 





गार | 

स्तस्येष आत्मा विद्वणुते तनू<खाम्‌ ॥ २३ ॥# 

| अयम्‌ आत्मा-यह परत्रह्म परमात्मा; न्न तो; प्रवचनेन=प्रवचनसे; 
। न मेधया=न वुद्दिसे( ओर ); न बहुना श्रुतेन-न बहुत सुननेसे ही; 


' छभ्यभ्न्रास हो सकता है; यमजिसको। एषः-यह; बृणुते=्खीकार कर लेता 
है; तेन एव लभ्यः=उसके द्वारा ही प्राप्त क्रिया जा सकता है ( क्योंकि ); एषः 
आत्मात्यह परमात्मा; तस्य=उसके लिये; खाम्‌ तनूम-अपने यथार्थ स्वरूपको; 
विवृणुतेसप्रकट कर देता हैं ॥ २३ ॥ 

व्याख्या--जिन परमेश्वरकी महिमाका वर्णन में कर रहा हूँ; वे न तो 
उनको मिलते हैं, जो झास््रोंको पढ़-सुनकर लच्छेदार भाषामें परमात्म-तत्त्वका 
नाना प्रकारसे वर्णन करते हँ; न उन तकंशील बुद्धिमान्‌ मनुष्योंक्रों ही मिलते 
हैं; जो बुद्धिके अभिमानमें प्रमत्त हुए तर्कके द्वारा विवेचन करके उन्हें समझनेकी 
|| चेष्टा करते हैं; और न उनको ही मिलते हैं, जो परमात्माके विषयमे बहुत कुछ 
४ युनते रहते हैं। वे तो उसीको प्राप्त होते हैं; जिसको वे खयं स्वीकार कर लेते 
| हैं और वे खीकार उसीको करते हैं, जिसको उनके लिये उत्कट इच्छा होती है; 
जो उनके बिना रह नहीं सकता । जो अपनी वुद्धि या साधनपर भरोसा न 
करके केवळ उनकी कृपाकी ही प्रतीक्षा करता रहता है, ऐसे कृपा-निर्भर साधकपर 
परमात्मा कृपा करते हैं ओर योगमायाका परदा हटाकर उसके सामने अपना 
स्वह्प प्रकट कर देते हैं || २३ || 


क्ष यह मन्त्र मुण्डकोपनिपद ( ३ । २॥ ३ ) में भी इमी प्रकार दे । 
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१०० ईशादि नो उपनिषद्‌ | [ अध्या |; 

i ४92७० SF SD Sh se se A i Me <७> ~ 
सम्बन्ध--भव यह बतराते हें कि परमात्मा किसको प्राप्त नहीं हेते. ' 
नाविरतो दुश्चरितान्नाश्षाब्तो नाततमाहितः। | 
नाशान्तमानसो वापि उ्रज्ञानेनेनमाप्लुयात्‌ ॥ २) 


प्रश्ञानेन-्सूक्ष्म बुद्धिके द्वारा; अपित्मी; एनम्‌=इस परमात्माञ्ने, 
दुश्चरितात्‌ अविरतः आप्नुयात्‌नन तो वह मनुष्य प्रास कर सकता है, ; 
बुरे आचरणोसे निवृत्त नहीं हुआ है; न अझान्तः=न वह प्राप्त कर सता 
जो अशान्त है; न असमाहितः=न वह कि जिसके मन; इन्द्रियाँ संगत 
हैं; वा=ओरः न अशान्तमानसः ( आप्नुयात्‌ )=न वही प्राप्त क्खा। 
जिसका मन शान्त नहीं दै ॥ २४ ॥ | 
व्याख्य(--जो मनुष्य बुरे आचरणोंसे बिरक्त होकर उनका त्याग न| 
कर देता, जिसका मन परमात्माको छोड़कर दिन-रात सांसारिक भोगोंमें मक | 
रहता है, परमास्मापर विश्वास न होनेके कारण जो सदा अशान्त रहता है, कि 
मन) बुद्धि ओर इन्द्रियाँ बशमें की हुई नहीं हैं, ऐसा मनुष्य सूक्ष्म बुद्धि! 
आत्मविचार करते रहनेपर मी परमात्माको नहीं पा सकता; क्योंकि वह परमार | 
असीम पाका आद्र नहीं करता, उसकी अवहेलना करता रहता है अ 
वह उनकी कृपाका अधिकारी नहीं होता ॥ २४ ॥ 
सम्बन्ध-उस परब्रह्म परमेश्वरके तत्त्वको सुनकर और बुडिद्वारा कि | 
करके भो ऐं नहीं थे | 
मनुष्य उसे क्यों नहीं जान सकता ! इस जिज्ञासापर कहते है |! 
यस ब्रह्म च क्षृत्र च उभे भवत ओढन! । | 
| 
| 


७ 


मृत्युयस्योपसेचनं क इत्था बेद यत्र स;॥ २१ 
यस्य=( संहारकालमँ ) जिस परमेश्वरके; त्रझ च क्षत्रम्‌ च के 
) 





। ब्राह्मण ओर क्षत्रिये दोनों ही अर्थात्‌ सम्पूर्ण प्राणिमात्र; ओदनः 
। 9 जाते हैं ( तथा ) ' मत्यु: यस्यन्सबका संहार करनेवाली 
| र [3 उपसचनमउपसेचन ( भोज्य वस्तुके साथ लगाकर ल 
। : __ त्वज्ञन, तरकारी आदि); [ भवति ]-बन जाता हैः सः यत्रस्वह परो 
र जहाँ ( और ); इत्था=जेसा है, यह ठीक-ठीक; कः चेद-कौन जानता दै॥९ 
4 व्याख्या--मनुष्य-शरीरमें मी धर्मशील ब्राह्मण और घर्मरक्षक ब्रि 
शरीर परमात्माकी प्रासिके लिये अधिक उत्तम माना गया है; क्रि वे मी. 
काछ्खल्‍ूप परमेश्वरके भोजन बन जाते हैं, फिर अन्य साधारण मनुष्य 
तो बात ही क्या है । जो सबको मारनेवाले मृत्युदेव हैं, चे भी उन परमेश 
उपसेचन अर्थात्‌ भोजनके साथ लगाकर खाये जानेवाले व्यञ्चन- -चढनी-र। 
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या; । बढ्छी ३ ) ____ कंडोपनिषद्‌ १०१ 
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००१ } 





आदिकी भाँति हैं । ऐसे ब्राह्मण क्षत्रियादि समस्त प्राणिगोके और स्वयं मृत्युके 


। संहारक अथवा आश्रयदाता परमेश्वरको भला, कोई मी मनुष्य इन अनित्य 


मन; बुद्धि और इन्द्रियोंके द्वारा अन्य शेय वस्तुओंकी भाँति केसे जान सकता 
है । किसकी सामथ्ये है, जो सबके जाननेवालेको जान ले | अतः ( पूर्वोक्त २३ 
वे मन्त्रके अनुसार ) जिसको परमात्मा अपनी कुराका पात्र बनाकर अपना तत्त्व 
समझाना चाहते हैं, वही उनको जान सकता दै। अपनी शक्तिसे उन्हें कोई भी 
यथार्थ रूपमें नहीं जान सकता; क्योंकि वे लौकिक शेय वस्तुओंकी माँति बुद्धिके 
द्वारा जाननेमें आनेवाले नहीं हैं ॥ २५ ॥ 


द्वितीय वल्छी समाप्त ॥ २ ॥ 
००-०८ BE ० 


तृतीय वरली 
सम्बन्ध-द्वितीय वल्लीमें जीवात्मा और परमातमाके स्वरूपका प्रुथक-पुथफ 
वर्णन किया गया और उनको जानकर परत्रह्मको प्राप्त कर ठेनेका फर भी बतलाया 
गया । संधुपमें यह बात भी कही गयी कि जिसको दे परमातमा स्वीकार करते हें; बही 
उन्हें जान सकता हैः परंतु परमातमाको प्रास करनेके साधनोंका यहाँ स्पष्टरूपसे वणन 
नहीं हुआ; अतः साधनोंका वर्णन करनेके किये तृतीय वल्कीका आरम्भ करते हुए यमराज 
पहले मन्त्रमे जीवात्मा और परमत्माका नित्य सम्बन्ध और निवास-स्यान बतलाते हे-- 


ऋत॑ पिबन्तो सुकृतस्य लोके क 

शुहां प्रविष्टो परमं परार्थं । 
छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति 

पञ्चापनयो ये च त्रिणाचिकेताः॥ १॥ 


लोके=्शुभ कमोंक्रे फलस्वरूप मनुष्यः शरीरमें; परमे पणध= 
bese ( हृदय-आकाश ) में गुहाम प्रविष्टो नचुद्धिरूप 
` गुफामें छिपे हुए; ऋतम्‌. पिंवन्तो=सत्यका पान करनेवाले ( दो हैं ); छाया- 
तपी वे ) छाया और धूपकी भाँति परस्पर भिन्न हैं; ( यह बात ) 
च्रह्मचिदः-अक्वेत्ता ज्ञानी महापुरुष; वद्न्तिन्कहते दैः च येन्तथा जो; 
तिणाचिकेतः-[तीन वार नाचिकेत अग्निका चयन कर लेनेवाळे ( और ) 
पञ्चाग्नयः =पञ्चाग्निम्पन्न गृहस्थ हैं; [ ते वदन्ति ]-वे भी यही बात कहते हँ॥१॥ 
व्याख्या--यमराजने यहाँ जीवात्मा और परमात्माके नित्य सम्बन्धका 

परिचय देते हुए कहा कि ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी महानुमाव तथा यज्ञादि शुमकर्मोंका 
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त १०२ इंशादि' नौ उपनिषदू [ अध्या | 
Se i जय” sf ७८2५ ०६३०७ a, | 
| अनुष्ठान करनेवाले आस्तिक सजन--सभी एक स्वरसे यही कहते हैं a “4 
मनुष्य-गरीर बहुत ही दुळेम है। पूर्वजन्मार्जित अनेकों पुण्यक्रमोंको न | 
“लाकर परम इपाछ परमात्मा कृपापरवश हो जीवको उसके कल्याण-सग>' 
के लिये यह श्रेष्ठ शरीर प्रदान करते हैं और फिर उस जीवात्माके साथ ही सेः | 
उसीके हृदयके अन्तस्तलमें--परत्रह्मके निवासस्वरूप श्रेष्ठ स्थानमें अन्तर्यामी 
प्रविष्ट हो रहते हैं छा० उ ६ ।३। २ ) | इतना ही नहीं, बेक | 
साथ-ही-साथ वहाँ सत्यका पान करते हैं--झुभ कोके अवश्यम्मावी सत 
भोग करते हैं ( गीता ५ | २९) | अवश्य ही दोनोंके भोगमें बड़ा अन्तर. | 
( परमात्मा असङ्ग और अभोक्ता हँ ) उनका प्रत्येक प्राणीके हृदयमें निवास क्र | | 
उसके शुभ कमौंके फलका उपभोग करना उनकी वैसी ही लीला है, जैसी अक म 
होकर जन्म ग्रहण करना | इसलिये यह कहा जाता है कि वे भोगते हुए; त 
वस्तुतः नहीं भोगते | अथवा यह भी कहा जा सकता है कि परमात्मा सक्त | 
पिलाते हैं--अभ कमका फल भुगताते हैं और जीवात्मा पीता है--फछ मोह 
है। परंतु जीवात्मा फलभोगके समय असङ्ग नहीं रहता | वह अभिमानवश अ | 
सुखका उपभोग करता है । इस प्रकार साथ रहनेपर भी जीवात्मा और परमह | 
दोनों छाया और धूपकी भाँति परस्पर भिन्न हैं । जीवात्मा छायाकी, भाँति क 
है और परमात्मा धूपकी भाँति पूर्णप्रकाश--सर्वज्ञ | प 
माम जो कुछ अल्पशान है, वह मी परमात्माका ही है, जैसे छायामें क' 
प्रकाश पूर्णप्रकाशरूप धूपका ही होता हे |# | 


सित इस रहस्यको समझकर मनुष्यको अपनेमें किसी प्रकारकी भी ड 
(म्यक अभिमान नहीं करना चाहिये और अन्तर्यामीरूपसे सदा-सर्वदा भ. 


हृदयमें रहनेवाले परम आत्मीय परम | 
कपाल परमात्माका नित्यः | 
का एम ळा त्माका नित्य-निरन्तर चित | 





| 
सम्पन्ध--परमात्माको जानने और प्राप्त करनेका जो सर्वोत्तम साधन अँ छ 








। जानने और पानेको शक्ति प्रदान करनेके छिये उन्हीं | 
ना री ळय उन्हॉसे थ्‌ १ वाती । 
यमराज स्वय प्राथना करते हुए बतलात हे--- ps | । 
। य! सेतुरीजानानामक्षरं त्रस यत्‌ ८. । | 


जाए मेषे हिक यः सेनो इरे £ 

# शस मन्त्रमे “जीवात्मा और “परमात्मा'क्षो हो गया 
व क युह्ामें प्रविष्ट बतलाया ४ | 
बुद्धि! और “जीव? को नहीं । "गुदा ठु"****'परमात्मन एव दृयते? ( देखिये” 
“अपन अध्याय १ पाद २ सू० ११ का शाहरमाष्य ) । हि 
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| अभयं तितीर्षतां पारं नाचिकेतर शकेमहि ॥ २ 


| 
कै | Ses ०0%. “22%. “०८0७... Soe cS य. (22. “६2202 lS aS पक 
| पहुँचा देने योग्य सेतु दैः ( तम्‌) नाचिकेतम्‌=उस नाचिकेत अग्निको 
\ ( और ) पारम्‌ तितीर्ष॑तामञसंसार-समुद्रसे पार होनेकी इच्छावालांके लिये; 


| 


| यत्‌ अभयम्‌ङ=जो भयरहित पद्‌ हे; ( तत्‌ ) अक्षरम्‌=उस अविनाशी; 
१ ' परम्‌ ब्रह्म-परत्रह्म पुरुषोत्तमको; शकेमहि=जानने और प्राप्त करनेम भी हम 
शि) समर्थ हों ॥ २॥ | | | 
| व्याख्या--यमराज कहते हैं कि हे. परमात्मन्‌! आप हमं वह सामर्थ्यं 
kl दीजिये, जिससे हम निष्कामभावसे यज्ञादि शुभ कर्म करनेकी विधिको भलीमाँति 
र! | जान सकें और आपके आज्ञापालनाथे उनका अनुष्ठान करके आपकी प्रसन्नता. 
क्र) प्रात कर सकें तथा जो संसार-समुद्रसे पार होनेकी इच्छावाले विरक्त .पुरुषोंके. 
कि | लिये निर्मयपद दै, उस परम अविनाशी आप परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवानको भी. 
!३| जानने और प्राप्त करनेके योग्य बन जाये | i 
| इस मन्त्रमें यमराजने परमात्मासे उन्हें जाननेक्री शक्ति प्रदान करनेके 
| लिये प्रार्थना करके यह भाव दिखाया है कि परब्रह्म पुरुषोत्तमको जानने और 
। प्रात करनेका सबसे उत्तम और सरल साधन उनसे प्रार्थना करना ही है॥२॥ 
| सम्बन्ध--अब, उस परन्रह्म पुरुषोत्तमके परमधाममे किन साधनोसे सम्पत्त 
। मनुष्य पहुँच सकता हैश यह बात रथ और रथीके रूपककी कल्पना करके समझायी 
जाती है--- | 

| आत्मान* रथिनं विद्धि शरीर* रथमेव तु । 
F बुद्धि लु सारथि विद्धि मनः प्रग्रहमेव च॥ ३॥ 
र अ आत्मानम हें नचिकेता ! तुम ) जीवात्माको तो; रथिनम्‌=यका 
त | खामी ( उसमें बैठकर चलनेवाला ); विद्धि-समझो; तु=औरः शरीरम्‌ एव= 

| शरीरको ही; रथम्‌त्रथ ( समझो); तु चुद्धिमज्तथा बुद्धिको; सारथिम= 
` सारथि ( रथको चलानेवाला ) विद्वि=समझोः च मनः एवऱ्और मनको हीः 
| ` प्रद्रहम्‌=ल्गाम ( समझो ) ॥ ३ ॥ 


इन्द्रियाणि हयानाहुविंषय।*स्तेषु र गोचरान्‌ । 
आत्मेन्द्रियमनो युक्त भोक्तेत्याहृमंनीषिणः ॥ ४ ॥ 


मनीषिणः=ज्ञानीजन ( इस रूपकमें ); इन्द्रियाणि=इन्द्रियोको। हयान्‌= 
घोडे; आहुः्यतलाते हैं (और ); विषयानः-विषयोंकोः तेषु गोचरान= 
उन घोड़ोंके विचरनेका मार्ग ( बतलाते हैं); आत्मेन्द्रियमनोयुक्तमः( तथा ) 
शरीर, इन्द्रिय और मन--इन सबके साथ रहनेवाला जीवात्मा ही; भोक्ताच्भोक्ता 
हे; इति आइुः=यों कहते हैं ॥ ४ ॥ 


बही २] कठोपनिषदू १०३ 
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| १०४ ईशादि नो उपनिषद्‌ [ 
| Se Sie ie wis coo he We रळ, tS, «६५७. छ ही 
व्याख्या जीवात्मा परमात्मासे ब्रिकुडा हुआ है, अनन्त वाळे," 

अनवरत संसाररूपी बीहड़ वनमें इधर-उधर सुखकी खोजमें भटक रहा है|; 

समझकर जहाँ भी जाता है, वहीं धोखा खाता है । सर्वथा साधनहीन ओर कः | 

है। जत्रतक्र वह परम सुखस्वरूप परमात्माके समीप नहीं पहुँच जाता, तर 

उसे सुख-शान्ति कमी नहीं मिळ सकती | उसक्री इस दयनीय दशाको देह | 

` दयामय परमात्माने उसे मानव-दारीररूपी सुन्दर सर्वसाधन सम्पन्न रथ ति 

इन्द्रियरूप वलवान्‌ घोड़े दिये। उनके मनरूपी लगाम छगाकर उसे दि 

सारथिके हाथोंमें सौंप दिया और जीवात्माको उस रथमें बैठाकर--उसक्गा छ | 

बनाकर यह बतला दिया कि वह निरन्तर बुद्धिकी प्रेरणा करता रहे और परम | 

की ओर ले जानेवाले भगवानके नाम, रूप, लीला, धाम आदिके श्रवण; कै | 

मननादि विषयरूप प्रशत और सहज मार्गपर चलकर शीघ्र परमात्माके छ 


पहुँच जाय ।: 


; जीवात्मा यदि ऐसा करता तो वह शीघ्र ही परमात्मातक पहुँच बह. 
परंतु वह अपने परमानन्दमय भगवत्रासिरुप इस महान्‌ लक्ष्यको. मोहवश ई 
गया । उसने बुद्धिको प्रेरणा देना बंद कर दिया, जिससे बुद्धिरूपी, सां 
असावधान हो गया, उसने मनरूपी लगामको इन्द्रियरूपी -दष्ट घोड़ोंकी इच्छा: 
छोड़ दिया । परिणाम यह हुआ क्रि जीवात्मा विषयप्रवण इच्द्रियोंके नह 
सतत संसारचक्रमें डालनेत्रले लौकिक शब्द-स्पर्शादि' विषयोंमें भटकने झा 
अर्थात्‌ वह जिन शरीर) इन्द्रिय, मनके सहयोगसे भगवानको प्राप्त कर सकता; अ | 
साथ युक्त होकर वह विषय-विषके उपभोगमें ळा गया ॥ ३-४ ॥ [| 

 सम्वन्ध--परमातमाकी ओर न जाकर उसकी इन्द्रियाँ ढोकिक विषय र र" 
रुग गयीं, इसका कारण बतकाते हैं-. पे | 


| 
| 
| 


क nse 


>~ 
s 





| यस्त्वविज्ञानवान्‌ भवत्ययुक्तेन मनसा सदा। ¦ 
तस्ये न्ट्रियाण्यवस्यानि दुष्टाश्वा इव सारे! | पा? 


यः सदाऱजो सदा; अविज्ञानवान्‌-विवेकहीन बुद्धिवाला; क्ली 
अयुक्तेन भे टान बुाद्धवाल' ७५"... 
=भवशीभूत ( चञ्चल ); मनसा-मनसे ( युक्त ); भवतितरह ८ ॥ 








बु हि शिया: सारथे '=असावघान सारथिके; 
चड भाइको भाँति! अवद्यानिनवशर्में न रहनेवाढी; | 
जाती हैं ॥ ५ ॥ त येवले [म 
व्याख्या--रथको घोड़े ही चलाते हँ, पर नको चाहे रि 
श परंतु उन घोड़ोंकों चाहें i 
और, चाहे जिस मार्गपर ले जाना-ऊगाम हाथमें थामे हुए दिग वार 
काम है । इखियलूपी वलवान्‌ और दुर्ध घोड़े साभाविक ही आपातर 
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चली २ ] - कठोपनिषद्‌ १०५ 
Roe आर 3० wale af ८२०. सर्दा 'र्टिमंटक- 
विषयोंसे भरे संसाररूप हरी-हरी घासके जंगलकी ओर मनमाना दौड़ना 
चाहते हैं; परंतु यदि बुद्धिल्प सारथि मनरूपी लगामको जोरसे खींचकर 
उन्हें अपने वशमें कर लेता है तो फिर घोडे मनरूपी लगामके सहारे विना 
चाहे जिस ओर नहीं जा सकते। यह सभी जानते हैं कि इन्द्र्यो विषयोंका 
ग्रहण तभी कर सकती हैं; जव मन उनके र होता है । घोडे च ओर 
दौड़ते हँ, जिस ओर ल्गामका सहारा होता दै; पर इस लगामको ठीक रखना. 
सारथिकी बल-बुद्धिपर निर्भर करता हैं । यदि वुद्धिरुपी सारथि विवेकयुक्त . 
स्वामीका आज्ञाक्रारी, लक्ष्ययर सदा स्थिर; बलवान) मागक शानसे र 
और इन्द्रिरूपी घोडोंको चलानेमें दक्ष नहीं होता तो इत्द्रियख्या छट 
उसके बसें न रहकर छगामके सहारे सम्पूर्ण रथको ही अपने बश कर 
लेते हैं और फलस्वरूप रथी और सारथिसमेत उस रथको लिये हुए गहरे 
गड्डेमें जा पड़ते हैं। बुद्धिके नियन्त्रणसे रहित इन्द्रिया उत्तरोत्तर उसी प्रकार 


.-उच्छुङ्कल होती चली जाती हैं जेसे असावधान सारथिके दुष्ट घोड़े ॥ ५ ॥ 


सम्बन्ध--अब स्वयं सावधान रहकर अपनी बुद्धिको विवेकशीर बनानेका 


` छाम वतकाते हैं-- 


` अस्तु विज्ञानवान्‌ भवति युक्तेन मनसा सदा । 

: तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथेः ॥ ६ ॥ 

. तु यः सदास्परंत जो सदाः विज्ञानचान्‌=विवेक्युक्त बुद्धिवाला 
( और ); युक्तेन--वशर्मे किये हुए; मनसाःच्मनसे सम्पन्नः भ वतिच्रहता 


_ है तस्य-उसकी) इन्द्रियाणि-इन्द्रियाँ। खारथेः=सावधान सारथिके; सद्च्वाः 


इच=अच्छे घोड़ोंकी माति; वच्यानिच्वशमँ; | भवन्ति ]=रदती हैं ॥ ६ i 

व्याख्या--जो जीवात्मा अपनी बुद्धिको चिवेकसम्पन्न बना लेता दै 
जिसकी बुद्धि अपने लक्ष्वकी ओर ध्यान रखती हुई नित्य-निरन्तर निपुणताके 
साथ इन्द्रियोंको सम्मार्गपर चलनेके लिये मनको वाध्य किये र ] 
उसका मन मी ढक्ष्यकी ओर लगा रहता है एवं उसकी इन्द्रियाँ नि समका 
बुद्धिके अधीन रहकर भगवत्सम्बन्धी पवित्र विषयोंके सेवनमें उसी प्रकार 
रहती हैं, जैसे श्रेष्ठ अश्व सावधान सारथिके अधीन रहकर उसके निर्दिष्ट मा 
चलते रहते हैं ॥ ६ ॥ 

सम्बन्ध--पाँचवें मन्त्रके अनुसार जिसके बुडि, और मन आदि विवेक और 
संयमसे हीन होते हैंश उसकी क्या गति होती है--इसे बतला हँ 

य॒स्त्वविज्ञानयान्‌ भवत्यमनस्कः सदाशुचिः । 

न स तत्पदमाप्नोति स“सार चाधिगच्छति ॥ ७॥ 
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यः तु सदारजो कोई सदा; अविशानवान्‌-विवेकहीन दि 
अमनस्कः=असंयतचित्त ( ओर ); अशुचिः=अपवित्रः; भवति=रहता है; रि 
तत्पद्मन्वह्‌ उस परमपदको; न आप्नोति"”नहीं पा सकता; चर । | 
संसारम्‌ अधिगच्छति=वार-बार जन्म-मृत्युरखुप संसार-चक्रमें ही ए 
रहता है || ७॥ ह 


व्याख्या--जिसकी बुद्धि सदा ही विवेकसे- कर्तव्याकर्तयके छ. 
रहित ओर मनको वद्यमें रखनेमें असमर्थ रहती है, जिसका मन निग्रह | 
असंयत है और जिसका विचार दूषित रहता है, और जिसकी इन्द्रियाँ निर | 
इराचारम॑प्रवरत्त रहती हॅ--ऐसे बुद्धिशक्तिसे रहित मन-इन्द्रियोंके क | 
रहनेवाले का कभी पवित्र नहीं रह पाता और इसलिये वह माक | 
का गा नि 440 पा सकता; वर अपने दुष्कमे | 

22 स संसार- ही भटकता --कूकरशूकका | 
विभिन्न योनियोंमें जन्मता एवं मरता रहता है ॥ ७॥ ब | 


यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति समनस्कः सदा शुचिः। | 
स तु | तत्पद्माप्नोति यसाद्‌ भूयो न जायते ॥ ८| 
पोर सवाचा ती जो सदा; विज्ञानवान-विवेकशील बुद्धिसे यु | 

बत =संय द चित्त ( और ); शुचिः-पवित्र; भवति=रहता है; सः तुः 
क परमपदको; आझ्ोतिःप्रास कर लेता है; यस्स | 
भूयः ( लोटकर ) पुनः; न जायते-जन्म नहीं लेता ॥ ८ ॥ | 
ro क मन्त्रके अनुसार खयं सावधान होर ' 





सम्बन्ध--आउवें 

उपसंहार करते हें 
विज्ञानसारथियस्तु सनप्रग्रहवान्‌ नर! | 3 
सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥ ९ i 
व यः नरः-जो ( कोई) मनुष्य; विशानसारथिः तु-विवेकशील री | 
सारथिसे सम्पन्न ( और ); मन'परग्रहचान्‌=मनरूप लगामको व 
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के ।रखनेवाला है; स'न्वद्दः अध्वतःन्संसारमार्गके; पारम्‌=पार पहुँचकरः विष्णोः= 
"१ सर्वव्यापी परब्रह्म पुरुषोत्तम भंगवानके। तत्‌ परमम्‌. पदमूनउस सुप्रसिद्ध 
! परमपदको; आप्नोतिस्प्रास हो जाता हे ॥ ९ ॥ 

| व्याख्या---तृतीय मन्त्रसे नवम मन्त्रतक--सात मन्त्रॉमें रथके रूपकसे | 
। यह बात समझायी गयी है कि यह अति दुर्लभ मनुष्य-शरीर जिस जीवास्माको 
| परमात्माकी कृपासे मिल गया दै, उसे शीघ्र सचेत होकर भगवत्प्रासिके मागम | 
लग जाना चाहिये । शरीर अनित्य है प्रतिक्षण इसका हास हो रहा है। 
यदि अपने जीवनके इस अमूल्य समयको पद्युओंकी भाति सांसारिक भोगोंके 
क| .ोगनेमें ही नष्ट कर दिया गया तो फिर बारबार जन्मसत्युरुप संसार- 
मे न्रे घूसनेको बाध्य होना पड़ेगा । जिस महान्‌ कार्यकी सिद्धिकें लिये यह 
मै दुळम मनुष्य-शरीर मिला था, वह पूरा नहीं होगा । अतः मनुष्यको भगवानकी 
| कृपासे मिली हुई विवेकशक्तिका सदुपयोग करना चाहिये । संसारकी अनित्यताको 

। और इन आपातरमणीय विषय-जनित सुखोंकी यथार्थ दुःखरूपताको समझकर 

। इनके चिन्तन और उपभोगसे सर्वथा उपरत हो जाना चाहिये । केवल 
। शरीरनिर्वाहके उपयुक्त कर्तव्यक्रमोंका निष्कामभावसे भगवानकी आशा समझकर 
। अनुष्ठान करते हुए. अपनी बुद्धिमें भगवानके नाम, रूप, लीला, घाम तथा 
| उनकी अलौकिक शक्ति और अहेतुकी दयापर दृढ़ विश्वास उत्पन्न करना 
। चाहिये और सर्वतोमावसे भगवानपर ही निर्भर हो जाना we । अपने 
| मनको भगवानके तत्तव-चिन्तनमेंश वाणीको उनके शुण-वणनर्म नेत्रोको उनके 
| दर्शनमें तथा कानोंक्रो उनके महिमा-श्रवणमें लगाना चाहिये । इस प्रकार 
|. सारी इन्द्रियोंका सम्बन्ध भगवानसे जोड़ देना चाहिये । जीवनका एक क्षण 
। मी मगवानकी मधुर-स्मृतिके बिना न बीतने पाये । इसीमें मनुष्य-जीवनकी 
। सार्थकता है। जो ऐसा करता है, वह निश्चय ही परब्रह्म पुरुषोत्तमके अचिन्त्य 
| परमपदको प्राप्त होकर सदाके लिये कृतकृत्य हो जाता है ॥ ९ ॥ 
| 





ख| 


सम्ब्रन्ध--उपर्युक वणनमें रथके रूपककी कल्पना करके मगवत्प्राप्तिके छिये जो 

साधन बतकाया गया, उसमें विवेकशीर बुद्धिके द्वारा मनको शें करके इन्द्रियोंको 

' बिपरीत मासे हटाकर) भगवत्पाप्तिके मार्गम रुगानेकी बात कही गयी ॥ इसपर यह 

जिज्ञासा होती है कि स्वमावरे ही दुष्ट और बलवान. इन्द्रियोंको उनके प्रिय और अम्यस्त 

असत-मार्गसे किस प्रकार हटाया जाय अतः इस बातका तात्त्विक वेन क्रके 
इन््र्योको असत्‌-मागेसे रोककर भगवानकी ओर रुगानेका प्रकार नतलात हें 


| 

| 

| | इन्द्रियेभ्यः प्रा हाथो अर्थम्यश्च - पर मनः | 
मनसस्तु परा बुद्धिवुद्रेरात्मा महान्‌ परः ॥१०॥ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








- (७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


छि 


१०८ इशादि नौ उपनिषद्‌ [ अध | 
च्य. बटर आ २७१ ००३७ र es cos नया ce, ४६०४१... ऱ्य च 
हि इन्द्रियेस्यःस्क्योंकि इन्द्रियोंसे: अर्थाः=्शन्दादि विषय "हा 

वलवान्‌ हैं। च=ओर; अथेभ्यः=शन्दादि विषयोसि; सनः-सन; ह | 
( भ ) हैः तु मनस और मनसे मी; वुद्धिः च्युद्धि; परास्पर ( वळ ° 
है; बुद्धेः=( तथा ) वुद्विसे; महान्‌ आत्मा=मदान्‌ आत्मा ( उन सवक ३ | ९ 
होनेके कारण ); पर:-अत्यन्त श्रेष्ठ ओर बलवान्‌ है ॥ १० | 


व्याख्या--इस मन्त्रमें “पर” शब्दका प्रयोग बळवानके अर्थमें हुआ | ै 
बात समझ लेनी चाहिये, क्योंकि कार्य-कारणभावसे या सूक्ष्मताकी दृश्सि इक्षि| . 
अपेक्षा शब्दादि विषयोंक्रो श्रेष्ठ बतलाना युक्तियुक्त नहीं कहा जा सकता] | 
कार “महान्‌? विशेषणके सहित, “आत्मा? शब्द भी “जीवात्मा? काक | 
९२ 'महततत्वका नहीं । जीवात्मा इन सवका स्वामी है, अतः उसके | 
महान्‌ विशेषण देना उचित ही है । यदि महत्तत्वके अर्थम इसका परं 
होता तो आत्मा? इाब्दके प्रयोगकी कोई आवश्यकता ही नही. 
दूसरी बात यह भी है कि बुद्धि-तत्व ही महत्तत्त्व है । तत्त्वविचाक 
इनमें भेद नहीं माना जाता । इसके सिवा आगे चलकर जहाँ निरोध (t 
तत्वको दूसरेमें लीन करने ) का प्रसङ्ग है, वहाँ भी बुद्धिका निरोध धमात्‌ आ. 
में करनेके लिये कहा गया है | इन सव कारणोंसे तथा ब्रह्मसूत्रकारको सांख्यमताुः | 
महृततत्व ओर अव्यक्त प्रकृतिरूप अर्थ खीकार न होनेसे भी यही मानना शाँ | 
कि 2 “महान्‌? विरोषणके सहित “आत्मा? पदका अर्थ जीवात्मा ही है।| 
य सारांश यह है कि इन्द्रियोसे अर्थ ( विषय ) बलवान्‌ ह| | 
भककी इन्द्रियोंको बलपूर्वक अपनी ओर आकर्षित करते रहते है ई 
त उचित है कि ल विषयोंसे दूर रक्खे । विषयोंसे ला 
चक न आसक्ति न रहे तो इन्द्रियाँ और विषय--ये सं 
प्त कुछ भी हानि नहीं कर सकते | मनसे भी बुद्धि बळवान्‌ है 
चाहे Fs ह करके मनको रागऱ-द्वेषरहित बनाकर अपने बशमें कर लै 
5 बुद्धिसे भी इन सबका खामी महान्‌ “आत्मा? बलवान है | ॐ 
क के लिये ये समी वाध्य हैं । अतः मनुष्यको आत्मगक्तिका अ 
करके उसके द्वारा बुद्धि आदि सबको नियन्त्रणमें रखना चाहिये || १० ॥ | 


महत; परमव्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरुषः प्रः। | 
उवाचन पर किंचित्सा काष्ठा सा परा गतिः ॥ ११! 


see 
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। महतःनउस जीवात्मासेः परमत्चल्वती दैः अव्यक्तमूतमगवानकी 
दै | अव्यक्त मायाशक्ति; अव्यक्तात-अव्यक्त मायासे भीः परः=भ्रे्ठ हं पुरुषः= 
हुँ `| परमपुरुष ( स्वयं परमेश्वर ); पुरुषात्‌=परम पुरुष भगवानसे; परमस्श्रेष्ठ 
१ और बलवान्‌; किञ्चित्‌=कुछ भी; नच्नहँ है सा काष्टान्वही सबकी परम 
| अवधि ( और ); सा परा गतिः-वही परम गति है ॥ ११॥ 
है व्याख्या--इस मन्त्रमें 'अव्यक्तः शब्द भगवानकी उस त्रिगुणमयी देवी 
क्र मायाशक्तिके लिये प्रयुक्त हुआ है, जो गीतामें दुरत्यय ( अतिदुखर ) बतायी 
॥, ,गयी है (गीता ७। १४ ) तथा जिससे मोहित हुए जीव भगवानको नहीं जानते 
कृ| ( गीता ७। १३ ) । यही जीवात्मा और परमात्माके ब्रीचमें परदा दे, जिसके 
| | कारण जीव सर्वव्यापी अन्तर्यामी परमेश्वरको नित्य समीप होनेपर भी नहीं देख 
पाता । इसे इस प्रकरणमें जीवसे भी बलवान्‌ बतलानेका यह भाव हैँ कि जीव 
अपनी दाक्तिसे इस मायाको नहीं हट सकता, भगवानकी शरण ग्रहण करनेपर 
भगवानकी दयाके बळसें ही वह इससे पार हो सकता है (गीता ७। १४ )। 
( यहाँ “अव्यक्तः शब्दसे सांख्यमतावलम्बियोंका प्रधान तत्व? नहीं प्रण स्‌ 
[₹ चाहिये; क्योंकि उनके मतमें “प्रधान? स्वतन्त्र है; वह आत्मासे पर नहीं हैः 
पु | तथा आत्माको भोग और मुक्ति-दोनों वस्तुएँ देकर उसका प्रयोजन सिद्ध 
अ करनेवाला है । परंतु उपनिषद्‌ और गीतामें इस कि कम क 
३॥ मुक्ति देनेमें समर्थ नहीं माना है । अतः इस मन्त्रका तार्य यह दै ह 
|| मन और बुद्धि: इन सबपर आत्माका अधिकार हैः अत यह खयं उनके 
| करके मगवानक्री ओर बढ़ सकता है। परन्तु इस आत्मासे मी वलवान्‌, एक 
| और तत्व है, जिसका नाम “अव्यक्तः है। कोई उसे प्रकृति और कोई माया 


[४] दह मोहित होकर उसके वशमें हो रहा है । 
, भी कहते हैं । इसीसे सत्र जीवसमुदाय २ 
१ इसको हटाना जीवके अधिकारकी वात नहीं दै अतः इससे भी वळवान जो 


इसके स्वामी परमपुरुष परमेश्वर हँ--जों बळ) क्रिया और ज्ञान आदि सभी 
` शक्तियों अन्तिम अवघि और परम आधार हँ, उन्हांकी शरण लेनी चाहिये | 
i जत्र वे दया करके इस मायारूप परदेको खयं हटा लेंगे, तब उसी क्षण व्ही 
का भगवानकी प्राप्ति हो जायगी; क्योंकि वे तो सदासि ही सर्वत्र विद्यमान हे ॥ ११॥ 
हु सम्बन्ध--यही भाव अग्रे मन्त्रे स्पष्ट करते हँ ४ 
एप सर्वेषु भूतेषु गृढोत्मा न प्रकाशते | 
_  इब्यते त्वग्यया बुद्धया दक्षया संहपदर्शिनि।॥ १२ ॥ 
एप; आत्मान्यद सवक्रा आत्मरूप परमपुरुषः सु भूतषुन्समस्त - 
प्राणियामे रहता हुआ भीं; गूढः=मायाके परदेमं छिपा. रहनेके कारणःन प्रकाशते- . 


ऊ 
०५ 


सबके प्रत्यक्ष नहीं होता; तु खूधषमदृदिभिःन्केवळ सूष्मतसंका समझनिवाले पु 
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११० इंशादि नो उपनिषद्‌ ह. 
A SS SF Se 4९22०. «4९२09. SS, Se २. 652, च 
द्वारा ही सूक्ष्मया अञ्यया बुद्धयास्आाति सूक्ष्म तीक्ष्ण बुद्धे; है“ 
देखा जाता है || १२ ॥ Ei 
व्याख्या--ये परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान्‌ सबके अन्तर्यामी ६ | २ 
सव प्राणियॉके हृदयमें विराजमान हैं, परंतु अपनी मायाके परदेमें हे | 
इस कारण उनके जाननेमें नहीं आते । जिन्होंने भगवानका आश्रय स्य || ८ 
बुद्धिको तीक्ष्ण बना लिया है, वे सुक्ष्मदर्शी ही भगवानकी दयासे म क्र | 
उन्हें देख पाते हैं ॥ १२ ॥ | 
सम्बन्ध--विवेकशील मनुष्यको भगवानके शरण होकर किस प्रकार भः 
प्रातिकि किये साधन करना चाहिये १--इस जिज्ञासापर कहते हे-- | | | 


यच्छेद्वाङ्मनसी प्राज्ञस्तद्यच्छेज्ञान आत्मनि | | 
ज्ञानमात्मनि मइति नियच्छेत्तद्चच्छेच्छान्त आत्मनि ॥ १! 

म क साघकको चाहिये कि; याक्‌=( पहले ) वा इ 
.( समस्त इन्द्रियो ) को; मनसी=मनमेंः यच्छेत्‌=निरुद्ध करे; तत्‌=उस हिट 
दधि गरुड कर; तत्‌=उस मा 

बुद्धिको; र त आत्मामं नियच्छेत्‌=विलीन करे (ओ 
ततू-उसकाः शान्ते आत्मनिःञान्तस्वरूप परम पुरुष परमात्मामें; | 
लीन करे ॥ १३॥ र पुरुष परमात्मामँ; यच्छे | 
व्याख्या--बुद्धिमान्‌ मनुष्यको उचित है कि व | | 

द्र्य >>! नळ पहले ले भ 
इन्द्रियोको वाह्य विघसे हटाकर मनमें विलीन कर हे य कि ह| 


ग 


ति कर दे कि इनकी कोई भी क्रिया न हो--अनमे विषयोंदी सुरण 
2 हुना महे साधन मलीभाँति होने लगे, तब मनको शानस्वरूप वुद्धिमँ बिह 
क त एकमात्र विशनखल्प निश्चयात्मिका बुद्धिकी इतके सिवा म 
न सन री मरा अनय गीन न रहे । जब आँ 
लरे विलेन के नतर उत शनललया दिको भी अवासा 
पम "क अ ०५ ल्ल 5 
आत्मतत्त्वके सिवा बा र न थात्‌ ऐसी स्थितिमे खित हो जाय, जहाँ ए 
ता भिन्न किसी भी वस्तुकी सत्ता या स्मृति नह ी 
पक्षात अपनेआपको मी पूर्वनिश्चयके अनुसार | 
परब्रह्म पुरुषोत्तममें विलीन कर दें ॥ १३ | नुसार शान्त आर्त 9 


~ क्षुरस्य धारा निशिता दरर ह 
सक्षम बारा निशिता दुरत्यया दुग पथस्तत्कवयो वदन्ति १५ 


a 
2. 
न्ति, 
क 
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ध ु 
७ बली २ ] कठोपनिपद्‌ १११ 
a जय नियत A जह, LS Ae ज्या, tn i हक, लन 
गे ।'` उत्तिष्ठतन है मनुष्यो ! ) उठो; जाग्नत=जागो ( सावधान हो 
, | जाओ और ); चरान्‌ प्राप्य-श्रेष्ठ महापुरुषोंको पाकर--उनके पास जाकर 
छ: । ( उनके द्वारा ); निवोधत=उस परब्रह्म परमेश्वरको जान लो ( क्‍योंकि ); 
9 | कवयः-त्रिकालज्ञ ज्ञानीजन; तत्‌ पथः=उस तत््वज्ञानके मागको; श्षुरस्य- 
(३ छुरेकी; निशिता दुरत्ययान्तीष्ण की हुई दुस्तर धारा ( इव )=धारके 
| सहद; ढुर्गमरदुर्गम ( अत्यन्त कठिन ); बदन्ति-बतलाते हैं ॥ १४ ॥ 
व्याख्या--हे मनुष्यों ! तुम जन्म-जन्मान्तरसे आज्ञाननिद्रामं सो रहे 
| हो | अब तुम्हें परमात्माकी दयासे यह दुर्लभ मनुष्य-शरीर मिला है । इसे पाकर 
| अब एक क्षण भी प्रमादमें मत खोओ । झीघ्र सावधान हो जाओ । श्रेष्ठ 
| महापुरुषोंके पास जाकर उनके उपदेशद्वारा अपने कल्याणका मार्ग और 
१३| परमात्माका रहस्य समझ लै । परमात्माका तत्त्व बड़ा गहन है; उसके खरूपका 
इ) शान, उसकी प्रातिका मार्ग महापुरुषोंकी सहायता ओर परमात्माकी कृपाके 
बिना वैसा ही दुस्तर दै, जिस प्रकार छूरेकी तेज घारपर चलना । ऐसे दुस्तर मार्गसे 
सुगमतापूर्वक पार होनेका सरळ उपाय वे अनुभवी महापुरुष ही वता सकते हें; 
जो स्वयं इसे पार कर चुके हैं ॥ १४ ॥ 
सम्बन्ध--जहा प्रापिका मागे इतना दुस्तर कयां है १--इस जिज्ञासापर 


९ he कळ ~ स. 
परमात्माके स्वरूपका वर्णन करते हुए उसको जाननेका फक बतरात ई 


अशब्दमस्पशमरूपमव्यय | 
तथारसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ । 


अनाद्यनन्तं महृतः परं श्चं 


यतू=्जो; अदाव्दम्‌-्शन्दरहितः अस्पशमज्स्पशरहित अरूपम्‌= 
रुपरहित; अरसमः=रसरहितः च=औरः अगन्धवत्टबिना गान्धवाला हैः 
तथातथा ( जो ) अब्ययम्‌=अविनाशीः नित्यम--नित्यः अनादिस्अनादिः 
अनन्तम्‌=अनन्त ( असीम ); महतः परममहान्‌ आत्मासे श्रेष्ठ ( एवं ); 
भ्रुवमसबंथा सत्य तत्त्व हे; ततू=उस परमात्माको; निचाय्य=जानकर 
( मनुष्य ) स्रृत्युसुखात्‌=गरत्युके मुखसे; प्रसुच्यते=सदाके लिये छूट 
जाता है ॥ १५ ॥ | 

` व्याख्या--इस मन्त्रमं उस परब्रह्म परमात्माको प्राकृत शब्द: स्पश; 
रूप; रस और गन्धसे रहित बतलाकर यह दिखलाया गया है कि सांसारिक 
पोको ग्रहण करनेवाली इन्द्रियोंकी वहाँ पहुँच नहीं है । वे नित्य, अविनाशी; अनादि 


भं 
ह 
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निचाय्य तन्मृत्युघुखात्‌ प्रमुच्यते ॥ १५॥ ` 








११२ इशादि नौ उपनिपदू [अध 
hs >८०%- se we न्याय टार ABs ce Sin >> ofS I, “इ. 
~ < ~ ~ ' ०७ 8) 0. 

और असीम हैं । जीवात्मासे मी श्रेष्ठ और सर्वथा सत्य हैं । उन्हें क 
मनुष्य सदाके लिये जन्म-मरणसे छूट जाता है ॥ १५ ॥ | 
सम्बन्ध--यहाँतक एक अध्यायके उपदेशको पूर्ण करके अज इस अह 

= रब | 

श्रवण और बणेनका माहात्म्य बतराते हं ' . जज 
~ ७ ४7 ड | 
नाचिकेतप्रुपाख्यान सृत्युप्रीक्तर सनातनम्‌। | 
उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते ॥ १६। 
मेधावी-बुद्धिमान्‌, मनुष्य; स्रत्युप्रोक्तम्‌्यमराजके द्वारा कहे | 
नाचिकेतम्‌-नविकेताके; सनातनम्‌=( इस ) सनातनः उपास्य" 
उपाख्यानका; उक्त्वाच्चणेन करके) चनओर; श्रुत्वानश्रत्रण श॑ kf 
ब्रह्मलोके-त्रह्मलोकमें; महीयते-महिमान्बित होता है (प्रतिष्ठित होता है) ॥१६ त 
व्याख्या--यह जो इस अध्यायमं नचिकेताके प्रति यमराजका स. 

है, यह कोई नयी वात नहीं है; यह परम्परागत सनातन उपाख्यान है । बुद्धि 
मनुष्य इसका वर्णन ओर श्रवण करके ब्रह्मलोक्रमें प्रतिष्ठावाला होता है ॥ १६।' 


य इमं परमं शुदं श्रावयेद्‌ ब्रह्मसंसदि। ` | 


| 
न | 
। 
| 
| 


} 


प्रयतः भ्राइकाले वा तदानन्त्याय कड्पते । | 


तदानन्त्याय कल्पत इति ॥ १७॥ 
यः=जो मनुष्य; प्रयतः=सवंथा शुद्ध होकर; इममू-इसः पण ( 
गुहामून्यरम गुहा--रहस्पमय्रप्रसज्ञको; ब्रह्मसंसदि-आह्मणोंकी स 
आवयेत्‌-सुनाता है; वा=अथवा; श्राउकाले-श्राद्धकालमें। [ श्रावयेव! | ( 
( मोजन करनेवालोंको ) सुनाता है; तत-( उसका ) वह श्रवण करानाल्ा ३ 
आनन्त्याय कल्पते-अनन्त होनेमें ( अविनाशी फल देनेमें ) समर्थ ह ९ 
! तत्‌ आनन्त्याय कल्पते इति-ब्रह अनन्त होनेमें समर्थ होता है ॥ १७॥ 
न्याख्या--जो मनुष्य विशुद्ध होकर सावधानीसे इस परम ह| = 
प्रसङ्गको तत्त्वविवेचनपूर्वक भगवस्प्रेमी शुद्धवुद्धि ब्राह्मणोंक्री सभामें दु ३ 
अथवा श्राद्धकालमं भोजन करनेवाले त्राह्मणोंको -सुनाता है, उसका वह वर 
कर्म अनन्त फल देनेवाला होता है अनन्त होनेमें समर्थ होता हैं।' । f 
कहकर इस सिद्धान्ती निश्चितता और अध्यायक्री समासिका लक्ष्य री 
गया है | १७॥| | स हि हि 





' ॥ तृतीय वल्ली समाप्त ॥ ३ ॥ 
-॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १ ॥ . 


>: ७ $ + '* ७ रि ७ 
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ये) | 
५५ 
प ड 
|. र 
| (4० ढु द थ्‌ टक 
|  हितीय अध्याय : 
| प्रथम वली 
| सम्बन्ध--तुतीय वहीमें यह बतकाया गया कि वे परब्रह्म परमेश्वर सम्पुण 


(| 4640: ७ टू ८ ७० es 6 ०७ बुद्धिके 
ै प्राणियोंमं वतमान हैं; परंतु सबको दीखत नहीं । कोई विरा ही उन्हें सुक्ष्म बुद्धिके 


द्वारा देख सकता है | इसपर यह प्रश्‍न होता है कि जब वे ब्रह्म अपने ही हृदयमें हें 
।तब उन्हें समी कोश अपनी बुद्धिरूप नेत्राद्वारा कथां नहीं देख ठेते १ कोई विरळा ही क्‍यों 


देखता है ! इसपर कहते हैं- 

ह| पराश्चि खानि व्यतृणत्‌ खयंभू- न 
ह `“: ससास्पराङपश्यति ` नान्तरात्मन्‌ । - 
| ` कश्चद्वीरः ्रत्यगास्मानमेक्ः.  . 
नी र दावृत्तचक्षुरमृतत्व मिच्छन्‌ ८ ॥१॥ 


| | स्रयंभूः=स्वयं प्रकट होनेवाले परमेश्वरनेः स्रानि=समस्त इन्द्रियोंके द्वार; 
| प्राञ्चि्त्राहरक़ी ओर जानेबाले ही; व्यत्ृणतत्बनाये हैं। तस्मात्‌=इसळिये 
र ( मनुष्य इन्द्रियोंके द्वारा प्रायः); ` पराङ-्राहरकी  वस्तुओँको हीः पझ्यलि= 
४) देखता हे; अन्तरात्मन्‌=अन्तरास्माकोः न-ंदी ` कश्चिंत्‌ . धीरः-क्रिसी ` 
त्‌, | ( भाग्यशाली ) बुद्धिमान्‌, मनुष्यने ही; अम्ुतत्वमजअमर पदको; इच्छन्‌= 
# पानेकी इच्छा करके; आवृत्त चक्षु +-चक्षु आदि इन्द्रियोंको बाह्य विषयोंकी ओरसे 
है| लैठाकर; प्रत्यगात्मानम्‌=अन्तरारमाकोः पेझतऱ्देखा है ॥ १ ॥ 
|| ` व्याख्या--शब्दःस्परशी-रूप-रस-गन्ध--इन्द्र्योके ये समी स्थूल विषय 
व) बाह्र हैं | इसका यथार्थ ज्ञान .करानेके लिये इन्द्रियोंकी रचना हुई है? क्योंकि 
| इनका ज्ञान हुए बिना न तो मनुष्य किसी विषयके खरूप और गुणको ही जान 
' सकता है ओर न उसका यथायोग्य त्याग एवं ग्रहण करके भगवानके इन्द्रिय- 
| ही कर सकता है । इन्द्रिय-निमांण इसीलिये है कि मनुष्य इच्दियोंके द्वारा 
` | खास्थ्यकर, सुबुद्धिदायक, विशुद्ध विषयोंका ग्रहण करके सुखमय जीवन बिताते 
| हुए परमात्माकी ओर अग्रसर हो । इसीळिये स्वयंभू भगवानने इन्द्रियोंका मुख 
, | बाहरकी ओर बनाया) परंतु विवेकके अमावसे अधिकांश .मनुष्य इस बातको नहीं 
| जानते और 'विषयासक्तिवश उन्मत्तकी 'भौँति ˆ आपातरंमणीय परिणाममे 
छ “ हूँ नौ ४० ८ - . | ० 





रव निर्माणके उद्देश्यको सिद्ध करनेके लिये उनके द्वारा नवीन शुभ कर्माका सम्पादन. 
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भगवान्से हटाकर 'दुःखशोकमय नरकोंमें पहुँचानेबाले आझुद्ध विषयभेण 

रचे-पचे रहते हैं । वे अन्तर्यामी परमात्माकी ओर देखते ही नही । कोः ५ 

ही बुद्धिमान्‌ मनुष्य एसा होता है जो सत्सङ्ग, स्वाध्याय तथा भगवल्करयाते || 
बिषयमोगांकी परिणामदुःखताको जानकर अमृतस्वरूप परमात्माको प्राप्त क$. 
इच्छासे इन्द्रियोंको बाह्य विषयोसें लोटाकर, उन्हें भगवत्सम्त्रन्धी विषयमै य 
अन्तरास्माको--अन्तयामी परमात्माको देखताहै ॥ १ ॥ F 


पराचः कामाननुयन्ति बाला- 


स्ते मृत्योर्यन्ति विततस्य पाशम। 
अथ धीरा अस्तत्वं . विदित्वा दे 


घुवमधुवेष्विह न प्रार्थयन्ते॥१ ३ 


( ये ) बालाःमजो मूर्ख; पराचः कामान--वाह्य मो | | 
अचुयन्ति=अनुसरण करते हैं ( उन्हींमें रचे-पचे रहते हैं ); ते-वे। वितत ` 
सर्वत्र फैले हुए; सृत्यो*न्मृत्युके; पाशम-्चन्धनमे; यन्तिस्पइते है के 
किंतु; धीराः्जुद्धिमान्‌ मनुष्यः धुबम्‌>नित्य। अम्मतत्वम्‌-अमरई। 
बिदित्वा=विवेकद्वारा जानकर; इहु=इस जगतूमं 3 अधुवेषु-अनित्य भोगं | 
किसीको ( भी ); न प्राथयन्ते=्नहीं चाहते ॥ २ ॥ ' जी 
. व्याख्या जो वाह्य विषयोंकी चमक-दमक और आपातरमणीफ | 
देखकर उनमें आसक्त हुए रहते हैं और उनके पाने तथा भोगनेमें ही 9 
एवं. अमूल्य मनुष्यजीवनको खो देते हँ, थे मूर्ख हैं । निश्चय ही वे सर्वकाळ 
मृत्युके पाशमें बँध जाते हैं, दीर्घकालतक नाना प्रकारकी योनियोंमें जम # E 
करके बारवर अन्मते-मरते रहते हैं, परंतु जो बुद्धिमान्‌ हैं, वे इस किए 
गहराईसे यों बिचार .करते हें कि ये इम्द्रियोंके भोग तो जीवको दुसरी योरि, . 
भी पर्याप्त मिळ सकते हैं । मनुष्य-शरीर उन सबसे विलक्षण दै । इसका वास र 
उद्देश्य विषयोपभोग कमी नहीं हो सकता । इस प्रकार बिचार करनेपर बर : 
बात उनकी समझमें आ जाती है कि इसका उद्देश्य अमृतखरूप नित्य प | 
परमात्माका प्राप्त करना इं ओर वह इसी शरीरमें प्रात किया जा सकता है! ता 
सर्वतोमावसे उसीकी ओर लग जाते हैं । फिर घे इस विनाशसील दै 
क्षणमङ्कर भोगोंको प्रास करनेकी इच्छा नहीं करते, इनसे सर्वया विरक्त रौ 
सावधानीके साथ परमार्थ-साधनमें ल्मा जाते हैं ॥ २ || | 


पैन रूपं रसं गन्धं शड | | 
| * तेने hs दान्स्प्रशा<अ्च मथुनान्‌ | र 
` एतेनेष विजानाति किमत्र परिशिष्यते ॥ एतहे तत्‌ ॥ र 
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ग येन=जिसके अनुग्रहसे मनुष्य; शब्दान-शब्दोंको। स्पर्शान--स्पशौको; 
९१ रूपम-रूप-समुदायको। रसमूऱरस-तमुदायको;  गर्धम्यान्थ-समुदायको; 
| च=ओरः सेथुनान्‌=ल्ली-प्रसंग आदिके सुखोको; विजञानाति-अनुभव करता 
क हे; एतेन एथञइसीके अनुग्रहे यह भी जानता है कि; अत्र किम्‌= 
अ यहाँ क्या; परिशिष्यते=रोप्र रह जाता है; एतत्‌ वैन्यह ही दैः ततूर्यह 
रमास्मा ( जिसके विषयमं तुमने पूछा था । ) ॥ ३॥ 
| व्याख्या--शब्द, स्पर, रूप, रस ओर गन्धात्मक सब प्रकारके विषयोंका 
और स्त्री-सहवासादिसे होनेवाले सुखोंका मनुष्य जिस परम देवसे मिली हुई 
| ज्ञानशक्तिके द्वारा अनुभव करता है, उन्हींकी दी हुई शक्तिसे इनकी क्षणमङ्करताको 
देखकर वह यह भी समझ सकता है कि इन सबमेंसे ऐसी कोन वस्तु है, जो यहाँ 
(| रोष रहेगी ! विचार करनेपर यही समझमें आता है किं ये समी पदार्थ प्रतिक्षण 
।बदळनेबराले होनेसे विनाशशीळ हें । इन सबके परम कारण एकमात्र परब्रह्म 
परमेश्वर ही नित्य हैं । वे पहले भी थे ओर पीछे भी रहेंगे । अतः दे नचिकेता ! 
तुम्हारा पूछा हुआ वह ब्रह्मतत्त्व यही है, जो सबका शेषी है, सत्रक्रा पर्यवसान है; 
सकी अवधि और सबकी परम गति है ॥ ३ ॥ 


खप्नान्तं जागरितान्तं चोभो येनानुपश्यति 
महान्तं बिश्चुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति॥ ४ ॥ 
सप्नान्तम्‌ च=स्वप्नके इश्योंको और; जागरितान्तम्‌=जाग्रत्‌-अवस्थाके 
Fr इझ्योंको उभौनइन दोनों अवस्थाओंके इस्योंक्रो ( मनुष्य ); येन=जिससे; 
| अचुपश्यतिच्बार-बार देखता हैः [ तम्‌ ]=उसः महान्तम=सर्वशरे्ठ 
विसुम्‌=स्वव्यापीः आत्मानम्‌=सवके आत्माको मत्वा=्जानकरः धीर्‌ः= 
| बुद्धिमान्‌ मनुष्यः न शोचति=शोक नहीं करता ॥ ४ | 
दे] ब्याख्या -जिस परमात्माके सहयोगसे यह जीवात्मा खप्नमें ओर जाग्रतमें 
हर होनेबाली समस्त घटनाओंका वारंवार अनुभव करता रहता दै, इन सबको 
| जाननेकी शक्ति इसको जिस परत्रह्म परमेश्वरसे मिली है, जिसकी कृपासे इस 
। । जीवको उस ( परमात्मा ) की विशानशक्तिका एक अंश प्राप्त हुआ है; उस सबकी 
। अपेक्षा महान्‌ सदा-सर्बदा सर्वत्र व्याप्त परत्रह्म परमात्माको जानकर धीर पुरुष 
छी कमी, किसी भी कारणसे, किश्चिन्मात्र मी शोक नहीं करता ॥ ४ ॥ 
ह प इमं मध्वदं बेद आत्मान जीवमन्तिकात्‌ । 
। कशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते ॥ एत तत्‌ ॥ ५॥ ` 
४ यभ्3्जो मनुष्यः मध्वद्म्‌ङ्क्मफलाताः जीवम्‌#=सत्रको जीवन 
# यहाँ “जीव” शब्द परमात्माके लिये ही प्रयुक्त हुआ है; क्योंकि भूत, भविष्य 





॥ 
| 
] 
। 
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प्रदान: करनेवाले; ( तथा ) भूतभब्यस्बद्भूत, ( वर्तमान ङः भी ५०६ 
इशानम-्शासन करनेवाले; इसम्‌=इस; आत्मानसूऱ्परमात्माको; अति ३ 
बेदन( अपने ) समीप जानता है; ततः ( सः )-उसके याद क धि 
विजुशुप्सते-( कभी ) किसीकी निन्दा नहीं करता; तदू चैऱ्यहद है || र 
ततूझवह ( परमात्मा, जिसके विषयमें तुमने पूछा था) ॥ ५ ॥ र्‍ ह 
 व्याख्या-जो साधक सबको जीवन प्रदान करनेवाले, जीव: 
जीवन ओर उन्हें उनके कर्मोका फल भुगतानेवाले तथा भूत) वर्तमान औत. 
जगतका एकमात्र शासन करनेवाले उस परब्रह्म परमेश्वरको इस प्रकार समह! 
दे कि “बह अन्तर्यामील्पसे निरन्तर मेरे समीप-मेरे हृदयमें ही खि है, ह|: 
स्वाभाविक ही यह अनुमान कर लेता है कि इसी प्रकार वे सर्वनियन्ता पर : 
सबके हृदयमें स्थित हैं; वह फिर उनके इस महिमामय खरूपको कभी नह| १ 
सकता । इसलिये बह कभी किसीकी निन्दा नहीं करता, किसीसे भी घुणा व k 
नहीं करता । नचिकेता ! तुमने जिस ब्रह्मके विषयमें पूछा था, वह यही हेरि “ 
मेने ऊपर वर्णन किया है ॥ ५ ॥ ह. 


| 
| 


“ य ७__ चोर = र न | र 
सम्बन्ध--अब यह बतकात हं कि जह्यासे लेकर स्थावरपर्यन्त समझ! | 
उन परब्रह्म परमेश्वरसे ही उत्पन्न हुए हैं; अन; जो कुछ भी है, सब उन्हींका रु ह 


ह \ उनसे भिन्न यहाँ कुछ भी नहीं हे; क्योंकि ड्स्‌ सम्पुण जगतूके अभिन्‍ननिमितोएं | 
कारण एकमात्र परमेश्वर ही ह, वे एक ही अनेक रूपामे स्थित हे । . | 
ne ~ पूर्व त्‌ गे छनक र १: ॒ 
-यः पूष ` तपसो . जातमदूभ्यः . पूर्वमजायत | | 
यहा प्रविज्य तिष्ठन्तं यो भूते भिव्यंपश्यत॥ एतदव तत्‌ ॥ | 


ह स! ' अदूभ्यः=जलसे; पूर्वमून्पहले ; अजायत-हिरण्यार, 
पकट हुआ था? [तम्‌ ]=उसः पूवेस्सवसे पहले; तपसः. जातम 
उतनः शुहाम्‌ पवि्यऱहदयंुफाने प्रवेश करके; भूतेभिः (स 
जीवात्माओके साथ; तिष्ठन्तम्‌=स्थित रहनेवाले परमेश्वरको; यः=जो | 
व्यपच्यत=देखता है ( वही ठीक देखता है ); एतत्‌. केन्य ही है; त 


~ =, 


( परमात्मा, जिसके विषयमें तुमने पूछा था ) ॥ ६ 





से श्र UY we र | | 
स 'जळसे उपलक्षित पाँचों महाभूतोंसे पहले हि 
नहा रुप प्रकट हुए थे, उन अपने ही संकल्परूप तपसे मु वेर 
सत्र जीवॉके हृदयरूम गुफामें प्रविष्ट होकर उनके सा ल पति उनके साथ, हने ला 


ओर वर्तमानका शासक जीव नहीं हो सकता। और प्रकरण भी यहाँ परमा | 
जीवका नहीं ( देखिये हासन ? । ३ । २४ का शाहुरभाष्य ) । जु 
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पि ।इस प्रकार जानता है कि “सबके हृदयमं निवास करनेवाले सबके अन्तर्यामी परमेश्वर 
एक ही हैं; यह सम्पूर्ण जगत्‌ उन्हींकी महिमाका प्रकाश . करता हैः? वहीं यथार्थ 
क | आनता है । वे सदा सवके हृदयमें रहनेवाले ही ये तुम्हारे पूछे हुए परब्रह्म 
। || परमेश्वर हैं ॥ ६ ॥ | 
Ei सम्बन्ध--उन्हीं परत्रह्मका अब अदितिदेवीके रूपसे वर्णन करते इँ-- 


कः या प्राणेन सम्भवन्यद्तिदेवतामयी । 
फ. गुहां प्रविश्य उिष्ठन्तीं या भूतेमिव्येजायत एतद्वैतत्‌ ॥ ७ ॥ 
क याजजे। देवतामयी=्देवतामबी। अदितिभ्न्अदितिः प्राणिन-आ’णोंके 
रः | सहित; सम्भवति=उत्पन्न होती देः या=जो; भूतेभिःनग”णियोंके सहित; 
रद | व्यजायत-उत्पन्न हुई हैं; (तथा जो ) गुहाम-छ॒दयरूपी शुफामें। प्रविद्यर 
है प्रवेश करके; तिट्ठन्तीम-वहीं रहनेवाली है उसे; (जो पुरुष देखता हैः वही 
गा यथार्थ देखता है; ) एतत्‌ वैच्यही है; तत्र ( परमात्मा, जिसके विषयमं तुमने 
। पूछा था )॥ ७ ॥ - 
| ब्याख्या जो सर्वदेवतामयी भगवती आदितिंदेबी पहले-पहछ उस पर- 
 त्रह्मके संकल्पसे सव जगतूकी जीवनी-शक्तिके सहित उत्पन्न होती दै, तथा जो 
त सम्पूर्ण प्राणियोंको वीजरूपसे अपने साथ लेकर प्रकट हुई थी, ृदयरूपी गुद्दामे 
ह प्रविष्ट होकर वहीं रहनेवाळी वह भगवती--भगवानकी अचिन्त्यमह्दाशक्ति 
र भगवानसे सर्वथा अभिन्न है, भगवान्‌ और उनकी शक्तिमें कोई भेद नहीं हैः 
। भगवान्‌ ही शक्तिरूपसे सवके हृदयमें प्रवेश किये हुए! हैं । हे नचिकेता ! वे ही 
| ये ब्रहम हैं; जिनके विषयमें तुमने पूछा था । 
| अथवा--जननीरूपमें समस्त देवताओंक्रा सुजन करनेवाली होनेके कारण 
| | जो सर्वदेवतामयी हैं, शब्दादि समस्त भोगसमूहका अदन--भक्षण करनेत्राली होनेसे 
। 
| 
| 


भी जिनका नाम आदिति है; जो दिरण्यगर्भरूप प्राणोंके सहित प्रकट होती हैं और 
समस्त भूतप्राणियोंके साथ ही जिनका प्रादुभोव होता दै तथा -जो सम्पूर्ण भूत- 
प्राणियोंकी हृदय-गुफामें प्रविष्ट होकर वहाँ स्थित रहती हैं; वे परमेश्वरकी महाशक्ति 
वस्तुतः उनका प्रतीक ही हैं । स्वयं परमेश्वर ही इस रूपमें अपनेको प्रकट करते 
हैं । ये ही वह ब्रह्म हैं; जिनके सम्रन्धमें नचिकेता ! तुमने पूछा था || ७ ॥ 


| 
अरण्योनिहितो जातवेदा गर्भ इव सुभृतो गर्षिणीभिः । 
«4 दिवे दिव ईड्यो जाणुब द्भिहविष्मङ्िमेतुष्येभिरसि। ॥| 
बा हा 
) ' ___[.यः ]त्जो; जातबेदानतसवेश अश्लि*-अग्निदेवता +=अग्निदेवताः गभिणीभिः= 
~ # यह मन्त्र ऋशेद (मण्डल ३ सू० २१ । २) में और - सामवेद ( पूर्वोचिक 





खण्ड ८ | ७ ) में भी है । 
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गर्भिणी ज्रियोंद्राराः सुख्तः=भली प्रकार धारण किये हुए; गर्भम, ~ 
भाँति; अरण्योः=दो अरणियोंमें; निहितः=ुरक्षित है-छिपा ७ „| 

जाण्वद्भिः=सावधान ( और ); हविष्मदूभिः=वन करने य क 

युक्त; मजुष्येभिः-मनु्ोदााः द्वि दिवे=प्रतिदिनः ईच रा | 
(है); पतत्‌ वेन्यही है; ततू-वह ( परमात्मा, जिसके विषया र | 

पूछा था )॥ ८ ॥ ॥ 

० व्याख्या--जिस प्रकार गर्भिणी ख्रीके द्वारा धारण किया 

पानादिसे परिपुष्ट वाळक गर्भमें छिपा रहता दै उसी प्रकार जो | 
अझ्निदेवता अघर और उत्तर अरणि ( ऊपर-नीचेके काष्ठखण्ड ) के | | 
छिपे हुए हें तथा आन्निविद्याके जानमेवाले, प्रयत्नशील, सावधान, भर | 
सब प्रकारकी आवश्यक सामग्रियोसे सम्पन्न मनुष्यगण प्रतिदिन जिनकी! | 
और आदर किया करते हैं, वे अग्निदेवता सर्वज्ञ परमेश्वरे ही प्रत: 
नचिकेता ! ये ही वे तुम्हारे पूछे हुए ब्रह्म हैं ॥ ८ ॥ “छ 


यतश्चोदेति _ खर्योऽस्तं यत्र य गच्छति। | 
तं देवा; सर्वे अर्पितास्तदु नात्येति कश्चन एत तत्‌ ९। 


यतः-जहाँसे; सूयं +=सूर्य देव; उदेति=्उद्य होते हे; चरऔर १ | 
| जहा; अस्तम्‌ चअस्तमावको मी; गरच्छतिस्प्राप्त होते हैं; सवब-सभीः के । 
देवता; तस्‌=उसीमं; अपिताः-्समर्पित हें; दत्‌ ड=उस परमेश्वरको; क्र | 
कोई (कमी भी ); न अत्येति-नहीं लाँत्र सकता; एनत्‌ बेनयही है तह | 
( परमात्मा, जिसके विषयमें तुमने पूछा था ) ॥ ३ ॥ | 


व्याख्या- जन परमेश्वरसे सूर्यदेव प्रकट जिनमें ४ 
~ हिमामें र होते हें ओर जिनमे है 
विलीन हो जाते हैं, जिनकी माह्माम ही यह सूर्यदेवताकी उदय-अस्तलील हि 





हुए हैं | ऐसा कोई भी नहीं है; जो उन सर्वात्मक, सर्वमय, सबके आहि | | 
ज परळ परमेश्वरको महिमा और व्यवस्थाका उलन कर सके । स्त 
सभी सर्वदा उनके अधीन और उन्हींके ज ई 

आर उन्हीके अनुशासनमें रहते हैं । कोई मीर 


हुए ब्रह्म हैं ॥ ९ || 


यदेवेह ददपुत्र यदत्र 50 । ॐ 
मृत्योः स सृत्युमाप्नोति य इह ¬ डेमाप्नोपि य इह नानेव पइयति॥ (9 
# अथर्ववेद १० । ८ । १९ | नद F 
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यत्‌ इह=्जो परत्र यहाँ (है); तत्‌ एब अमुचन्चही वहाँ 
( परलोकमे भी है ) यत्‌ असुत्रन्जो वहाँ ( हे ); तत्‌ अनु इद्र 


यहाँ ( इस लोकम ) मी है; सः स्वत्योःच्वह मनुष्य मृत्युस; खृत्युमज 


मृत्युको ( अर्थात्‌ वारंवार जन्म-मरणको ); आप्नोतिन्प्रात होता दैः यःच्जोः 
इहः्इस जगतमें। नाना इचन( उस परमात्माको ) अनेककी भाँति; 
पश्यतिस्देखता दै ॥ १० ॥ 

व्याख्या--जो सर्वशक्तिमान्‌, सर्वान्तयोमी, सवलप, सबके परम 
कारण, परत्रहा पुरुषोत्तम यहाँ इस पृथ्वीलोक्रमे हैं; वही वहाँ परलोकम अर्थात्‌ 
देव-गम्धर्वादि विभिन्न अनन्त लोकोंम भी हैं; तथा जो वहाँ हैं; वे ही यहाँ भी 
हैं | एक ही परमात्मा अखिल ब्रह्माण्डमें व्यात हैं । जो उन एक ही परब्रह्मको 
लीलासे नाना नामों और रूपोंमे प्रकाशित देखकर मोहबश उनमें नानात्वकी 
कल्पना करता है, उसे पुनःपुनः मृत्युके अधीन होना पड़ता है, उसके जन्म- 
मरणका चक्र सहज ही नहीं छूटता । अतः दृढतापूर्वक यही समझना चाहिये कि 
वे एक ही परब्रह्म परमेश्वर अपनी अनिन्त्य शक्तिके सहित नाना रूपोस प्रकट हैं 
और यह सारा जगत्‌ वाहर-मीतर उन एक परमात्मासे ही व्याप्त होनेके कारण 
उन्हींका स्वरूप है ॥ १० ॥ ¬ 

मनसेवेदमाप्तव्य॑ नेह नानास्ति किचन | 

मृत्यो! स मृत्यु गच्छति य इह नानेव पश्यति।॥ ११॥ 

मनसा एव-( शुद्ध ) मनसे दीः इदम्‌ अप्तव्यमज्यह्‌ परमात्मतत्त्व 
प्रात किये जानेयोग्य है; इह=्इस जगतमें ( एक परमात्माके अतिरिक्त ); 
नानाञनाना ( मिन्न-मिन्न भाव ); किचनन्कुछ भी न अस्ति=नह है; 
( इसलिये ) यः इहजजो इस जगतूम। नाना इचऱ्नानाकी भाँति; पञ्यति= 
देखता है; सम्खह मनुष्यः सत्योःनमृत्युसे; सुत्युम्‌ गच्छतिन्मरत्युको प्रात 
होता दै अर्थात्‌ बार-बार जन्मता-मरता रहता दै ॥ ११ ॥ 

व्याख्या--परमास्माका परमतच्व छुद्ध मनसे ही इस प्रकार जाना जा 
सकता है कि इस जगत्में एकमात्र पूर्णगद् परमात्मा ही परिपूर्ण हैं । संब कुछ 
उन्हींका स्वरूप दै । यहाँ परमात्मासे भिन्न कुछ मी नहीं दै ! जो यहाँ 
विभिन्नताकी झलक देखता है, वह मनुष्य मृत्युसे मृत्युको प्राप्त होता है अर्थात्‌ 
बार-बार जन्मता-मरता रहता है ॥ ११ ॥ 


अद्कुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति | 
ईशानों भूतभच्यस्य न ततो न्रिजुगुप्सते॥एतद्व तत्‌॥ ९२ ॥ 
अङ्नुछ्ठमात्रम्टअङ्कुष्ठमात्र ( परिमाणवाला ) पुरुषःन्सरम पुरुष 
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(परमात्मा ) आत्मनि मध्येन्शरीरके मध्यमाग--हृदयाकाशमें; ६ 
स्थित है; भूतभव्यस्य=्जो कि भूत) ( वर्तमान ) और भविष्यका; | देरा, 
शासन करनेवाला ( है ); ततः=उसे जान लेनेके वाद (वह); न वि जुगुए | 
किसीकी भी निन्दा नहीं करता; एतत्‌ वैस्यही है; ततून्वह ( पर 
जिसके विषयमें तुमने पूछा था ) ॥ १२ || “यु | 
व्याख्या यद्यपि अन्तयांमी परमेश्वर जो कि भूत, वर्तमान ; 
भविष्यमै होनेबाले सभी प्राणियोंके शासक हैं, समानभावसे सदा सर्वत्र ॥ | 
हैं, तथापि हृदयमें उनका विशेष स्थान माना गया है । परमेश्वर किसी क 
आकार-विशेषवाले नहीं हैं, परंतु स्थितिके अनुसार वे सभी जाक | 
ह्‌ | शुद्र चींटीके हृदयदेशमें वे चीरीक्रे हृदय-परिमाणके अनुसार परिमष़ | 
ह. आर विशालकाय हाथीके हृदयमें उसके हृद्य-परिमाणचाले वनकर विराजि! | 
"उका हृदय अन्नुष्ठपरिमाणका है; और मनुष्य ही परमात्मादी प्र 
अधिकारी माना गया है. | अतः मनुष्यका हृदय ही परत्रह्म परमेश्वरकी- उपलि | 
स्थान समझा जाता है । इसलिये यहाँ मनुष्यके हृदय-परिमाणके अनुसार परमेश 
अङ्नुष्ठमात्र परिमाणका कहा गया है . | इस प्रकार परमेश्वरको अपने हृ | 
स्थित देखनेवाला स्वाभाविक ही यह जानता है कि इसी भाँति वे -सकके- ह. 
खित हैं; अतएव वह फिर किसीकी निन्दा नहीं करता. एवं न किसीे ६ 
या द्वेष ही करता है | नचिकेता । यही ह चर... 
ता | * यह वह ब्रह्म हैं, जिनके विषयम ह| 
इरी * पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः | | 
च भूतभव्यस्य स एवाद्य उ श्वः ॥ एतद तत्‌ ॥ १३ 
हन परिमाणवाला; पुरुषः=्परमपुरुष परम | 
पे के ज्यातिः इच-व्योतिकी भाँति है भूतभव्यसं 
१ न और ) भविष्यपर। ईशान “शासन करनेवाला; स; एवं भ, 
वह परमात्मा ही आज है जज और कक कर ला? सः एव" | 
बह नित्य र = "णे सः (एव) श्वःऱ्यही कल मी! 
( अर्थात्‌ वह नित्य सनातन है ); > | 


कि किस व प वेज तह एक. 


“ख्या -मनुष्यकी हृदय-गुफामें स्थित ये अ ुषठमात्र पुरुष £ 
धः छ है व करनेवाले स्वतन्त्र शासक हैँ । ये यो 

क अ ति उण मकाशवाले नहीं; परंतु दिव्य, निर्मल: | 
शान्त ग्रकाशखरूप हैं । लौकिक ज्योतियोमि म ३ 
१... 0000000 
नय > पर बुझ जाती हैं; परंतु ये जैसे आज हे, जैसे ही कळ भी 
इनका एकरसता नित्य अक्षुण्ण है | थे कमी न तो घटते-वदते हैं और * 
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। कमी मिटते ही हे । नचिकेता ! ये परिवर्तनरहित अविनाशी परमेश्वर ही वे 
रा | ब्रह्म हैं; जिनके सम्बन्धमे तुमने पूछा था # ॥ १३॥ 
| यथोदकं दुर्ग बृष्ठं पर्वतेषु विधावति । 
एवं धीन्‌ पृथक्‌ पश्यंस्तानेवानुविधावति ॥ १४ ॥ 
म;  गयथा=जिस प्रकार; डुग-ऊँचे शिखरपरः वृषटमूऱ्वरसा हुआ; 
क॑) उद्कम्‌=जलः पर्वेतेजुल्पहाइके नाना खडोंमें। विधाबति=्चारां और 
। चला जाता है; एचमूनउसी प्रकार; धमोन्‌=मिन्न-मिन्न घर्मो ( स्वभावा ) से 
छ युक्त देव, असुर; मनुष्य आदिको; पृथकून्परमात्मासे प्रथक्‌; पद्दयनु> | 
देखकर ( उनका सेवन करनेवाला मनुप्य ); तान्‌ एव=उन्हीकेः अनुविधावति= | 
पीछे दौड़ता रहता है ( उन्दींके झुभाशुम लोक्ॉंमे और नाना उच्चनीच 
योनियोंमें भटकता रहता हे ) ॥ १४ ॥ 
व्याख्या--वर्षाका जळ एक ही है; पर वह जब ऊँचे पर्वतक्री 
ऊबड़-खाबड़ चोटीपर बरसता है तो वहाँ ठहरता नहीं, तुरंत ही नीचेकी 
ओर बहकर बिभिन्न वर्ण, आकार और गन्धो धारण करके प्वेतमे चारों 
ओर विखर जाता है । इसी प्रकार एक ही परमात्मासे उत्पन्न हुए विभिन्‍न 
खमाववाले देव-असुर-मनुष्यादिकों जो परमात्मासे थक्‌ मानता है ओर 
पृथक मानकर ही उनकी उपासना, पूजा आदि करता है, उसे भी बिखरे हुए जलकी 
भाँति ही बिभिन्न देव-असुरादिके लोकोंमें एवं नाना प्रकारकी योनियोंमें भटकना 
पडता है ( गीता ९ । २३, २४) २५ ) । वह ब्रह्मको प्राप्त नहीं हो सकता ॥१४॥ 
यथोदकं शुद्धे शुद्धमासिक्त ताइगेव भवति | 
| एवं ज्चनेविंजानत आत्मा भवति गोतम ॥ १५॥ 
यथा=( परंतु ) जिस प्रकारः शुद्धे ( उद्के )-निर्मल जछमें; 
आसिक्तम्‌=( मेघाद्वारा ) सव ओरसे श्वरसाया हुआ शुद्धमरुनिर्म ल; 
| उदकम्‌=जलः ताइक एवस्वेसा हौ; भवतिंन्हो जाता है; एवम्‌ङ्उसी 
प्रकार; गौतम-हे गौतमवंशी नचिकेताः विजानतः=( एकमात्र परत्रह्म पुरुषोत्तम 


बल्ली १ ] कठोपनिषद्‌ १२१ 
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| # यहाँ “अज्जुएमात्र' शब्द परमात्माका वाचक है? जीवका नहीं । मातःशरणीय 
| आचार्यने स्पष्ट इब्दोंमें कहा है- “परमात्मैवायमङ्नुष्ठमात्रपरिमित: पुरुषो भवितुमहेति । 
। स्मात्‌ ? शब्दात--“ईशानो भूतमव्यस्यः इति । न न्यः परमेश्वर या 
| निरङ्कुशमीशिता ।' अर्थात्‌ यहाँ अन्नुष्ठमात्र परिमाण पुरुप परमात्मा ही है । केसे जाना * 
| ढशानो' आदि श्रुतिसे । भूत और भव्यका निरङ्कुरा नियन्ता परमेश्वरके सिवा दूसरा 
नहीं दो सकता ( देखिये अ्रह्मसूञ्न १ । ३ । २४ ) का शाङ्करभाष्य । यह बात उस 
प्रकरणके मूल सत्रोंमें भी स्पष्ट है । 
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१२२ ईशादि नो उपनिषद्‌' [ | 
SS «4९2७. ee sie Lee २६६०० se ०६६६१... ८२2... ने |, 


दी सब कुछ दै, इस प्रकार ) जाननेवारे; मुनेः-्मुनिका (क 


उपरत हुए महापुरुषका ) आत्मा=आत्माः भधति=( अहाको पाप ह 
जाता है || १५ || हु 
> व्याख्या--परंतु वढी वर्षाका निर्मल जळ यदि निर्मल जल्यें ही के 
दै तो वह उसी क्षण निर्मल जल ही हो जाता है| उसमें न तो कोई ह 
उत्पन्न होता है ओर न बह कहीं विखरता ही है | इसी प्रकार, हे गौतम | 
नचिकेता ! जो इस वातको भळीमाति जान गया है कि जो कुछ है, कः 
परत्रह्म पुरुषोत्तम ही है, उस मननशील--संसारके बाहरी स्वरूपसे उपरत फु | 
आत्मा परब्रह्म मिलकर उसके साथ तादात्म्यभावको प्राप्त हो जाता है॥ ११ | 


पथम वल्ली समाप्त ॥ १ ॥(४) 


द्वितीय वली 


पुरमेकादशद्वारमजस्यावक्रचेतसः; ` । 
अनुष्ठाय न शोचति विश्वक्तश्चविभ्रुच्यते ॥ एतद्वै तत्‌॥| 


२ 
अध्रक्रचेतस भजसरल, विशुद्ध ज्ञानस्वरूप; अज्जस्य=अजन्मा परमेक | 
सम ्यारह दारावाला ( मनुष्य-शारीररूप ) पुरमज्पुर (नग... 
॥ अस्ति ]-है ( इसके रहते हुए ही ); अनुष्ठाय=( परमेश्वरका भ्यान आ 
त स बन र शोचति- मनुष्य ) कमी शोक नहीं करता; चन! 
है स “्जीवन्मुक्त होकर; बिसुच्यते=( मरनेके वाद ) विदेहमुक्त हो ॐ 
€7 पतत्‌ चन्यही है; तत्-वह ( परमात्मा, जिसके विषयमें तुमने पूछा था )॥ | 
कः न्याख्या--यह मनुष्य-शरीररूपी पुर दो आँख, दो कान). दो वारि" 
? एक बुल ब्रह्मरन्ध्र, नामि, गुदा और दिइन-इन ग्यारह द्वारोवाल। 
यह सवन्यापी, अविनाशी; अजन्मा, नित्य निर्विकार, एकरस विशुद्ध श 
परमेश्वरकी नगरी है | वे सर्वत्र से | 
hss । ने सर्वत्र सममावसे सदासे परिपूर्ण रहते हुए; भी अँ 
नरिप इस मनुष्य-शरीरके हृदय-प्रासादमें राजाकी भाँति विशेषरूपसे वि, 
रहते हैं | इस रहस्यको हे द १ 
Ne दी समझकर मनुष्यशरीरके रहते हुए ही--जीतेजी क, 
का य भजन-स्सरणादि साधन करता दै, नगरके महान्‌ स्वामी परमेश्वरका है. र 
न्तन आर ध्यान करता है; वह कमी शोक नहीं करता} वह शोकके | र र 
संसार-बन्धनसे छूटकर जीवन्मुक्त हो जाता है और शरीर छूटनेके पश्चात्‌ गै ॥ 
हो जाता है- -परमात्माका साक्षात्कार करके जन्म-मृत्युके चक्रसे सदाके ति 
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क । बहली २ ] कृठोपनिषद्‌ १५३ 
oe fe se 2000. i be A ai ae sm sie 
' छूट जाता है । यह जो सर्वव्यापक ब्रह्म है; यही वह है; जिसके सम्बन्धमें 
! तुमने पूछा था ॥ १॥ 
| सस्त्रन्ध--अव उस परमेश्वरको सबेरूपताका स्पष्टीकरण करते हें-- 
हशसः शुद्द वसुरन्तरिक्षस- 
| द्वोवा बे दिपद तिथिदुरोणसत्‌ । 
नृषद्‌ वरसदतसदू व्योमसदब्जाः 
गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋत बृहत्‌ ॥ २ ॥# 
शु्िषतू=जो विशुद्ध परमधाममें रहनेवाला; हसः-स्वयंप्रकादा 
( पुरुषोत्तम ) दै ( वही ) अन्तरिक्षखत=अन्तरिश्षमे निवास करनेवाला; स $= 
बसु है; दुरोणसत्‌प्ररोमे उपस्थित होनेवाला अतिथिः=अतिथि है ( और); 
वेदिषत्‌ होता-यज्ञकी वेदीपर स्थापित अग्निखरूपं तथा उसमें आहुति डालनेवाला 
“होता? हैं ( तथा ) सुषत्‌=समस्त मनुष्योमें रइनेवाला; वरसतू-्मनुष्योसे 
श्रेष्ठ देवताओंमें रहनेवाला; ऋतसत-सत्यमें रहनेवाला ( और ); व्योमसतङ 
आकाशमें रहनेवाला ( है तथा ) अब्जाः=जलोमें नाना ख्पॉसे प्रकट होनेवाला; 
गोजाःस्प्रथिवीमैँ नाना रूपोंसे प्रकट होनेवालऋतजाः=सत्करमामें प्रकट होनेवाला; 
( और ) अद्रिजाः=प्वतोमें नानारूपसे प्रकट होनेवाला ( है ) बृहत्‌ 
ऋतमर वही ) सबसे बड़ा परम सत्य है ॥ २ ॥ 
व्याख्या--जो प्राकृतिक गुणोंसे सर्वथा अतीत दिव्य बिद्युद्ध परमधाममें 
विराजित स्वयंप्रकाश परब्रह्म पुरुषोत्तम हैं; वे ही अन्तरिक्षमं विचरनेवाले वसु 
नामक देवता है, वे ही अतिथिके रुपमें गहस्थके घ्ररोमें उपस्थित दोते हैं; वे ही 
यज्ञकी वेदीपर प्रतिष्ठित ज्योतिमय अग्नि तथा उसमें आहुति प्रदान करनेवाले 
(होता? हैं, वे ही समस्त मनुष्योंके रुपमें स्थित हैं; मनुष्योंकी अपेक्षा श्रेष्ठ देवता 
और पितृ आदि रूपमें थित, आकाशमै स्थित और सत्यमें प्रतिष्ठित हँ; वे ही 
जलॉमें मत्स्य, शङ्ख, शुक्ति आदिके रूपमें प्रकट होते हैं; एथिवीमें क्ष, अङ्कुर 
अन्न, औषधि आदिके रूपमें, यज्ञादि सत्करमोंमें नाना प्रकारके यशफलादिके रूपमे 
और पर्वतोंमें नद-नदी आदिके रूपमें प्रकट होते हँ । वे सभी दृष्टियोसे समीकी 
अपेक्षा श्रेष्ठ, महान्‌ ओर परम सत्य तत्त्व हे ॥२॥ 
ऊध्य॑. भ्राणमुन्नयत्यपानं. प्रत्यगसति । 
मध्ये वामनमासीन विश्वे देवा उपासते ॥ ३ ॥ 
प्राणम्‌=( जो ) प्राणको; ऊध्वम्‌=ऊपरकी ओर; उन्नयति=उठाता 
है ( और ); अपानम्‌ःअपानको; प्रत्यक अस्यतिन्नीचे ढकेछता है; मध्ये= 
4 बह मन्त्र यजुर्वेद १० ॥ २४, १२ । १४ और ऋवे ४ । ४० (५ वग? रडा रर हट कर च्वेद ० ४० ५ मैद्दे। 
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१२४ इशादि नो उपनिषद्‌ [अथ 
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शरीरके मध्य ( हृदय )मं; आखीनमून्यैठे हुए ( उस ); 
भजनेयोग्य परमात्माकी १ बिइ्चे देवाः =्सभी देवता; उपासते छ | 
करते हैं ॥ ३. ॥ है 
व्याख्या--दरीरमें नियमितरूपसे अनवरत प्राण-अपानादिकी क्रि | | 
रही है; इन जड पदार्थोमें जो क्रियाशीलता आ रही है, वह उन परफ | ि 
शक्ति और प्रेरणासे ही आ रही है । वे ही मानव-हृदयमें राजाकी भाँति कि | 
रहकर प्राणको ऊपरकी ओर चढ़ा रहे हैं और अपानको नीचेकी ओर ४ | [ 
रहे हैं | इस यकार वे शरीरके अंदर होनेत्राले सारे व्यापारोंका सुचाररूपसे स्र | 
कर रहे हैं | उन हृदयस्थित परम भजनीय परत्रह्म पुरुषोत्तमकी समी | 
उपासना कर रहे हँ---शरीरशित प्राण-मन-चुद्धि-इस्ट्रियादिके सभी अधिशतके | 
उन परमेश्वरकी प्रसन्नताके लिये उन्हींकी प्रेरणाके अनुसार नित्य सात्र | 
साथ समस्त कार्यौका यथाविधि सम्पादन करते रहते हैं ॥ ३-॥ 
अस  विसंसमानस्य शरीरख्स्य देहिन!। 


देहाट्वियुच्यमानस्थ किमत्र परिशिष्यते ॥ एतद्े तत्‌ ॥॥| 

८ अस्यन्इस; शरीरस्थस्यन्शरीरमै स्थित; बिस्जेसमानस्यरएक गी). 
ध जानेवाडे, देहिन '=जीयात्माके देहात्‌-शरीरसे; बिमुच्यमात 
निकड, जानेर अन्र-्यह (इस शरीरमे) किम्‌ परिशिष्यते-साई 


र्‌ पि सो य तुक तत्‌ः 
हता है; पतत्‌ वैऱ्यही है; तत्‌ ( परमात्मा, जिसके विषय देह 
| | 


FG ns sins ns ri) io कक 
७ एक 


था) | ४॥ 
देही ( ला न र शरीरसे दूसरे शरीरमें गमन करनेके खमाका | 
उ त र ५ जव इस वर्तमान शरीरसे निकलकर चला जाता है और 
र क ः याग आदि भो चले जाते हे, तव इस रत सि 
सदा-सर्वदा ज कुछ भी नहीं रहता; पर वह परब्रह्म परमेश्वर. 
समीमं सदा व्यास है, | जड पृ 


! वह रह जात हे के समरी 
तुमने पूछा था || ४ || ! है। यही वह अह है; जिसके स 
सम्बन्ध--अब निम्नाङ्कित दो मन्त्र भरा नचिकेताके पके हुए त र 

उुन दूसरे प्रकारसे वर्णन करनेकी स क क वा ३० २ 
च प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कञ्चन! | 

| व . जीवन्ति यझिन्नेताबुपाश्रितौ ॥ " 

रस्त त इद. मवक्यामि गुं ब्रह्म सनाठनम्‌। | 

चा च. मरण प्राप्य आत्मा भवति गौतम ॥ ५ 
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वजीर] कठोपनिषंदू ` ` १२५ 


पै | कमश्थनज्कोई भो; मत्ये;स्मरणघर्मा प्राणी; न प्राणेन-न तो प्राणसे 


|, जीता है और ) न अपानेन-न अपानसे ( ही); जीवति=्जीता दैः छुन 
| किंतु; यस्मिन=जिसमें; एतो उपाश्चितो(=( प्राण ओर अपान ) ये दोनों आश्रय 
पाये हुए हैं; इतरेण=( ऐसे करिसी ) दूसरेसे ही; जीवन्ति-( सब ) जीते हैं; 
म | गोतम-दे गौतमवंशीयः शुह्यम्‌ सनातनम्‌=( वह ) रहस्यमय सनातन; 
षं; ब्रह्म-त्रह्म ( जेसा है); च=औरः आत्मा=जीवात्माः मरणम्‌, प्राप्य-मरकरः 
(व यथाटजिस प्रकारसेः भ्रवति"रहता दैः इद्म्‌ तेज्यह बात तुम्हें; हन्त 
एम | प्रवक्ष्यासिस्में अब फिरसे बतलाऊँगा ॥ ५-६ ॥ 
| र | व्याख्या--यमराज कहते दैं--नचिकेता.! एक दिन निश्चय ही मृत्युके 
कै मुखमे जानेवाले ये मनुष्यादि प्राणो न तो ग्राणकी झाक्तिसे जीवित रहते हे और 
परं न अपानकी शाक्तिसे ही । इन्हें जीवित रखनेवाल्य तो कोई दूसरा ही चेतन तत्त्व 
। है और वह है जीवात्मा । ये प्राण-अपान दोनों उस जीवात्माके ही आश्रित हैं । 
जीवात्माके त्रिना एक क्षण भी ये नहीं रह सकते; जत्र जीवात्मा जाता हैँ, तत्र 
| केबल ये ही नहीं, इन्हाके साथ इन्द्रियादि सभी उसका अनुसरण करते हुए, चले 
| जाते हैं | ( गीता १५ | ८, ९) अब में तुमको यह त्रतलाऊँगा कि मनुष्यके 
। मरनेके बाद इस जीवात्माका क्या होता हैं; यदद कहाँ जाता हेश तथा किस प्रकार 
इता है और साथ ही यह भी बतराऊँगा कि उस परम रहस्यमय सवेग्यापी 
। सर्वाधार सर्वाधिपति परत्र परमेश्वरका क्या स्वरूप है ॥ ५-६ ॥ 
। योनिमन्ये प्रपद्यन्ते ` शरीरत्वाय. देहिनः | 
क॑ स्याणुमन्थेऽुसंयन्ति यथाकमं यथाश्रुतम्‌ ॥ ७॥ 
झं यथाकर्म-जिसका जैसा कर्म होता है; यथाश्रुतम्‌=ओर शास्त्रादिके 
[ह अवणद्वारा जिसको जैसा भाव प्रास हुआ है ( उन्दीके अनुसार ) शारोरत्वाय> 
शरीर धारण करनेके लिये; अन्ये=कितने ही; देहिनभ्=्जीवास्मा तो; योनिम्‌ 
( नाना प्रकारकी जङ्गम ) योनियोको; प्रपद्यम्ते=परात हो जाते हँ और; नो र 
दूसरे ( कितने ही ); स्थाणुमन्स्याणु ( स्थावर ) ` भावकाः = 
अनुसरण करते हैं ॥ ७ | 


व्याख्या--यमराज कहते हैं कि अपने-अपने शुभाशुभ कर्मोके अनुसार 
। ओर शाख, गुरु) सङ्ग, शिक्षा, व्यबसाय आदिके द्वारा देखे-सुने हुए भावोसे 
| निर्मित अन्तःकालीन वासनाके अनुसार मरनेके पश्चात्‌ कितने ही जीवात्मा तो 
| दूसरा शरीर धारण करनेके छिये बीर्यके साथ माताक्री योनिमे प्रवेश कर जाते हैं । 
इनमें जिनके पुण्य-पाप समान होते हैं; वे मनुष्यका और जिसके पुण्य कम तथा 
पाप अधिक होते हैं; वे पञ्जु-पक्षीका शरीर धारण करके उत्पन्न होते हैं और | 


| 
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१२६ ईशादि नो उपनिषद्‌ | | 


पळ, se wi A es ai १८६०० “वदी A ED], ब 
| 


कितने ही, जिनके पाप अत्यधिक होते हैं, स्थावरभावको प्राप्त होते ३० 


वृक्ष, लता, तृण, पर्वत आदि जड शरीरमें उत्पन्न होते हैं | ७॥ | 


डं 


सम्बन्ध--यमराजन जीवात्माकी गति ओर परमात्माका सरूप; 
बातोंको बतउानेकी प्रतिज्ञा की थी इनमें मरनेके बाद जोवात्माकी क्या गति 
इसको बतकाकर अब वे दूसरी बात बतकाते हे-- ॒ 


दक. sss “क कळ. 


। 
| 
| 


> 


| 


य एप सुप्तेषु जातिं कामं कामं पुरुषों निर्मिपाण!| 3 
तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म तदेवामतपुच्यते | हे 
तस्मिल्लोकाः श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन। र 


एतदू वे तत्‌ ॥ ८ 


यः एषः=जो यह; कामम्‌ कामम्‌=( जीवोके कर्मानुसार ) ₹' 
प्रकारके भोगोंका; निर्मिमाणः=निर्माण करनेवाला; पुरुषः=परमपुरुप पे क 
खुप्तेयु-( प्रल्यकालमें सवके ) सो जानेपर भी; जागतिरजागता र्व! ९ 
तत्‌ एवनचही; शुक्रमज्परम विशुद्ध तत्त्व है; तत्‌ प्लह्म-्वदी बर २ 
तत्‌ एवऱचही; असुतम्‌=अमृतः उच्यते-कहछाता है; ( तथा ) तस्ति | ) 
उसीम सवन्समूर्ण छोकाः श्रिताः=छोक आश्रय पाये हुए हैं # |; 
कश्चन ड=उसे कोई ,मी; न अत्येति-अतिक्रमण नहीं कर सकताःएतत र । े 


यही है; तत्-बह ( परमात्मा, जिसके विषयमें तुमने पूछा था )॥ ८ | | ; 


ET 


. व्याख्या--जीवात्माओंके कर्मानुसार उनके लिये नाना प्रकारके मोषे, : 
निर्माण करनेवाला तथा उनकी यथायोग्य व्यवस्था करनेवाला जो यह पर 
परमेश्वर समस्त जीवोंके सो जानेपर में | 

नेपर अर्थात्‌ प्रलयकालमें सबका शान ही 

जानेपर भी अपनी महिमामें नित्य जागता रहता है, जो स्वयं शञानखली. 
जिसका शान सदैव एकरस रहता है, कमी अधिक न्यून या इस 
होता बही परम विशुद्ध दिव्य तत्त्व है, वही परश्रह्म हैः उसीकी ॥ 
महापुरुषाके द्वारा प्राप्य परम अमृतखण्प परमानन्द कहा जाता है। ये 
` झोक उसीके आश्रित हैं | उसे कोई भी नहीं लॉन सकता--कोई मी, 
नियमोंका अतिक्रमण नहीं कर सकता | सभी सदा-सर्वदा एकमात्र उसीके 
रहनेवाले और उसीके अधीन हैं । कोई मी उसकी महिमाका पार नहीं पा स्ती ' 
यही है वह बहत) जिसके विषयमें तुमने पूछा था ॥ ८ ॥ र 


सम्बन्ध--अब अग्निके दष्टान्तसे उस परजह परश्चर व्यापकता 


निरुपताका वर्णन करते हैं-... 
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| अग्नियेथेको सुवनं प्रविष्टो 

| रूप रुपं प्रतिरूपो बभूव | 
। एकस्तथा सवभूतान्तरारमा 
| 


SST 
पालट 


र 
ऐं रूपं रूपं प्रतिरूपो बहित्र ॥९॥ 
यथा=जिस प्रकार; भुवनम--समस्त ब्रह्माण्डमें; प्रविष्टःच्मविष्ठ एक 
. अशप्ि+-एक ही अग्नि; रूपम्‌ रूपमत्नाना रूपोमें; प्रतिरूपःचउनके समान 
रुपवाला-सा; वभूचऱ्हो रहा दै; तथा=्वंस (ही » सवभूतान्तरात्मा= 
समस्त प्राणियाँका अन्तरात्मा परब्रह्मः एकः ( सन्‌ अपि )=एक होते हुए भी 
।रूपम्‌ रूपमञ्नाना रुपोसँ; प्रतिरूपः=उन्हके-जेसे रूपवाला ( हो रहा है ); 
।च बहिः=ओर उनके बाहर भी है ॥ ९ || 
र व्याख्या--एक ही अग्नि निराकाररुपसे सारे ब्रह्माण्डमं व्याप्त हैं; उसमें 
४४. कोई भेद नहीं है; परंतु जब वह साकाररूपसे प्रज्वल्लित होता है, तब उन आधार. 
भूत वस्वुओंका जैसा आकार होता है, वेसा ही आकार अग्निक्रा भी इष्टिगोचर 
| | होता है । इसी प्रकार समस्त प्राणियोंके अन्तर्यामी परमेश्वर एक हैं और सबसे 
समभमावसे व्याप्त हैं; उनमें किसी प्रकारका कोई भेद नहीं हे; तथापि वे मिन्न-भिन्न 
; | प्राणियोंमें उन-उन प्राणियोंके अनुरूप नाना रूपोमें प्रकाशित होते हैं। भाव यह 
३ | कि आधारभूत वस्तुके अनुरूप ही उनकी महिमाका प्राकट्य होता हे । वास्तवमें 
| उन परमेश्वरकी महत्ता इतनी ही नहीं है, इससे बहुल अधिक विलक्षण है | 
| उनकी अनन्त शक्तिके एक क्षुद्रम अंदासे ही यह सम्पूण ब्रह्माण्ड नाना प्रकारकी 
ह आश्चर्यमय शक्तियोसे सम्पन्न हो रहा है। ९ ॥ _ 
i सम्बन्ध--वही बात वायुके इष्टान्तसे कहते ह-- 
। । ` बायुयंथेको  झुवनं प्रविशे 
| रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव। 


ही. . 

४ एकस्तथा स्सूतान्तरात्मा 

| रूपं रूपं प्रतिरूपो वहित्र ॥१०॥ 
हँ यथा=जिस परकार, सुवनमू=समख त्रह्माण्डमं; प्रविष्ठ/-प्रविष्ट 


ह| एकः वायुभ्च्णक (ही ) वायु; रूपम्‌ रूपमूल्नाना सुपो प्रतिरूप+= 
| उनके समान रुपवाला-स; बभूव-हो रहा देः तथान्वेसे ( ही ) 
सबेभूतान्तरात्मा=सव प्राणियोंका अन्तरात्मा परब्रह्म पकः ( खन्‌ अपि )= 
, | एक होते हुए भी; रूपम्‌ रूपम--नाना ल्पॉमं; प्रतिरूपः=उन्हीकेजेसे रूपवाला 
4 ( हो रहा है )) ख वहिः=और उनके बाहर भी है॥ १० ॥ 
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न्याख्या--एक ही वायु अव्यक्तरुपसे सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड ५% 

तथापि व्यक्तमं भिन्न-भिन्न वस्तुओंक्रे संयोगसे उन-उन वस्तुओके अनुरूप है 
शक्तिवाला दिखायी देता है। उसी प्रकार समस्त प्राणियोंका अन्त 
एक होते हुए भी उन-उन प्राणियोंके सम्बन्धसे धथक उथक शक्ति और क 
दीखता है; किंतु वह उतना ही नहीं है, उन सबके बाहर भी अनन्त त 
एवं विलक्षण रूपसे स्थित है ( नवम मन्त्रकी व्याख्याके अनुसार आर 
समझ लेना चाहिये ) ॥ १० | युद 
सम्बन्ध--इस मन्त्रम सूयके दृष्टान्तसे परमात्माकी निर्देपता दिखाते | 

| 


रर्यो यथा सबलोकस्य चक्षुः 

नै लिप्यते चाशप यः| (७ 
र , लिप्यते चाह्लुप्वाह्मदोपे! | ए 
कस्तथा सवभूतान्तरात्मा 


छी 
| 

द न लिप्यते लोकदुःखेन वाद्य [iin 

र यथानजस मकार) खबळोकस्य=समस्त ब्राण्डका; अक्षः सुई | 
पकाशक सूय देवता; चाश्चुषे+=लोगोंकी आँखोंसे होनेवाले; वाह्य 
हत दोषोसे; न छिप्यते=लिस नहीं होता; तथा-उसी रग 
ले क त सल याणियोका अन्तरात्मा; एक+-एक परत्रह्म परमार 
हत सनन्छोगकि हुःलॉसे; न लिप्यते-छित नहीं होताः. [ यत 
2 वाह्यःतवमं रहता हुआ भी वह सबसे अछग ह| ११॥ .. 

9 क ही सूर्य सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको प्रकाशित ` करता है। म ह 
रखी पराणिमात्रकी आँखोंका सहायक है। उस प्रकाराकी ही सहायता लें. 
नाना प्रकारके गुणदोषमय कमै करते ह; परन्तु सूर्य उनके मेत्रोद्ररा 

जानेवाले नाना प्रकारके बाह्य कर्म नर ai. 
ह कम्प दोषोंसे तनिक भी लिप्त नहीं होता ४: 

प्रकार सवके अन्तर्यामी भगवा बिड... ७ 

प मे क परब्रह्म पुरुषोत्तम एक हैं; उन्हीकी शरन 
करते हैं तथा न? बुद्धि और इन्दियोंद्वारा मनुष्य नाना प्रकारके झम 

ओऔ उ*लात छित नहीँ होते; क्योकि थे सबमें रहते हुए भी तर्क 

धयक और स्या असङ्ग हैं ( गोता १३ | ३१) ॥ ११ हुए न & 

एको बशी सर्वेभूतान्तरात्मा 


| एक रूपं बहुधा य; करोति | 
तमात्मस्थ येऽनुपश्यन्ति | र 
१४. 


' स्तेषां सुखं शाश्वत 
पा जन्मका अत नेतरेपाम्‌ ॥१९५ 
# यह मन्त्र तिर उपनिपद्‌ ६ । १२ से त 
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ड २] कंठोपनिषदू १२९. 
थी?” fs as रर्यास्टिकक ils sis ais eS aS ASPs ake aim 
५ | यः=्जो; सवगूतान्तरात्माच्सब प्राणियोंका अन्तर्यामीः एकः वशी- 
द्वितीय एबं सबको बदाम रखनेवाला ( परमात्मा ); एकम्‌ रूपमू=( अपने ) 
(क ही रूपको; वह्ुघाच्चहुत प्रकारसे; करोति=्पना लेता हे; तम्‌ आत्मस्थमः 
|स अपने अंदर रहनेवाले ( परमात्मा ) को$ ये धीयाः=जो ज्ञानी पुरुष; 
प्रुपछ्यन्ति=निरन्त॑र देखते रहते हैं; तेषाम्‌=उन्दीको; शाश्वतम्‌ खुखम: 

तरट अटळ रहनेवाला परमानन्दखरूप वास्तविक सुख ( मिळता है); इतरेषाम्‌ 
नदूसरोंको नहीं ॥ १२ ॥ 

| ॥ व्याख्या--जो परमात्मा सदा सबके अन्तरात्मारूपसे स्थित हैं, जो अद्वितीय 
ओर सर्वथा स्वतन्त्र हैं; सम्पूर्ण जगतूमे देव-मनुष्यादि समीको सदा अपने वशम 
एखते हैं, वे ही सर्वशक्तिमान्‌ सर्वभवनसमर्थ परमेश्वर अपने एक ही रूपको अपनी' 
छीलासे बहुत प्रकारका वना लेते हैं । उन परमात्माको जो ज्ञानी महापुरुष 
निरन्तर अपने अंदर स्थित देखते हँ, उन्हींकों सदा स्थिर रहनेवाला--सनातन 

नन्द मिलता हे, दूसराको नहीं ॥ १२ ॥ | 

३, नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनाना- 

॥ सेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ | 

६ तमारमस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरा- 


ह स्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्‌ १३॥ 
|| य्‌$=्जो; नित्यानाम्‌=निस्योंक्रा (भी ) | नित्यः=नित्य ( ह ) १ चतनानाम- 
चेतनाका ( भां ) ३ न्चतन है ( और ) १ एक बहूनाम>अकला ही इनं 


अनेक ( जीवों ) के; कामानुन्क्रमफलमोरगोका; विद्धाति-विधान करता है; 
र आत्मस्थमरुउस अपने अंदर रहनेवाले ( पुरुषोत्तमको ); ये धीराः=जो ज्ञानी; 
॥ अनुपछ्यन्ति=निरन्तर देखते रहते हँ तेषाम्‌-उन्हींको; शाश्वती शान्ति 
र सदा अटल रहनेवाली शान्ति ( ग्राप्त होती है ) इतरेषाम्‌ न-चूसरोंको 
नहा ॥ १२ ॥ 
; व्याख्या -जो समस्त नित्य चेतन आत्माओंके भी नित्य चेतन, आत्मा 
{हे और जो खयं अफेले ही अनन्त जीवॉके भोगोंका उन-उनके 
कर्मानुसार विधान करते हँ; उन अपने अंदर रहनेबाले सर्वशक्तिमान्‌, परब्रह्म 
पुरुषोत्तमको जो ज्ञानी महापुरुष निरन्तर देखते हँ, उन्हींको सदा स्थिर रहनेवाली-- 
सनातनी परम शान्ति मिलती है; दूसरोंको नहीं ॥ १३ ॥ 
| सम्बन्ध-जिशासु नचिकेता इस प्रकार उस ब्रहमप्राधिके आनन्द और शान्तिकी 
"महिमा सुनकर मन-ही-मन विचार करने रगा 
| | 9 इसका पूव पूवाध इवेताशश्वतरोपनिषद्‌ ६ । १३ में ठीक इसी प्रकार हे । ओर 
१) उ्तराथ ६ । १२ से मिल्ता है 


० नौं 30 ९० 
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पा कि हो के से सूर्यका न शी 
. तेजके सा - | 
श चा दै । नरा, तारागग और किती नि 


गतं जो कुछ भी तत्व प्काशशील ह 


१६७ ईशादि नो उपनिषद्‌ ` [ ह 
se «७. २४३2... ६५2० «८२2. “४2. “४2०. se 2 
तदेतदिति मन्यन्तेऽनिदेश्यं परमं सुखम्‌। 

कथं नु तद्विजानीयां किस्म भाति विभाति वा|| १) 
तत्वह; अनि्द्श्यम्‌=अनिर्वचनीयः परमम्‌=परमः सुखम्‌ 
ऐतत्‌-्यह ( परमात्मा ही है ); इतिन्यों। मन्यम्ते=(. शानीजनं ) मागे, 
ततू=उसको; कथम्‌ चुनकिस प्रकारसेः विजानीयामःन्म मलीमाँति ऋ 
_किमुन्क्या वह; भातिन्प्रकादित होता हैः वात्या; - 
आता है ॥ १४॥। 
व्याख्या--उस सनातन परम आनन्द, ओर परम गान्तिको ए 
जानी महात्माजन ऐसा मानते हैं कि परब्रह्म पुरुषोत्तम ही वह. अलौकिक फ 
आनन्द है; जिसका निर्देश मन-वाणीसे नहीं किया जा सकता | उस परमार 
स्वल्प परमेश्वरको मैं अपरोक्षरूपसे किस. प्रकार जानूँ ! क्या बह प्रत्यक्ष 
होता है या अनुमवमें आता है ? उसका शान क्रिस प्रकारसे होता है ? ॥ १४। 
सरवन्ध--नरचिकेताके आन्तरिक भावकी समझकर यमराजने कहा-- 
न तत्र पर्यो भाति न चन्द्रतारक 
क नेमा विद्युतो भान्ति कुनोञ्यसस्निः ।. 
तमेव भान्तमनुभाति = स | 
- दी „ला सगर बिभावि ॥ १५ 
Foe क भातिन्न (तो) सूर्य प्रकाशित होता है! 
“अतारकमू-न चन्द्रमा ओरं तारोंका समुदाय ( ही प्रकाशित. होता है 
ग इमाः वियुतः भान्तिन और ) न ये बिजलियाँ ही ( बहाँ ) प्रकाशित हैं 
। अयम्‌ अञ्चः कुतर हाँ (वहाँ) प्रकाशित 
३ = केतम्तफेर यह ( लोकिक ) अग्नि केसे ( प्रकाश 
हो सकता है क्योंकि ); तम्‌-उसके; सनि कसे वी 
(उसके अकाशरे ) श्वम्‌ पर भान्तम्‌ एव-्यकाशित होनेपर ( 
नित होते हतस्य भान, डेट सर्यादे सव; अलु 
विभाति “प्रकाशित होता ह ॥ १५ | नरास; इद्म्‌ सचसू=्यह सम्पूण जरि 
भयाख्या-उस खप्रकाश परमानन्दखहूप । | 
नहो पारि, न "स्मानन्दुखरूप परब्रह्म परमेश्वरके समीप व 










नहीं चमकते; बि तारार 
फिर इस लौकिक अग्निकी तो वात ही क्या है । क्योंकि प्राई 
नप "कक कक फो, ह; सब ऱ्य पर 
नयह मच ठोक इसी पारा माउ उस परहा प्रमेश्वरकी प्र 
६।१४मेह्‌। ' पार यु उ ३] २। १० और इता” ॐ 
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बहली ३ ] कठोपनिषद्‌ | १३१ 
Fe SB Ee Se SR De क, र्‍या, SP iS ०६२०... 
शक्तिके अंशको पाकर ही प्रकाशित हैं | वे अपने प्रक्ाशकके समीप अपना 

प्रकाश केसे फैला सकते हैं । सारांश यह कि यह सम्पूर्ण जगत्‌ उस जगदात्मा 

पुरुषोत्तमके प्रकादासे अथवा उस प्रकाशक एक क्षुद्रम अंदासे. प्रकाशित हो 

रहा है ॥ १५ ॥ क 
| द्वितीय बल्ली समाप्त ॥ २ ॥ (५) 


— SOOO ae 


तृतीय वल्ली 
_. उरध्वमूलोऽवाकशाख एषोऽश्वत्थः सनातन! | 
' तदेव शुक्रं तद्‌ ब्रह्म तदेवामृतप्रुच्यते। 
'तस्मिल्लोका! श्रिताः सर्वे तहु नात्येति कथन । एतद्वै तत्‌॥ १॥ 





[a 


` ` ऊर्ध्वेसूलः=ऊपरकी ओर मूल्वाळः अवाकशांखःऱनीचेंवी ओर शाला- 
वाल; एषः्न्यह ( प्रत्यक्ष जगत्‌ ); सनातनः अश्वत्थः=सनातन - पीपलंका 
वृक्ष हैः" [ तन्मूलम्‌ ]=इसका मूलभूत; तत्‌ एवं शुक्रम्य ( परमेश्वर ) 
ही विशुद्ध तत्व है; तत्‌ ब्रह्मन्वही ब्रह्म है . और ) तत्‌ः एव-वही; 
असूतम्‌ उच्यते=अमृत कहलाता दैः सवे लोकाः=संव- लोक; ` तस्मिन्‌ 
उसीके; श्रिताः=आश्रित है;. कञ्चन. उत्कोई मी; तत्‌=उसकोः न अत्येतिर 
लॉव नहीं सक्ताः. एतत्‌ चें-यही दै; ततूऱ्वह ( परमात्मा: जिसके विषय 
तुमने पूछा था )#॥ १ |. - न eM 

- ` व्याख्या-जिसका मूलभूत परब्रह्म पुरुषोत्तम ऊपर है अर्थात्‌ संबश्रेष्ठ 
सबसे सूक्ष्म और सर्वशक्तिमान है; ओर जिसकी प्रधान: शाखा ब्रह्मा: तथा 
अवान्तर शाखाएँ (देव, ` पितर) मनुष्य, पशु-पक्षी आदि क्रमसे नीचे है 
ऐसा.यह ज्ह्माण्डरूप पीपल-बृक्ष अनादिकालीन--सदासे है । कभी प्रकटल्पम 

और कमी अप्रकटरूपसे - अपने कारणरूप परव्रह्ममें नित्य स्थित रहता है; 
अतः-सनातन है .। इसका जो मूळ कारण है, जिससे यह उसन्न होता है, 
जिससे सुरक्षित है और जिसमें विलीन होता है, वही विद्युद्ध दिव्य तत्त्व है 
बही ब्रह्म है, उसीको अमृत कहते हैं तथा सब छोक उसीके आश्रित 
हैं। कोई भी उसका अतिक्रमण करनेमें समर्थ नहीं है । नचिकेता ! यही है वह 
तत्व, जिसके सम्बन्धमें तुमने पूछा था ॥ १ ॥ 
यदिद किं च जगत्सब प्राण एजति निःसृतम्‌ । 
~यं वज्ञपुद्यतं य एतट्विदुरसूतास्ते ? _ एतद्विदुरसूतास्ते भवन्ति ॥ रे RU 
+ इस मन्त्रके प्रथम ले पातका छोड़कर शेप चारों पाद .२। २१८ के ही समान हैं। 
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aU ! ८ | 
१३२ इशांदि नो उपनिषद्‌ [ अध्यार; 
Ye i he wie a eS Die SSDs यः >. < | 
निःखुतम्‌=( परब्र परमेश्वरसे ) निकला हुआ; इद्म्‌ यल्‌ कि 
यह जों कुछ भीः सबम्‌ जगत्‌=्समूणं जगत्‌ है; घाणे एजति-उस ग्र 
खर्प परमेश्वरमें ही चेष्टा करता दै; पतत्‌=इस; उद्यतम्‌ वञ्रम्‌=उठे ३. 
बञ्जक समान; महत्‌ भयम्‌ः्महान्‌ भयस्वरूप ( सर्वशक्तिमान्‌ ) परमेश्वर | 
ये बिडुःऱ्जो जानते हैं; ते-वे; अस्ताः भवन्तिञअमर हो जाते हैं अक 
जन्म-मरणसे छूट जाते हैं ॥ २॥ | 
_ ज्याख्या यह जो कुछ मी इन्द्रिय मन और बुद्धिके द्वारा देले, 
सुनने ओर समझनेमें आनेवाला समूण चराचर जगत्‌ है, सत्र अपने परम कार. 
रूप जिन परह्य पुरुघोत्तमसे प्रकट हुआ है, उन्हीं .प्राणस्वरूप परमेश्वर क्ते | 
[ करता है । अथात्‌ इसकी चेशठओंके आधार एवं नियामक भी घे परमेश्वर ही है 
वे रवर परम दयाळ होते हुए भी महान्‌ भयरूप हँ---छोटे-बड़े सभी ऊ | 
भय मानते हे । साथ: ही वे उठे हुए बञ्रके समान हैं। जि प्रकाश हे | 
लिये हुए प्रभुको देखकर सभी सेवक यथाबिधि निरम्त ठ आई छ शापा त 
हैं, उती पकार समला देवता सदा तर निया र [शापालनमं तत्पर रहे 
मं नियुक्त रहते हैं। इन परत्रहाको जो जानते ह रम 
“जन्म-मलुके चक्से छूट जाते हैं | २ । रै न ताश पुरुष अमर हो जो, 


भयाद्स्याग्निस्तपति भयात्‌ `. तपति 










, देवता; धा धावति-( अपने ९2 वायु; चन्‍ुऔर; : सृत्यु;-्पाँचव 
ते भार ह त ३ च 


नयमानुसार शासन न करने भोर 
विय जने इन परमेश्वरके 2 भार सबको नियन्त्रणम रख! 
न छै ले भयले इच बाद और पाँच सि तपता हे, इन्दि म 
' आदि बरसाना, प्राणियों) यु देवता दइ | 
न -ये सब दोड़ 
करना आदि अपनाअपना काम त पदान करना, जीवोक्रे झरीरोंका अ 
कर रहे हैं। सारांश प 
नियमितल्पते यह कि इस जागत 





*राणध त ॥ ४ तयार 
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| बंल्यी २] कठोपनिषद्‌ १३३ 
पाय, | 2 fe Ee >, wh वय a याक, Se 4८ कम. 
- र चेतूऱ्यदि; शारीरस्यन्शरीरकाः वि्लसः-पतन होनेसे। प्राक-पहले- 
त के पहले; इहनइस मनुष्यशरीरमं ही ( साधक ): वोद्भुम-परमात्माको साक्षात्‌; 
ग्र) अशकत्‌ल्कर सका ( तव तो ठीक है); ततः-नहीं तो फिर; सगैघु-अनेक 
' ह!  कल्पोंतकः लोकेषु-नाना लोक और योनियोंमें; शरीरत्वाय कल्पते-शरीर 
धर धारण करनेको विवश होता है ॥ ४ ॥ 





अक 

| व्याख्या--इस सवंशक्तिमान्‌, सबके प्रेरक और सबपर शासन करनेवाले 
के | परमेश्वरको यदि कोई साधक इस दुर्लम मनुप्यशरीरका नाश होनेसे पहले ही जान 
| लेता है! अर्थात्‌ जवतक इसमें, भजन-स्मरण आदि साधन करनेकी शक्ति वनी 
ध. हुँदै दै ओर जवतक यह सत्युके मुखमें नहीं चला जाता, तमीतक ( इसके रहते- 
| रहते ही ) सावधानीके साथ प्रयत्न करके परमात्माके तत्त्वका ज्ञान प्राप्त कर लेता 


है, तव तो उसका जीवन सफळ हो जाता है; अनादिकाळसे जन्म-मृत्युके प्रवाहमें 
छ) पडा हुआ वह जीव उससे छुटकारा: पा जाता है | नहीं तो, फिर उसे अनेक 
| कल्पोंतक विभिन्न लोकों ओर योनियोंमें शरीर धारण करनेके लिये बाध्य होना 
। पड़ता है। अतएव मनुष्यको मृत्युसे पहले-पहले ही परमात्माको जान लेना 
चाहिये ॥ ४ ॥ 


यथाऽऽद्शं तथाऽऽत्मनि यथा खप्ने तथा पितृलोके। 
यथाप्सु परीव दशे तथा गन्धर्वलो के छायातपयोरिव त्रहझमलोके॥५॥ 


यथा आदरान्जेसे दर्पणमें ( सामने आयी हुई वस्तु दीखती है ); 
तथा आत्मनि-वैसे ही शुद्ध अन्तःकरणंमं ( त्रह्मके दशन होते हैं ) यथा 
खप्ने-जेसे खप्नमें ( बस्तु अस्पष्ट दिखलायी देती दै); तथा पितुलोकेन्उसी 
प्रकार पितृलोकमें ( परमेश्वर दीखता है); यथा अप्खु=जेसे जल्मे ( वस्तुके 
रूपकी झलक पड़ती है ) तथः गन्धवेलोके-उसी प्रकार गन्धयेलोकमें; परि 

इवस्परमात्माकी झलक-सी पड़ती है ( ओर ); व्रह्वालोकेन्तहालोकमे 
(तो ); छायातपयोः इवन्छाया और धूपकी भाँति ( आत्मा ओर परमात्मा 
दोनोंका स्वरूप पथक-प्रथक स्पष्ट दिखलायी देता है) ॥ ५॥' 


व्याख्या--जैसे मलरहित दर्पणमें उसके सामने आयी हुई वस्तु दर्पणसे 
विलक्षण और स्पष्ट दिखलायी देती है, उसी प्रकार ज्ञानी महापुरुषोके विशुद्ध 
अन्तःकरणमें वे परमेश्वर उससे विलक्षण एवे स्पष्ट दिखलायी देते हैं । जेते सनम 
बस्तुसमूह यथार्थरूपमें न दीलकर खप्नद्रश मनुष्यकी बासना और विविध संस्कारों- 
क अनुसार कहींकी वस्तु कहीं विश्रह्ठलल्पसे अस्पष्ट दिखायी देती हैः वेसे ही 
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१३४ . ईशादि नो उपनिषद्‌ [ अध्याय; 
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पितृलोकमे परमेश्वरका स्वल्प यथावत्‌ स्पष्ट न दीखकर अस्पष्ट ही दीखता $ 
क्योंकि पितृलोको प्राप्त प्राणियोंको पूर्व जन्मकी स्मृति और वहाँके सम्बन्धो 
पूर्ववत्‌ ज्ञान होनेके कारण वे तदनुरूप वासनाजालमें आवद्ध रहते हैं । गन्धले । 
पितृलोकक्री अपेक्षा कुछ श्रेष्ठ हे; इसलिये जैसे स्वप्नकी अपेक्षा जाग्रतू-अवस्था 
जलके अंदर देखनेपर प्रतिविग्ब कुछका-कुछ न दीखकर यथावत्‌ तो दीख | 
है; -परंतु जलकी लहरोके कारण हिलता हुआ-सा प्रतीत होता है, सर नही 
दीखता, वसे ही गन्धबेलोकमे भी भोग-लहरियोंमें लहराते हुए चित्तसे युक्त बह 
निवासिर्योको भगवानके सर्वथा स्पष्ट दर्शन नहीं होते | किंतु त्रह्मलोकमें ब | 

रहनेवालोंको छाया और धूपकी तरह अपना और उन परब्रह्म परमेश्वरका ज्ञ | 

प्रत्यक्ष और सुस्पष्ट होता है | वहाँ क्रिसी प्रकारका भ्रम नहीं रहता। प्रथा | 

अध्यायकी तीसरी वल्लीके पहले मन्त्रमे भी बतलाया गया है कि यह मनुष्यशरी | 

भी एक लोक है, इसमें परब्रह्म परमेश्वर और जीवात्मा--दोनों पड और । | 
तरह हृदयरूप गुफामें रहते हें. । अत; मनुष्यको दूसरे लोकोंकी 000 | 
मुष्के रहतेरहते ही की गंकी कामना न करे | 
रदत ही उस परब्रह्म परमेश्वरको जान लेना चाहिये। |; 


यही इसका अभिप्राय है || ५ || 
दनदरियाणा रकमावपुद्यातमयौ च यत्‌। 
अशसथमानानां मत्वा धीरो न शोचति ॥ ६॥ 


उत्पन्न राजा ) भिन्न-भिन्न ख्पोमे; उत्पद्यमानानाम्‌- |. 
ओर सत्ता है; च=और; [यका] अ पथक्‌ भावमून्टकक | 
0 चका खर है [तत्‌ ८ ] | जी पी | 
ग स्वरूप उनसे विलक्षण : ` उ मत्वा=ऽ 
शोक नहीं कता | ६ ॥ “षग समझनेवाठा ) धीर पुरुष; न शोचतिः 
द त्ये क 3 वेल पुथकू पृथक का 
जो उनकी पि पीर हो जाना और हक भो इकक्‌ माव । 
इस रहस्यको समझ तारे है, इनपर विचार घ करके क ह जाता | 
सह्हातल्प यह शरीर मैं १८ थि इ) मन और बुद्दि कक 
सर्वथा विशुद्ध फ नहीं हूँ, में. इनसे. सर्वथा बु त आदि या इनका ः 
ह त्या कळ हूं य दिव्या तिला चर है | 
` च ख और शोकसे रहित के किसी प्रकारका झोक नहीं. 
“आहे दो मनो तिचा क [३ ना 
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॥ र | न्दर येभ्य र परं मनो मनसः सत्त्वमुत्तममू | 
के सचादुधि महानात्मा महतोञ्व्यक्तमुत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 
|  इह्द्रियेभ्यः=इन्द्रियोसे ( नो); मनःन्मनः परम-श्रेष्ठ है; मनसः = 
मनसे? सत्त्वमूऱ्युद्धि; उत्तमम-उत्तम है; सत्त्वात्‌-वुद्विसेः महान आत्मा= 
नद उसका खामी जीवात्मा; अधि=ऊँचा दै (और); महतः=जीवात्मासेः अब्यक्तम्‌= 
क अव्यक्त शक्ति; उत्तमम्‌=उत्तम है ॥ ७ || 
र | व्याख्या- इन्द्रियोसे मन श्रेष्ठ दै, मनसे बुद्धि उत्तम है, बुद्धिसे 
| इनका खामी जीवात्मा ऊँचा दैः क्योंकि उन सवपर इसका अधिकार है | वे सभी 
| इसकी आज्ञा-पालन करनेवाले हैँ और यह उनका शासक है, अतः उनसे सर्वथा 
है | बिछक्षण है । इस जीवात्मासे भी इसका अव्यक्त. (कारण) शरीर प्रबळ है,जो कि 
४ | मगवान्‌की उस प्रकृतिका अंश है, जिसने इसको वन्धनमें डाल रक्खा है। 
कि | तुढसीदासजीने भी कहा है “जेहि बस कीन्हे जीव निकाया? | गीतामें भी प्रकृतिः 
जनित तीनों गुणोंके द्वारा जीवात्माके वाँधे जानेकी वात कही गयी 
है( १४।५)॥ ७॥ 


| . अव्यक्तात्तु परः पुरुषी व्यापकोऽलिङ्ग एव च । 

| ' `य ज्ञात्वा झुच्यते जन्तुरसृतत्व॑ च गच्छति ॥८॥# 

_ तुन्परंत) अब्यक्तात्‌-अव्यक्तसे ( भी वह\); व्यापक्ः=व्यापकः | 
१ अलिङ्गः एव॒=्सवंथा आकाररहितः पुरुषः्=्परम पुरुष; परः= 

| श्रेष्ठ है; यम्‌=जिसको; ज्ञात्वा=जानकरः जन्तुः=जीवात्माः मुच्यतेस्मुक्त हो 
जाता है; च=औरः अस्रतत्वम्‌=अमृतस्वरूप आनन्दमय त्रह्मकोः गच्छति= 

मातत हो जाता है ॥ ८ ॥ 

. _ व्याख्या--परंतु इस प्रकृतिसे भी,इसके खामी परमपुरुष परमात्मा 

१४ हू, जो निराकाररूपसे सर्वत्र व्यापक हैं ( गीता ९। ४ ) | जिनको जानकर 

| यह जीवात्मा कि वन्धनसे सर्वथा मुक्त हो जाता है ओर अमृतखरूप 

॥ परमानन्द्को पा लेता है । अतः मनुष्यको चाहिये कि वह इस प्रकृतिके बन्धनसे 

ूटनेके लिये इसके स्वामी इका यी बा स्य परब्रह्म पुरुमीतमदी शरण ग्रहण करे] (गीता ७।. शरण ग्रहण करे] ( गीता ७ । 

“४ ) परमात्मा जन्न इस जावपर दया उनसे भह त बा के मायाके परदेको इटा लेते हँ, तभी _ 

सको उनकी प्राति होती है। नहीं तो यह गृहुजीब सर्वदा अपने समीप रहते 
हुए भी उन परमक वहचान नहीं पाता]£॥ २ 


| 
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ने संदेशे तिष्ठति रूपमस्य 

हि 
न चक्षुषा पश्यति कथननम | 
| कै इसका विस्तार इसी उपनिषदके १ । ३ । १०, ११ में देखना चाहिये । 
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१३६ इशादि नो उपनिषद्‌ [अन 


हेदा मनीपा मनसाभिक्ल्पो | 


य एतद्‌ विदृरसुतास्ते भवन्ति | 

अस्य>इत परमश्वरका; रूपमूवास्तविक स्वरूप; संडशोरअपे. 

प्रत्यक्ष विषयके रूपमें। न तिष्ठतिस्नही उरता; एनम्‌=इसको; इ 
कोई भी; चक्षुषा=्चर्मचक्षुआंद्रारा; न पश्यति-नहीं देख पाता; बा 
मनसे; अभिकठप्त:न्वारंवार चिन्तन करके ध्यानमें लाया हुआ ( बह र 
हृदा=निमंल ओर निश्चल हृदयसे; मनीषा ओर ) विशुद्ध दुद्र | 
[ दञ्यते ]न्देखनेमे आता है; ये एतत्‌ बिदुः=जो इसको बने 
ते अमृताः भवन्ति-वे अमृत ( आनन्द ) खरूप हो जाते हैं | ९ ॥ | 
द न ष परमेश्वरका दिव्य स्वरूप प्रत्यक्ष विषयको । 
त 2 रह परमात्माके दिव्यरूपको कोई भी मनुष्य त 
। नही देल सकता । जो भाग्यवान्‌ साधक नन साधक निरन्तर पेष मु 


मनसे उनका चिन्तन 
== वितन्‌ करता रहता है, उसके हुदयमें जब भगवाके! 


दिव्य खरूपका ध्यान 
; यानजनित खस्ने 93 मे है उस समय उस साधकका हृदय भा होता है, उस समय उत्त साया न्न साधकका हृदय माई 
२३ निश्चल यु उस Cr 3 १ 


विशुद्ध वुद्धिरुप त्रक होला ६ ह बगत त आ सी 


जो इन परमेश्वरको जान हे हु उस दिव्य स्वरूपकी झाँकी कख] करे च पाक उस दिव्य खरूपकी हॉकी करत 
स्वरूप बन जाते हे र अशत हो जाते हैं, अर्थात्‌ पम जाते हैं| रणा अत हो जाते पा 





युदा पञ्चावतिष्ठन्ते 
बुद्धिअ 22308 शानानि मनसा सह। 
यदान्जय; मनसा सहन; परमां गतिम्‌ ॥ ४ 


Ce] 
न 
` 


अवतिष्ठन्ते-्मलीभौँति खिर हो "नक सहित; पञ्च ज्ञानानि-पाँचो बेर 
वव नकिसी प्रकारकी चेश जाती हैं; बुद्धि: हु बुद्धि भी 
आहु;-( योगी ) परमगति कह ह ताम्‌=उस स्थितिको; 
नो ाख्या--योगाम्यास ०॥ . | 
खित हो स्थिर य हैं और बुद्धि करते जय अनके सहित पाचों 









जाती है, एक पर 
तनिक भी उसको परमात्मावे मात्माके स्वरूपमें इस; 
योगीगण र रहता; उससे कोई अतिरिक्त अन्य किसी भी 


+ "योगी सर्वोत्तम स्थिति... नहीं बनती, उस 

ता योगमिति प लाते हैं || १० ॥ 

_ अप्रमचतदा उसा योगो हि प्रभ योग णरामिन्ड्रियवारणाम्‌ | 
° इसे ला जुकाम ऱ् गा हि. प्रभवाप्ययी ॥ ११ 


न ० उ० ७ । ३ ” 
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_ताम्‌=उसः स्थिराम्‌ इन्द्रियधारणाम्‌-इन्द्रियोंकी खिर धारणाको 

हीः योगम्‌ इति=“योग’; मन्यन्ते-मानते हैं; हिल्‍क्योंकि; तदा=उस समयः 

अप्रमत्तः- साधक ). प्रमादरहितः भवतिन्हो जाता हैः योगः-योग; 
प्रभचाप्ययो=उदय और अस होनेवाला है || ११ ॥ 


व्याख्या--इन्द्रिय, मन ओर बुद्धिकी खिर धारणाका ही नाम योग 
दै-ऐसा अनुभवी योगी महानुभाव मानते हैं; क्योंकि उस समय साधक विषय- 
द्शनरूप सव प्रकारके प्रमादसे सवथा रहित हो जाता है । परंतु यह योग उदय 
ओर अस्त होनेवाला दै; अतः परमात्माको प्राप्त करनेकी इच्छावाले साधक़को 
निरन्तर योगयुक्त रहनेका दृढ़ अभ्यास करते रहना चाहिये ॥ ११ || 

ळक १ 

नव याचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा! 

अस्तीति चुवतोऽन्यत्र कथं तदुपलभ्यते ॥ १२॥ 

न वाचा=( वह परत्रह्म परमेश्वर ) तो वाणीसेः न मनसाऱन मनसे 
( और ); न चक्षुपा एव-न नेत्रेसि ही; प्राप्तुम्‌ शक्यः्=परा्त किया 
जा सकता दै ( फिर ); तत्‌ अस्तित्व अवश्य दै; इति ब्रवतः अन्यतरः 
इस प्रकार कहनेवालेके अतिरिक्त दूसरेकोः कथम्‌ उपळभ्यते=्कैसे मिल 
सकता है ॥ १२ ॥ 


व्याख्या-त्रह परब्रह्म परमात्मा वाणी आदि कमें न्द्रियोंसे,चक्षु आदि शानेन्द्रियों- 

से और मन-बुद्विरूप अन्तःकरणसे भी नहीं प्रास किया जा सकता; क्योंकि वह इन 
सबकी पहुँचसे परे है | परंतु वह है अवश्य और उसे प्राप्त करनेकी तीब्र इच्छा 
रखनेवालेक्रो वह अवश्य मिलता है--इस वातको जो नहीं कहता, नहीं स्वीकार 
करता अर्थात्‌ इसपर जिसका दृढ़ विश्वास नहीं है; उसको बहे कसे मिल सकता 
। अतः पूर्व मन्त्रोमें बतलायी हुई रीतिके अनुसार इन्द्रिय-मन आदि सबको 
योगाभ्यासके द्वारा रोककर “वह अवश्य है और साघक्रको मिलता है? ऐसे 


_इदृतम निश्रयसे निरन्तर उसकी प्राततिके लिये परम उत्कण्ठाके साथ प्रयत्नशील 
. रहना चाहिये ॥ १२ ॥ 


अस्तीत्येबोपलब्धव्यस्तत्तमावेन चोमयो; । 

अस्तीत्येवोपलब्धय  तत्त्वमावः प्रसीदति॥ १३॥ 

अस्ति-( अतः उस परमात्माको पहले तो ) “वह अवश्य है इति एव" 
रस परकार निश्चयपूर्वकः उपळव्धव्यः््रहण करना चाहिये) अर्थात्‌ पहले उसके 
अस्तित्वका इद करना चाहिये; [ तदनु ]=तदनन्तरः तत्त्वभावेनर 
पत्वमावसे मी; [ उपलब्धव्यः ]=उसें प्रास करना चाहिये; उभयो'-इन दोनों 
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॥ 


१३८ ओ इंशादि नो उपनिषद्‌ [ अध्याय, |. 
RP जलिय SF Pn ह, A Se वजय, का द | र 
प्रकारोमेसे; अस्ति इति एच='वह अवश्य है? इस प्रकार निश्चयपूर्वक; | 
उपलब्धस्यन्परमात्माकी सत्ताको खीकार करनेवाले साधकके लिये; त्भा: | 

परमात्माका तात्विक स्वरूप ( अपने-आप ); प्रसीदति=( शुद्ध हृदयमें। - 
प्रत्यक्ष हो जाता है ॥ १३ ॥ | | १ 
व्याख्या--साधकको चाहिये कि पहले तो वह इस बातका इट निश्चय ° 










। कि “परमेश्वर अवश्य हैं और वे साधकको अवश्य मिलते हैं; NE 
इसी विश्वाससे उन्हें खीकार करे और .उसके पश्चात्‌ तात्विक विवेचनपूक | है 


निरन्तर उनका ध्यान करके उन्हें प्रात करे । जव साधक इस निश्चित विश्वास्ते | प 
भगवानको स्वीकार कर लेता है कि “वे अवस्य हैं और अपने हृदयमे ही विराज हैं 
मान हैं, उनकी प्राप्ति अवश्य होती दै,” तो परमात्माका वह तात्त्विक दिव्य खल “स 
उसके विद्ध हृदयमें अपने-आप प्रकट हो जाता है, उसका | 
जाता है| १३॥ ` ` ह... | | 


“ सम्बन्ध अब निष्कामभावदी महिमा बतळाते है 


ह सव श्ुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः | | 
अथ मत्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ॥ १४॥ ' 


अस्यन्इस ( साधक ) के; हुदि थ्रिताः-इद्यमें थित; ये कामा? 


जो कामनाएँ ( हें); सर्वे. यद 
नष्ट हो जाती हैं; पा बढन वे ) सब-की-सब जव; प्रमुच्यन्ते-समूह 


हे जाता है ( और ); हत ह मनुष्य, असत:-अमर; भवतिः 
, सब कर छेता है ॥ १४ | ` "स समइचुतेन्त्रह्मका ममो 


व्याख्या भनुष्यका । 
ओर पारलौकिक कामनाओसि दे नित्य-निरन्तर विभिन्न प्रकारकी ऐहलोकिक 
चा ही करता है कि परम आनन ठ आरण न तो वह कमी यह. 
जा सकता रे कि क जव किस प्रकार प्रात हि. | 
। ये सारी < वह परमात्माको 
नष्ट हो जाती हुँ, तत्र 0 वह--जो का पी साधिक पुरुषके हृदयसे जत्र सपू 





पो 
यही इस मनुप्य भमा था अमर हो जाता है और ग 
म अ रर 
अनुभव कर लेता है ॥ १४॥ अन पर परमेश्वरका ज साक्षात्‌ सर 
तस्बन्ध--संशयरहित द्ढ़ नि i 
१ चश्च बताते । 
यदा सर्वे "कौ महिमा बताते | 


न्ते 
अथ  म्त्योंड्यूती . + सयेद ग्रन्थयः । 
सूती धड भवत्येताबद्धथनुक्वासन ॥१५॥ | 
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य वल्ली ३]. कठोपनिषद्‌ १३९. 
बे, (२20... ब्रिटेन Ae ie “व्या ws, ...८<<>.... 

क|  यंदास्जव ( इसके ); क का याजा 
|  यदार्‌ हक इसके ) हृद्यस्यजह्वदयकी; सव=सम्पूर्णः ग्रन्थयः= 
> |अन्थियाँः प्रभिदयन्ते=मलीमाति खुल जाती हैं; अथस्तब; मत्य:-बह मरणधर्मा 
|) | मनुष्य; इहनइसी शरीरमे; असूतः=अमरः हि एन 
 ] | मनुष्य; इह-इसी शरीरम; असुतः=अमरः भवति-्हो जाता है; हि एतावत्‌= 

बस, इतना ही अचुशासनम्‌=सनातन उपदेश है || १५ ॥ 

लॉ हि pe साधकक हृदयकी अहंता-ममतारूप समस्त अज्ञान- 
फेर | गन्थियाँ मलीमॉति कट जाती हँ, उसके सब प्रकारके संशय सर्वथा नष्ट हो जाते 
कक हैं ओर उपर्युक्त उपदेशके अनुसार उसे यह हढ़ निश्चय हो जाता है कि परत्रह्म 
गरे परमेश्वर अवश्य हं और वे निश्चयं ही मिलते हैं तत्र वह इस शरीरमें रहते 
2 । हुए ही परमास्माका साक्षात्‌ करके अमर हो जाता है। बस, इतना ही वेदान्तका 





विष्वङ्ङन्या उत्क्रमणे भवन्ति ॥ १६॥ 
| हद्यस्य-द्ृदयकीः शतम्‌ च. एका च=( कुछ मिलाकर ) एक सौ 
क; नाड्यःऱनाडिया हैं; तासाम्‌=उनमेंसे; एका-एक; . भूधौनम्‌पूर्ध 
५ ( कपाल ) की ओर; अभिनि;सृतासनिकली हुई है ( इसे ही सुपुम्णा कहते हैं ); 
| षया=उसके द्वारा; ऊध्वेम-ऊपरके छोकोंमें। आयन-जाकर ( मनुष्य ); 

अखतत्वमूजअमृतभावको; एति-प्राप्त हो जाता है; अन्याःन्दूसरी एक सौ 
प्या उत्क्रमणे-मरणकालमें ( जीवको ); विष्यङ=नाना प्रकारकी योनियोमें 
- जानेकी हेतु; भवन्तिस्होती हैं ॥ १६ ॥ 


| कैली व्याख्या--हृदयमें एक सो एक प्रधान नाड़ियाँ हँ, जो वहाँसे सव ओर 
ं ओर हुई टि | उनमेंसे एक नाड़ी; जिसको सुषुम्णा कहते हँ, हृदयसे मस्तककी 
बाहर गयी हे । भगवानके प्रमधाममें जानेका अधिकारी उस नाड़ीके द्वारा शरीरसे 
| लस्य निकलकर सबसे ऊँचे छोकमें अर्थात्‌ भगवानके परमधाममें जाकर अमृत- 
| ८७ स्मानन्द्रमय परमेश्वरको प्राप्त हो जाता है; और दूसरे जीव मरणकालमें 
| अनुसा नाईियोके द्वारा शरीरसे बाहर निकलकर अपने-अपने कर्म और वासनाके 
| “नाना योनियोंक प्रास होते हैं ॥ १६ ॥ 


जुष्मात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा 
सदा जनानां हृदये विष्ट; । ` 
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म “सनातन उपदेश है ॥ १५ || र 
| सम्बन्ध--अव मरनेके वाद होनेवाळी जीवात्माकी गतिका वर्णन करते. हे— 
| शतं चेका च हृदयस्य नाड्य- 
| स्तासां मूर्धानमभिनि!सृतेका । 
| तैयोध्वेमायन्नसृतत्वसेति 
| 





MD सि सना 


te 
| 
| 


१४० . ईशादि नौ उपनिषद्‌ [अध 
Fe oe Fe im wis es वा Sle २, चय, ~, | 
तं खाच्छरीराप्रवृहेन्युञ्जादिवेषीका धर्येण । |. 


तं विद्याच्छुक्रममत विद्याच्छुक्रममृतमिति ॥ १७। | 
अन्तरात्मा=सवका अन्तर्यामी; अङ्कुष्ठमात्रः=अङ्ुमात्र परिमा 
पुरुषः परम पुरुषः सदाः=सदेवः; जनानाम्‌=मनुष्योंकेः हदये | 
सक्निविषः=मलीमाति प्रविष्ट दै; तम्‌=उसकोः सुञ्जात्‌=मूँजसे; पी ॒ 
इवन्सीँककी मातिः खात्‌=अपनेसे ( और ); शारीरात्‌-शरीरसेः क ` 
दडी प्रवृह्देत-प्ृथक करके देखे; तम्‌=उसीको; शुक्रम्‌ मक : 
[तू-वथुद्ध अमृतसरूप समे; तम्‌ शुक्रम्‌ असतम वि ब] ` 
उसीको विशुद्ध अमृतखरूप समझे | १७ ॥ भा | 
व्याख्या--सवके अन्तर्यामी परमपुरुष परमेश्वर हृदयके अगु । 
अङुमात्र रुपवाले होकर सदैव सभी मनुष्योंके भीतर निवास करते वेः 
मद्य उनकी ओर देखतातक नहीं ! जो प्रमादरहित होकर उनकी प्र 
लगे ₹, उन मनुष्यको चाहिये कि उन शरीरस्थ परमेश्वरको इस गर 
कर भी उसी तरह पृथक्‌ और विलक्षण समझें) जैसे साधा 
मूजसे सौकको पथक देखते हैं। अर्थात्‌ जिस प्रकार मूँजमें रहनेवाली सांक पं 
3 छ सी. उसी प्रकार वह शरीर और आत्माके भीतर रेक 
अमृत है । यहाँ रा विलक्षण है | बही विशुद्ध अमृत है; वही छि 
निश्चितताको & ५ पुनराव्रत्ति उपदेशकी समाप्ति एवं 
क पर ॥ १७ || | 
त्युप्र t= 
युप्राक्ता नचिकेतोऽथ हु 


विद्यामेतां योगार कृत्स 
नक्षप्रापो विरज्ञोऽ हे पि हि >! | 
अथऱ्इस ह जेव यो विदृध्यात्ममेव ॥ १८। 
त्युझोक्तामून्यमराज्द्वार वतलायी हुई; अनन्तर; नचिकेतःन्नविवे 
छ कत्समूस्सम्पूर्ण) योगविधिम्‌-योग डर! अ अता विद्यास्‌=विद्याकी। बी 










विसत्युःन्मृत्युसे रहि गै विधिको; लब्ध्वास्मात परी 
विकारोसे शून्य त ( ओर ); विरजः )=सब 2! प्रकार 
अपचः विशुद्ध होकर; बरह्मप्रात: ( सन्‌ )=सव त 


च्चा “करा मी जो कोई; ( इद्‌ को प्राप्त हो गया; 
ही रखी प्रकार जाननेाला है; दि आम गत्मम्‌ एवंवित्‌-इस अर्था | 
र ही हो जाता है अर्थात्‌ म्य औ 2 प्चम्‌ ) एव ( भवति 
जाता है || त लि || - र॒विकारोसे रहित होकर ब्रह्मको 
"ना पूर्वीचे इवेता २।१३के 
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` बल्ली ३ | कठोपनिषदू १४१ 
| fim RE “जानन, Me वक, ६०%, se i ८८२२... Ee Rs व्य: 
| | न्याख्या-इस परकार यमराजके द्वारा उपदिष्ट समस्त विवेचनको 
एक न म नचिकता उनके द्वारा. वतायी दुई सम्पूण विद्या ओर 
इ य ह क वाथक्र मति करक जन्म-मरणके चन्धनसे मुक्त, सब प्रकारके विकारोंसे 
रहित एवं सवथा विशद होकर परब्रह्म परमेश्वरको प्राप्त हो गया । दूसरा भी 
जो कोई इस-अध्यात्मविद्याको इस प्रकार नचिकेताकी भाँति टीक ठीक जान लेता है 
ओर श्रद्वापूवक उसे धारण कर लेता है, वह भी नचिकेताकी भाँति सब विकारोसे 
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| रहित तथा जन्म-मत्युसे मुक्त होकर परब्रह्म परमात्माको प्रास हो जाता है ॥ १८ ॥ 
| तृताय वल्ली समाप्त ॥ ३॥ ( ६) 

कक ॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २ ॥ 

र ॥ छृष्णयजुवंदीय कठोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 

हे 

"अ शान्तिपाठ 

क्ष `° सह नाववतु । सह नो ञुनक्तु । सह वीये करवावह । तेजखि 





नावधीतमस्तु | मा विद्विषावहै | 
३० शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः!!! 
इसका अर्थ इस उपनिषद्के आरम्ममें दिया जा चुका है । 
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bo 
| 


॥ ॐ श्रोपरमात्मने नमः ॥ ` 


5 गो ("२ न. 
` “यभ्लांपानषदू - - 
्रशनोपनिष्रद्‌ अथर्ववेदके पिप्पछाद-शाखीय ब्राहमणभागके अन्त 
इस उपनिषद्मं पिप्पलाद ऋषिने सुकेशा आदि छः ऋषियोंके छ; फ़ 
क्रमसे उत्तर दिया है; इसलिये इसका नाम प्रइनोपनिषद्‌ हो गया | | 
| 
| 


, शान्तिपाठ | 
3 भद्रं कर्णभिः शृणुयाम देवा भद्रं पञ्येमाक्षभिर्यजत्रा।। 
खिररङ्ग घतुष्डधारसस्तनूभिव्यशेम . . देवहितं यदायु।॥ 
खस्ति न इन्ट्रो वृद्धश्रवाः खस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। | 
सस्ति नस्ताकषयो अरिष्टनेमिः खस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु 
En $ शान्ति; ! शान्तिः |! शान्ति; !!! 
व क ! ( बयम्‌ ) यजन्राः ( सम्तः )-हम हँ 
खि वळे का कणसभिःऱ्कानोसे; भद्रभ्‌=कल्याणमय के 
भगवानूकी स्तुति करते हुए छ भिन्न शरीरोसे;' तुष्टुवांसः( वय्‌ 
देव परमात्माकेकाम आ प्या यत्‌ल्जो; आयु =आयुः देवहितमूल्आ 
सब ओर पोले हु शशि जिसका; व्यशेम-उपभोग करे; वृद्धभरव 
नःन्हमारे डिके स्वस्त ( “सम्पूर्ण विश्वका ज्ञान रखनेवाले; पूषा 
रिध मिटाने भातु )-कल्याणका पोषण करे; आरि 


ळियि | 
दारे लिये। स्वस्ति ( य शक्तिशाली; ताक्ष्य +न्ञार्डदेव * 


| 
। 
च्य 
| 












श्या कल्याणकारी वचन ही सुने ॥ 2 | 
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> १ | कद ˆ अदनोपनिषदू १३३ 
BR नया” SS, Se Se य. A gn i चा 
चुगली; गाली या दूसरी-दूसरी पापकी बातें हमारे कानोंमें न पडे ह 
अपना जीवन यजन-परायण हो--हम सदा भगवानकी आराधनामे ही को 
रह | न कबल कानासे सुनें, नेत्रोसे भी हम सदा कल्याणका ही दनः करें | 
किसी अमङ्गलकारी अथवा पतनको ओर ले जानेवारू इश्योंकी ओर हमारी 
टिका आकर्षण कभी न हो | हमारे शरीर, हमारा एक-एक अवयव सुदृढ 
ए सुपुष्ट ही--यह भी इसलिये कि हम उनके द्वारा भगवानका स्तवन करते 
रहें | हमारी आयु भोग-विल्यस या प्रमाद्मे न बीते । हमें ऐसी आयु मिले, जो 
भगदानक कायम आ सके। [ देवता हमारी प्रत्येक इन्द्रियमै व्याप्त रह 
उसका संरक्षण और संचालन करते हँ । उनके अनुकूल रहनेसे हमारी इन्द्रियाँ 
झुगमतापूदक सन्मार्गमे लगी रह सकती हैं; अतः उनसे प्रार्थना करनी उचित 
ही है। ] जिनका सुयश सव ओर फैला है, वे देवराज इन्द्र, सर्वेश पूषा 
अरिष्टानेवारक ताक्ष्ये ( गरुड ) और बुद्धिके खामी वृहस्पति--ये सभी रा 
भगवानको दिव्य विभूतियाँ हैं | ये सदा हमारे कल्याणका पोषण करें । इनकी 
इपासे हमारे सहित प्राणिमात्रका कल्याणं होता रहे | आध्यात्मिक, आधिदैविक 
और आधिभौतिक--सभी प्रकारके तापोंकी दान्ति हो । 
..अथमस प्रश्‍न. 
.. (3 सुकेशा च भारद्वाज! शेव्यथ सत्यकामः सौर्यायणी च 
ग्यः कोसल्यथाश्वलायनो भार्गवो वेदर्भिः कबन्धी कात्यायनस्ते 
भक्षपरा ब्रह्मनिष्ठाः परं ब्रह्मान्वेषमाणा एष ह वे तत्सत 
बक्ष्यतीति ते ह समित्पाणयो भगवन्तं ` पिप्पलादश्ुपसन्नाः ॥ १॥ 
द्‌ 3८32 इस परमात्माके नामका स्मरण करके उपनिषद्का आरम्भ करते 
बज खुफेशा-भरद्दाज-ुन्र सुकेशा; च दोव्यः सत्यकामः=और 
उमार सत्यकाम; च गाग्येः सौयायणी्तथा गर्ग-गोत्रमें उत्पन्न सौर्यायणी; 
हि कौर गैसल्यः आश्वलायनः=एवं कोसलदेशीय आश्वलायन; च वेदर्भिः 
८ गवःऱ्तथा विद्भनिवासी भागव; ( च ) कात्यायनः क॑चन्धी=और कत्य- 
ऋषिका अ्र्पात्र कवन्धी; ते पते ह्‌ व्रह्मपराः-्चे ये छ; प्रसिद्ध कऋ्रषि, जो 
र पण ( ओर ); बह्यानिष्ठाः-बेदमें निष्ठा रखनेवाले थे; ते हन्ये सबके 
उ छ बहम=परत्रकी; अन्वेषमाणाः-खोज करते हुए; एषः ह वे तत्‌ 
न बक्ष्यति इतिः्यह समझकर. कि ये ( पिप्पलाद ऋषि ) निश्चय ही उस : 
ती कक 'विषयमें सारी बातें बतायेंगे। समित्पाणयः=हाथमें समिधा लिये हुए; | 
बन्तम्‌ पिष्पलादम्‌ दपलक्षार-मगर्वान्‌ पिप्पलाद ऋषिके पास गये ॥ १ ॥ 


०१ 
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१४४ इंशादि नो उपनिषद्‌ 
is BD As दाळ eis is ae ahs Ks ISOs सडक च्य | र 
व्याख्या--ओंकारखरूप सच्चिदानन्दघन परमात्माका स्मरण कई | 
उपनिषद्का आरम्म किया जाता है । प्रसिद्ध है किं भरद्वाजके पुत्र सुके १ 
शिविकुमार सत्यकाम, गर्गगोत्रमें उत्पन्न सौर्यायणी, कोसळदेरा-निवासी आश्चहाक | ' 
विदर्मदेशीय भार्गव और कत्यके प्रपोत्र कवन्धी--ये वेदाभ्यासके परायण भै कि 
ब्रह्मनिष्ठ अर्थात्‌ श्रद्धापूर्वक वेदानुकूल आचरण करनेवाले थे | एक वार ये इदे | 
ऋषि परब्रह्म परमेश्वरकी जिशासासे एक साथ वाहर निकले । इन्होंने सुना थार." 
पिणलाद्‌ ऋषि इस विषयको विशेषरूपसे जानते हे; अतः यह सोचकर है| ` 
“परब्र सम्वन्धमे हम जो कुछ जानना चाहते हँ, वह सव वे हमें वता हो 
वे लोग जिज्ञामुके वेषमें हाथमें समिधा लिये हुए महि पिप्पलादके पास गये ॥॥ 


७ a 
& xm 


प्र 


| 
| $ 
> | २ 
ठ र स ऋषिरुवाच भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण अभा 
सर सत्यथ यथाकामं प्रश्नान्पृच्छत यदि विज्ञास्यामः सा 
स्‌ 
ह वो वक्ष्याम इति ॥ २॥ म h 
` तान्‌ सः ह-उन इकेशा आदि ऋषियोंसे वे प्रसिद्धः षि । 
हि ; ऋषिः उवाचः 
र बोलि; भूयः पवन्ुमठोग पुनः; शवद्धयानभब्रे| = 
संवत्सरम्‌=एक हु ररा र हुए; ( ओर ) तपसा-तपस्थापूर्क 
० हा ); सवत्स्य थ= गा म निः क्रो! 
` यथाकामम्‌ः=( उसके वाद्‌) अपनी-अपनी इच्छ मात वास करो 


इ वातोंको ) मैं जागत | 











छोगोंको वताउँगा ॥ २ | “ति वाते; बः वक्ष्यामः इतिनः मे 
क्‌ 
ब्याख्या उपर्युक्त छ्हों र 
आया देखकर महर्षि पिपलादने शषियोंको परबझकी जिशासासे अपने पा 


चके पाठन क उमेश तपखी हो, तुझे 
एक वर्षतक अद्धापूर्वक बहचर्य & तथापि मेरे आश्रममें रहकर पुर 
होगा तो निस्सन्देह न यदि ह क 
त नस्स र डे च्‌ वाते पति पूछे डप sr 
nS 
सिक पक कतक ह रास किया । बा" नजय और तपसा सर 

| अथ कृ्रन्धी | 

कात्यायन 
भगव उपेत्य पप्रच्छ 
अथन्तदनन्तर (-उनमेे शात ॥ 
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र| प्रश्न १ ] प्रश्नोपनिषद्‌ १४५ 
ह. र प Ss म्या, ws cies we बर व्य... यय. Ss I 
क्र | प्रपौत्र कवन्धीने; उपेत्य=( लाद ऋषिके ) पास जाकर; पप्रच्छन्पूछा--; 
| भंगवन्‌+मंगवन्‌ !; कि ' ह वेनकिस प्रसिद्ध ओर सुनिश्चित कारणविशेषपे; 
| इमाः प्रजाभत्य म मू । प्रजा; अजायन्तेच्नाना रुपोंमं उत्पन्न होती है; 

औ | रतिन्यह मेरा मरन है ॥ ३ ॥ 
- | आ स पिप्पछादकी आशा पाकर वे र श्रद्धापूबंक त्रह्मचर्यका 
हि पालन कर हुए वहीं तपश्चर्या करने लगे । महर्षिकी देख-रेखमें संयमपूर्वक 
हि. रहकर एक वतक उन्होंने त्यागमय जीवन ब्रिताया | उसके बाद चे सब पुन; 
५ | पिपलाद ऋषिके पास गये तथा उनमेंसे सर्वप्रथम कत्यऋषिके प्रपौत्र कवन्धीने 
| श्रद्धा और विनयपूर्यक पूछा--भगवन्‌ ! जिससे ये समूर्ण चराचर जीव नाना 
| रुपो्मे उत्पन्न होते हैं, जो इनका सुनिश्चित परम कारण है, बह कौन है !? । ३॥ 
| तस्म स होत्राच ग्रजाकामो वै प्रजापतिः स तपोऽतप्यत स 
| तपसप्स्वा स मिथुनग्रुत्पादयते । रयिं च प्राणं चेत्येतौ मे 
बहुधा प्रजाः करिष्यत इति ॥ ४ ॥ । 
__ तस्मे सः ह उवाच=उससे वे प्रसिद्ध महर्षि बोले--; बै प्रजाकामार्‌ 
निश्चय ही प्रजा उत्पन्न करनेकी इच्छावाला ( जो); प्रज्ञापतिः-प्रजापति है; 
' | सः तपः अतप्यतनउसने तप किया; सः तपः तप्त्या>उसने तपस्या करके 
| (जव सुष्टिका आरम्भ किया, उस समय पहले ); स;-उसने; रयिम्‌ च=एक तो रयि 
पथा; भाणस्‌ चञ्दूसरा प्राण भी; इति मिथुनम्‌न्यह जोड़ा) उत्पाद्यते 
' उसन्न किया; एती मे=( इन्हें उत्पन्न करनेका उद्देश्य यह था) कि ये दोनों 


मेरी; बहुधा-नाना प्रकारकी। प्रजाः=प्रजाओंको; करिष्यतः इति=उत्पन्न 
करेगे ॥ ४ || 


१ 
7, 
[| 


(| 





न्याख्या--कवन्धी ऋषिका यह प्रश्‍न सुनकर महर्षि पिप्पलाद बोले-- 
है कात्यायन ! यह वात वेदोंमें प्रसिद्ध है क्रि समूर्ण जीवांके स्वामी परमेश्वरको 
/ (ट्के आदिमें जव प्रजा उत्पन्न करनेकी इच्छा हुई, तब उन्होंने संकल्परूप तप 
? किया | तपसे उन्होंने सर्वप्रथम रयि ओर प्राण---इन दोनोंका एक जोड़ा उत्पन्न र 
किया | उसे उत्पन्न करनेका उद्देश्य यह था कि ये दोनों मिलकर मेरे लिये नाना 
हि सृष्टि उत्पन्न करेंगे | इस मन्त्रमे सबको जीवन प्रदान करनेवाली जो 
| समष्टि जीवनी शक्ति है, उसे ही “प्राण' नाम दिया गया है । इस जीवनी शाक्तिसे | 
स्थूल स्वरूपमे--समस्त पदार्थोमे जीवन, स्थिति और यथायोग्य 
| a आता है एवं स्थूल भूत-समुदायक्रा नाम 'रयिः एखा गया है, जो 
रद जीवनी शक्तिसे अनुप्राणित होकर कार्यक्षम होता है । प्राण चेतना है, 
शाक्त और आकृति है । प्राण और रयिके संयोगसे ही सुष्टिका समस्त काय 
३० सो डत ३ ७०००० 
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१४६ इशादि.नो उपनिषद्‌ | 


सम्पन्न होता है | इन्हांको अन्यत्र अग्नि और सोमके नामसे भी कहा गया १“ 


आदित्यो ह वे प्राणी रयिरेव चन्द्रमा रयिदा एत्‌ ॥ 
यन्मूत चामूत च तसान्पूर्तिरेव रयिः ॥ ५ ॥ 4 
` -हन्यह निश्चय हे कि; आदित्यः बें-सूंय ही; प्रांण:-प्राण हैं (8. 
चन्द्रमा, एव्चन्द्रमा ही; रयिः-रयि है; यत्‌ मूर्तम्‌ च्बे। 
आकारवाला है.( पृथ्वी, जलें और तेज ); असूतेम्‌ अच्ओर जो ५ 
है ( आकाश और वायु ); एतत्‌. सवम चे गी क 
२३ यु) १. एतत्‌. सवंम्‌- वस्यह सभी कुछ; रयिः 
तस्मातू-इसल्यि; सूतिः एवन्मूतमात्र ही अर्थात्‌ देखने तथा ऋ ˆ 


आनेवाली सभी वस्नुएँ, रायिः=रयि हैं | ५ ॥ ` ` | 
उ 


है यच मन्त्रम उपयुक्त प्राण और रयिका स्वरूप समाध, अ 
द Ne कहते हैं कि यह दीलनेवाला सम्पूर्ण जगत्‌ प्राण और र| ५ 
कर नही ग सभये वना है; इसलिये यचि इहेह ७ 
es जप "सकता; तथापि तुम इस प्रकार समक्षो--प 
प्रदान करनेवाली चेत गी देता है, यही प्राण है; क्योंकि इसीमे सवो र 
सूक्ष्म जीवनी शक्तिका पु और अधिकता है । यह सुई 
इसमें स्थूल कल पड छि है | । उसी प्रकार यह चन्द्रमा ही “र 
समत गरियो स्थूळ रीर 200 भूततन्मात्राओकी ही अधिकता! 
दे । हमारे शरीरां थे र स चन्द्रमाकी शक्तिको पाकर ही 
जीवनी शक्तिका सम्बन्ध सूर्ये है और मा मत्येक अन्न प्रत्यज्ञमें व्यात हैं | ॐ 
चन्ट्रमासे है ॥ ५॥ आर मांस, 


अथादित्य उद्यन्यत्प्राची 
गान्‌ रसिमिषु संनिक्षते । 
दृं यदन्तरा रिश यस्म 
| , र थे ॥७ै । 
रश्मिषु संनिधत्ते ॥ ६॥ एति स वान्‌ 
अथनररात्रिके < 
अनन्तर; >उद 
यत्‌ प्राचीम्‌ दिशम्‌ञ्जो पूव उद्‌यनुऱ्उद्य होता हुआ; आदित्य 
माच्यान्‌ प्रा ७ उससे ५ दिशामें; ० 
निधे णान्‌= थि मविशति-प्रेरा करता हैं ९ 
= गरण करता है ( उसी प्रकार ); 


भै 4 


| 
| 

















तः 


दिशं प्रविशति तेन प्राभीना 
देशणा यत्मतीची यदुदीचीं सर 


"सम 


॥ पाणांको; रश्मि >-अपनी » 
यलू भर्ताचोम्‌-जो पश्चिम दिशाको; थ्‌ का दक्षिण दि | 
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यत्‌ अधः=जो नीचेके छोकोंको; यत्‌ ऊध्येम-जो ऊंपरके लोकोंको: यत्‌ 
[| अन्तरा दिशःच्जो दिशाओंके वीचके भागों ( कोणो ) को ( और ); यत्‌ 
. | सवेमूट्ज्ञो अन्य सबको; x मकाशयतिन्प्रकादित करता है तेन सर्वान्‌ 
| प्राणान्‌=उसस समस्त याणाँको अर्थात्‌ सम्पूर्ण जगत्के प्राणांको; रश्मिषु 
$ | संनिधत्तेसअपनी किरणोंमें धारण करता है ॥ ६॥ 
+ | व्याख्या-इस मन्त्रमं समूर्ण प्राणियोंके शरीरमि जो जीवनी-शक्ति है, 
| उसके साथ सूर्यका सम्बन्ध दिखछाया गया है । भाव यह है कि राविके 
"| बाद जब सूर्य उदय होकर पृ्व॑दिशामें अपना प्रकाश . फेळाता हे; उस 
| समय बोके प्राणियोके प्राणोंकी अपनी किरणोंमें धारण करता है अर्थोत्‌ 
| उनकी जीवनी-शक्तिका सूर्यकी किरणोंसे सम्बन्ध होकर उसमें नवीन स्फूर्ति 
बा आ जाती हे । उसी प्रकार जिस समय जिस दिशामें जहाँ-जहाँ सूर्यं अपना 
है| प्रकाश फेलाता है, वहाँ-बहाँके प्राणियोंको स्फूति देता रहता है अतः सूर्य ही 
| समस्त प्राणियोंका प्राण है ॥ ६ ॥ [ 
| 


स एप वेश्वानरो विश्वरूपः प्राणोऽर्निरुदयते | 
।६ पदेतदचास्युक्तस्‌ ॥ ७॥ | 
ग) खः एबःऱ्वह यह सूर्य ही; उदयते-उदय होता है वैश्वानरः 
। | बत (जो 0 ) वेश्वानर अग्नि ( जठराग्नि ) और; विश्वरूपः प्राण: 
ह “अर्प माण है; अ एतत्‌=त्रदी यह बात; ऋचा=्ऋ्चाद्वाराः अभ्युक्तम्‌= 
2 आगे कही गयी है ॥ ७ ॥ 
| व्याख्या--प्राणियोके शरीरमें जो वश्वानर नामसे कही जानेवाली 
| जठराग्नि है, जिससे अन्नका पाचन होता है ( गीता १५। १४ ), वह 
“| व्यान दी अंश है; अतः सूर्य ही है । तथा जो प्राण, अपान समान; 
॥ र गौर तत गच रूपोंमें विभक्त प्राण है; वह भी इस उदय 
सूर्यका ही अंश दै; अतः सूर्य ही है | यही बात अगली श्रचाद्वारा 
|| शायी गयी है || ७ ॥ 
विश्वरूपं हरिण जातवेदसं 

परायणं ज्योतिरेकं तपन्तम्‌ | 
सइसररिमः शतधा वर्तमानः 
` ग्राणः प्रजानाश्चुद्यत्येष द्यः ॥ ८ ॥ 
। सोध ^ रपम रूपके केन्द्र; जातबेद्समनसवंश। परायणम्‌= | 
|  ज्योतिमन्यकाशमय; तपन्तम-्तपते हुए; हरिणम्‌=किरणोवाले 
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सूर्यको एकम्‌=अद्वितीय ( व्तळाते हैं ) एपःऱ्यह; ` सहस्रिः 
किरणोंत्रा! सूयेःनसूर्यः शातधा वर्तेमानः=सेकरड़ों प्रकारसे त | 
प्रजानाम्‌=समस्त जीवांवर; पाणःऱपाण ( जीबनदाता ) होकर; उव । 
होता है॥ ८ ॥ . . 

व्याख्या इस सूयके तत्वको जाननेबाल्येका कहना है कि यह | 
जाले मण्डित एवं प्रकाशमय, तपता हुआ सूर्य विश्वके समस्त स्पोग्!' 
है | सभी रूप ( रंग ओर आइतियाँ ) .सूर्यसे उत्पन्न और प्रकाशित को 
यह सबिता ही सवका उत्पत्तिथान है और यही सब्रकी pe 


मूल खोत है। यह सर्वेश और सर्वाधार है, वैश्वानर अग्नि और न 
इप समन व्यात् हैं आर सबकी धारण किये हुए है । समस्त कर | ३ 
प्राणरूप सूय एक ही है--इसंके समान इस .जगतूमे दूसरी कोई भी है| ३ 
क्ति नहीं ६ | यह सहखो किरणोंवाला सूर्य हमारे सैकड़ों प्रकारके का स 
सिद्ध करता हुआ उदय होता है । जगतूमे उष्णता और प्रकाश ऐक इ 
सबको जीवन-प्रदान करन) ऋतुओंका परिवर्तन करना आदि हमारी छै 
प्रकारकी आवश्यकताओंको पूर्ण | 


करता हुआ सम्पूर्ण सष्टिका जीवनदात! 
७७ दे ~ लेट के 7 पग 
ही सूर्यके रूपमें उदित होता है ॥ ८ | i ड । 
` सम्बन्ध-इस प्रंकार यहाँतक कात्या 
कात्यायन कनन्धीके -प्रश्नानतार संक्षेप १ 
बताया गया कि उस सबराक्तिमान्‌ परत्रहा परमेश्वरसे ही च या 







सय गस इस ण्‌ ३ <= he ~ न 
और रयि-शक्तिके इ जगत्को उत्पत्ति आदि होती है । अन इस 


सम्बन्धस परमेश्वरकी २ । 
US पासुनाक [ प्क ञ्‌ क्ट ब 
वेसर प्रकरण आरम्भ करते है. [र और उसका फर ब 


हवे 2000 बै अजापतिससायने दक्षिणं चोत्तरं च ।! 
त एव पुनराबतेन्ते पस पान्द्रमस मेष लोकमभिज! 
दु वव पिट्याणः ॥ ९] [न मा 
के भन) उन न जे लोग निर 
एब-लोकको ही; अभिजयम्ते-जीतते ह अ व | | | 
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ते एवस्वे दी; पुनः आघतेन्तेच्पुनः ( बहाँसे ) छौटकर आते हूँ; तस्मात्‌ 
णि एते=इसलिये ये; प्रजाकामाः ऋषय;:-संतानकी कामनावाले ऋषिगण; दक्षिणम्‌ 
तिन प्रतिपद्यन्तेन्दक्षिण ( मार्ग ) को प्रात होते हः ह एपः चे रथिः =निस्सन्देदृ 
| यही वह रयिं है; यः पि्याणः=जो “पितृयानः नामक मार्ग है॥ ९ ॥ 
हि | व्याख्या---इस मन्त्रम संवत्सरको परमात्माक्रा प्रतीक बनाकर उसके अङ्गरूप 
रि) रयिस्थानीय मोग्य-पदार्थोंके उद्देश्यसे की जानेवाढी उपासना और उसका फळ वताते ैं। 
हे भावयह है कि वारह महीनोंका यह संवत्सररूप काळ ही मानो सृश्कि खामी परमेश्वरका 
| खरूप है | इसके दो अयन हैं-दक्षिण और उत्तर । दक्षिणायनके जो छः 
| महीने हँ, जिनमें सूर्य दक्षणक्री ओर घूमता है--ये मानो इसके दक्षिण 
| अङ्ग हैं और उत्तरायणके छः महीने ही उत्तर अङ्ग हैं। उनमें उत्तर 
[है| अङ्ग तो प्राण है, इस विश्वके आत्माल्प उस परमेश्वरका सर्वान्तर्यामी 
र `खरूप है ओर दक्षिण अङ्ग रयि अर्थात्‌ उसका ब्राह्म भोग्य खल्प है । 
छ इस जगतूमें जो संतानकी कामनावाले ऋषि स्वर्गादि सांसारिक भोगोंमें आसक्त 
|| हैं) वे यज्ञादिद्वारा देवताओंका पूजन करना, ब्राह्मण एवं श्रेष्ठ पुरुषोंका घनादिसे 
| सत्कार करना, दुखी प्राणियोंकी सेवा करना आदि इश्कर्म तथा कुँआ, वावली; 
। तालाब, वगीचा, धर्मशाला, विद्यालय, औषधाल्य, पुस्तकालय आदि लोकोपकारी 
| चिरस्थायी स्मारकोंकी स्थापना करना आदि पूर्तकर्मोको उत्कृष्ट कर्तव्य समझते हैं 
/॥ और इनके फलस्वरूप इस लोक तथा परलोकके मोगोके उद्देश्यसे इनकी उपासना 
4 अर्थात्‌ विधिवत्‌ अनुष्ठान करते हँ; ग्रहृ उस संवत्सररूप परमेश्वरके दक्षिण 
है| अङ्गकी उपासना है । इसीको ईशावास्य-उपनिषपद्म असम्भूतिकी उपासनाके 
नामसे देव, पितर, मनुष्य आदि शरीरांक्ी सेत्रा बताया है । इसके प्रभावसे 
| पन्द्रोक्रको प्रास होते हैं और वहाँ अपने कर्मोक्रा फल भोगकर पुनः 
इस लोकमें लोट आते हैं; यही पिठृयाण मार्ग है॥ ९॥ 


व अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचरयेण श्रद्रया विद्ययाऽऽत्मानमस्वि- 
यादित्यपभिजयन्ते | एतहै प्राणानाम्राय तनमेतदसृतमभयमेतत्परा- 


पणमेतसान्न पुनरावतेन्त इत्येष निरोधस्तदेष श्लोकः ॥ १० ॥ 
अथ-किंतु ( जो ); तपस्रा=्तपश्याके साथ; ब्रह्मचयंण-्त्रह्मचयंपू्वक 
और / अ्रद्धया-श्रद्धासे युक्त होकर; विद्यया=अध्यास्मविद्याके द्वाराः 
। बे) आनम्‌्परमात्ाबी? अन्विष्य=्खोज करके ( जीवन सार्थक करते हैं; 
| जीत सते सरेण=उत्तरायण-मार्गसेः आदित्यम"सूर्यलोककों। अभिजयन्ते= 
॥ माणोका; ६ ( प्रात करते हैं) एतत्‌ चेन्यह ( सूर्य ) ही; प्राणानाम्‌ 
| आयतनम्‌=केन्द्र है; एतत्‌ अस्तमय अस्त ( अविनाशी ) 
|  अभयमून्निर्मय पद है; एतत्‌ परायणमन्यह परमगति है! पतस्मात्‌= 
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इससे; न पुनः आवतन्ते=पुनः लोटकर नदं दि ; इति एषःऱइस ग | 
यहः निरोधः=निरोध ( पुनराइत्तिका का / है है एष:-इस वात ॥ 
गला ); इलाकःच्श्लोक ० ) 
हि रा) सकाम उपासकोंसे भिन्न जो . कल्याणक्ामी ह | 
हैं) वे इन सांसारिक मोगोंक्री अनित्यता और दुःखरूपताको समझ; र 
सर्वथा विरक्त हो जाते हैं । बे भ्रद्धापूर्वक ब्रह्मचर्यका पालन करे! ८ 
संयमके साथ त्यागमय जीवन बिताते हैं और अध्यात्मविद्याके द्वारा ङ । 
परमात्माकी प्राप्ति करानेवाले किसी भी अनुकूल साधनद्वारा सबके आक 
परब्रह्म परमेश्वरकी निष्काम उपासना करते हैं । यह मानो उस, संगर 
प्रजापतिके उत्तर अङ्गकी उपासना है । इसको ईशावास्य उपनिषद्में म 
उपासना कहा है।इसके उपासक उत्तरायण-मार्गसे सूर्यलोकमे जाकर सूर्यके आक 
बरह्म परमेश्वरको प्राप्त हो जाते हैं | यह सूर्य ही समस्त जगत्के प्रश 
| यही अमृत--अबिनागी और निर्भय पद है । यही परम हे र 





। इसे प्रात हुए महापुरुष फिर लोटकर नहीं आते । यह निरोध र 
पुनजन्मको रोकनेवाला आल्यम्तिक प्रलय है | इस न सूर्यको परोक्ष प 


6५ मानकर ही उपयुक्त महिमा कही गयी है । इसी बातको अगले प्रक त 
स्पष्ट किया गया है || १० || 


पश्चपाद्‌ पितरं द्वाद्शाकृति द्वि आहु १ परे क क्‌ 


पुरीषिणम्‌ | अथेमे अन्य उ परे विचक्षणं सप्तचक्रे पडर ॥ ह 
रपितमिति ॥ ११ । ५, 


सूर्यको ) पञ्चपादम्‌=पाँच चरण द्रा 
दक र . = द्वादृशा ७ '१=वारह आकृतियोंवाला; पुरीपिष प 
i a अध<( और ) ख़र्गलोकसे भी ऊपरके सर] दा 
ही लोग; {5 "ˆ गलते हैं; अथ इ पथा ये; अन्ये उ-दूसरे १6) यह 
१ इत्ति आहुः-ऐसा बतलाते हैं कि यह; परेविशद्ध; सप्तचक्रेट, दि 
विच सर) तय न मे); अपितम्‌-बैठा हुऑ(ए१| पर 
मद क ॥ ११ || जो 
व्याख्या ब्रह्म परमेश्वरके 





[६ 
` उल 
है हैं क्रि वारह महीने का हटी इसकी बारह आकृतियॉ अर्थात्‌ बारह शरीर हैं । 
| इसका थान स्वठोकसे भी ऊँचा है। खाडोक भी इसीके आलोऊसे 
॥ ७. प्रकाशित है। इस लोकमें जो जल वरसता है, उस जलकी उत्पत्ति इसीसे 
कः होती है । अतः सबको 9) जीवन प्रदान करनेवाला होनेसे यह सबका 
न | पर । दूसरे ज्ञानी पुरुषोंका कहना है कि लाळ, पीले आदि सात रंगोंकी 
। 8 किरणोसे युक्त तथा वसन्त आदि छः ऋतुओंके देतुभूत इस बिशुद्ध प्रकाशमय 
| सूर्यमण्डलमे--जिसे सात चक्र एवं छः आरोंवाला रथ कहा गया है- बैटा 
हु. हुआ इसका आत्मारूप, सवको भढीमाँति जाननेवाला सर्व परमेश्वर ही उपास्य 
८ है | यह स्थूल नेत्रोसे दिखायी देना ठा सूर्यमण्डल उसका शरीर है। इसलिये यह 
ह. उसीकी महिमा है॥ ११ | 
है 


[| २ के 
ग, मासोव प्रजापतिस्तस्य कृष्णपक्ष एव रयिः शुक्कः प्राण- 


१ 
सै ससादेत ऋषयः शुक्ल इष्ट झुवन्तीतर इतरसिन्‌ ॥ १२ ॥ 
भ मासः च=मदीना ही; प्रज्ञापतिः=प्रजापति है; तस्य=उसक्ाः कृष्णपक्षः 
एवन्क्कष्णरक्ष ही; रयिः्=रयि है ( और ); शुकुः प्राणःज्शङ्गपक्ष प्राण है 
र तस्मात्‌=इसलिये; एते ऋआषयः=्ये ( कल्याणकामी ) ऋृषिगणः _शुक्ले= 
| शक्ळपक्षम ( निष्क्राममावसे ); इश्टम-यशादि कर्तव्य-्कर्म; कुबन्ति-किया 
$ करते हैं; ( तथा ) इतरेःनदूसरे ( जो सांसारिक भोगोंको चाहते हैं ); इतरस्मिन्‌= 
दूसरे पक्षम--कष्णपक्षमें ( सकामभावसे यज्ञादि ग्रुमकर्माका अनुष्ठान किया करते 
| ३) ॥ १२ || 
- न्याख्या---इस मन्त्रमँ महीनेको प्रजापति परमेश्वरका रूप देकर कर्मो- 
धारा उसकी उपासना करनेका रहस्य बताया गया है। भाव यह है कि प्रत्येक 
पं महीना ही मानो प्रजापति है, उसमें क्ृष्णपक्षके पंद्रह दिन तो उस परमात्माका 
ठं यु अङ्ग है इसे रयि ( स्थूल भूत समुदायका कारण ) समझना चाहिये | 
न परमंश्वरका शक्तिखरूप भोगमय ख्य है । ओर झुक्ल्पक्षके पंद्रह 
| मानो उत्तर अङ्ग हैं। यही प्राण अर्थात्‌ सबको जीवन प्रदान करनेवाले 
| दीड सर्वान्तर्यामी रूप है । इसलिये. जो कल्याणकामी ऋषि हैंश अर्थात्‌ 
| जै रयिस्थानीय भोग-पदार्थेसि विरक्त होकर प्राणस्थानीय सर्वात्मरूप परबह्मको 
हैं; वे अपने समस्त शुभ कमको झुक्ल-पक्षमें करते हैं अर्थात्‌ शुक्छ- 
र कोई एन माणाघार पर्रम परमेश्वरके अर्पण करके कहते हे--स्वयं उसका 
। लि नहीं चाहते; यही गीतोक्त कर्मयोग है। इनसे मिन्न जो भोगासक्त 
| उसे वे कृष्णपक्षे अर्थात्‌ कृष्णपक्षस्थानीय स्थूल पदार्थोकी प्रातिके 
Mf ससे सब प्रकारके कर्म किया करते हैं | इनका वर्णन गीतामें 'स्वगेपराः? के 
| ४ हुआ है (गीता २। ४२ --४४ )॥ १२ ॥ 
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| 
१५२ ईशादि नौ उपनिषद्‌ | 


अहोरात्रो वे प्रजापतिस्तस्याहरेव आणो रात्रिरेष रि 

बा एते स्कन्दन्ति ये दिवा रत्या संयुज्यन्ते बह्म ह 
रत्या सयुज्यन्ते ॥ १३ ॥ भ 
अहोरात्रः वे=दिन और रातका जोड़ा ही; ह 

स न जाड़ा हा; प्रजापति: 
य लपा अदः एवदिन दी; प्राणः-प्राण है ( और ); राशि 
को दै रयिः=रयि है ये दिवा-( अतः ) जो दिनमें; रत्या संयु 
“सहवास करते हैं; एतेन्ये लोग; घे माणम्‌=सचसुच अपने ग्र 
न करते हैं तथा; यत्‌ रात्रौ=जो रात्रिमँ; रत्या संयुक्त 
५ मिल लर न प बह्मचर्य ही है | १३॥ | 
पर ९° मन्त्रम दिन ओर रात्रिरूप चौबीस धंटेके ना 

है। भाव य १ मना करके जीवनोपयोगी कोका रहस्य समाए 
हैं। उसका यह है. दिन और रात मिलकर जगलति परमेश्वर फू 
ग यह दिन तो मानो प्राण अर्था 2 ग) 

मय विशुद्ध सरूप है औ थात्‌ सबको जीवन देनेवाल ऋ 
जनात्‌ परमात्माके विशुद्ध स्वरूपको प्रात 











कदापि न करनेका सो, ˆ ते हें कि इस सन्त्रे ग्रहस्थोंकों दिनमें खी 
सपमे केवल संतानकी 4 गळी रावियोमं शाज्ञानुसार नियमित और सा 
जे गणनामें आ सकता रा, के र्म उपदेश दिया गया है । तमी 

गेव प्रजापति जै | 
इति ॥ १४ | कः 'दरततसादिमाः प्रजा; प्रजा 


“meee अ... 
हैं। शेप दस २७ रि रात्रियाँ तथा न Fo ताल ऋतुकाल १, 
जन्माष्टमी पवे-( एकादशी, || रात्रियाँ सवथा 
र शिवरात्रि, रामनवमी आदि ) त पूणिमा, आहण, व्यतिपात, पं 
है शी-सहनास करता है दु ३ पत्नीकी रतिकामनासे जो पुरुप 


2 कई. 
४५ ४७) ५० )। गो रुपा हुआ ही अह्मचारी माता 4 
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| प्रश्न १] प्रश्नोपनिषद १५३ 
|. Lmao oie ste Se ne, बहर, 


हू Sine, आप: cS 7 १, मि 
अन्नम्‌ चेन्अन्न ही; प्रजापतिः-प्रजापति है; हृ ततः वैस्क्योंकि उसीसे; 

तत्‌ रेतः=तरह बीर्य ( उत्पन्न होता है); तस्मात्‌=उस वीर्यसे; इमा: प्रजाः= 
सम्पू 6 रा - 

ये सम्पूर्ण चराचर प्राणी; प्रज्ञायन्ते इतिन्उत्पन्न होते हैं ॥ १४ || 
व्याख्या--इस सन्त्रमें अन्नको प्रजापतिका स्वरूप बताकर अन्नक्री 

महिमा वतळाते हुए, कहते हैं कि यदद सब प्राणियोंका आद्वाररुप अन्न ही 

प्रजापति दै; क्योंकि इसीसे वीर्य उत्पन्न होता है और वीर्यसे समस्त चराचर 

प्राणी उत्पन्न होते हैं | इस कारण इस अन्नको भी प्रकारान्तरसे प्रजापति माना 

९ | = 
गया ह ॥ १४ ॥ 


अ पहर बतकाये हुए दो प्रकारके साघकोंको भिठनेवाले पुथक- 
पृथक फरफा वणन करते हे-- व 


ha च्छ ~ (७२ 

त्यं ह वे तखजापातिव्रत चरन्ति ते मिथुनमुत्पादयन्ते | 
~ ग्‌ ~ ७, & ° 
पवामेवष ब्रह्मलोको येषां तपो ब्रह्मचयं येषु सत्यं प्रतिष्ठितम्‌ ॥१५॥ 

तत्‌ ये ह वेस्जो कोई भी निश्चयपूर्वक तत्‌ प्रजापतिव्रतम्‌-- 
उस प्रजापति-त्रतका; चरन्ति=अनुधान करते हँ; ते मिथुनम्‌=्वे जोडेको; 
उत्पादृयन्ते=उत्पन्न करते हँ; येषाम्‌ तपः=जिनमें तप ( और ) ब्रह्मचर्य पूर 
ब्रह्मचर्य (दै); येषु सत्यम्‌=जिनमें सत्य; प्रतिष्ठितम्‌-प्रतिश्ित है; तेषाम्‌ एव" 
उन्हींक्रो; पुः ब्रह्मलोक यह ब्रह्मलोक मिलता है ॥ १५ ॥ 
. व्याख्या-जो लोग संतानोतत्तिरूप प्रजापतिके ब्रतका अनुष्ठान करते 
हे अथात्‌ सर्गादि लोकोंके भोगकी प्राप्तिके लिये शाक्ञवरिदित शुभ कोका 
आचरण करते हुए नियमानुसार ख्री-प्रसङ्ग आदि भोगोंका उपभोग करते हैं, 





वे तो पुत्र और कन्यारूप जोडेको उत्पन्न करके प्रजाकी वृद्धि करते _ 


हैं। और जो उनसे भिन्न हैं, जिनमें ब्रह्मचर्य और तप भरा हुआ दै, 
जिनका जीवन सत्यमय है तथा जो सत्यख़रूप परमेश्वरको अपने हृदयमें नित्य 
स्थित देखते हैं, उन्हीको वह ब्रह्मलोक ( परम पद) परमगति ) मिलता है; 
दूसरोंको नहीं || १५ ॥ 


तेषामसौ बिरजो ब्रह्मलोको न येषु जिहामनृतं न माया 
चेति ॥ १६ ॥ | 

येघु न=जिनमें न तो; जिह्मम्‌=कुरिलता (ओर ); अच्रतमन््चठ 
है; च नस्तथा न; माया-माया ( कपट ) ही है; तेषाम्‌=उन्ीको! असौ ऱ्ह; 
विरज '=विकाररह्ित) विशुद्ध; ब्रह्मलोक १ इतिज्ज्रह्मलोक ( मिलता हे ) ॥१६॥ 
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१५४ ईशादि नौ उपनिषद्‌ FE 
Se Ae Fe aE vie Sie, ies “वाट... र»... हरु. Be ! 
, व्याख्या-जिनमं कुरिलताक्रा लेश भी नहीं है, जो खज 


क, 


है 
मिथ्याभाषण नहीं करते ओर असत्यमय आचरणसे स | 
है दा दूर्‌ हते Es ५ 

क विकारोंका सर्वथा अभाव है, जो सब प्रकारके ठर... र कि | 
१ उन्होंकीं वह विकाररहित विश्युद्ध ब्रह्मलोक मिलता है ष 
रर हैं। जो | 
लक्षणोंबराले हैं, उनको नहीं मिळता || १६ ॥ रे निक | 
| 

॥ प्रथम प्रश्न समाप्त ॥ १ ॥ | 


ह... | 
द्वितीय प्रश्न 


७ 6 भि | | 

इ हैन भार्गवो वेदि; पप्रच्छ | भगवन्कत्येव देवा! गरं 

न्त कतर एतत्प्रकाशयन्ते क; पुनरेषां बरिष्ठ इति ॥१॥ 

3 ९० "थि ह एनम्‌-इसके पश्चात्‌ हार | 

वैदर्शिः भार्गवः-विद त्‌ इन प्रसिद्ध ( महात्मा पिणलाद्‌ ) षे | 

देवाः एव-कुळ जे भागने पपच्छन्पूछा) भगवन्‌ 

हैं; कतरे एततू-उनमेंते सै र मजा विधारयन्ते-प्रजाको धारण कसे 

नर (यह ज ) a मकारायन्ते=प्रका्ित करते है 

सः 2 ' एषाम्‌=इन सबमें। कः-ये नैनः = | 

हा तिना ( मेरा प्रन है )॥ { | ह धिनः 007 

[इस मन्त्रमे | 

हे १ ) प्रजाको यानी व ऋषिने महर्षि पिपलादसे तीन बातें पू 
१ ( २ ) उनमेते पाणियोंके शरीरको धा र्‌ 

उनमेंसे कौन-कौन न्य रण करनेत्राले कुळ कितने देवता 

सन्त श्रेष्ठ कौन है! | १॥ प्रकारित करनेवाले हैं ! (२) शत 


तस्मे स होवाचा 
काशो द्‌ 
जो! पाड्यनथवक्ष ओरं च। त के दष देवो बायुरमरिराप! | 


|| 
! 









सेः हुन्न प्रसिद्ध 
कहा; व महर्षि ( पिर पलाद्‌ ) ३. 
या ब गि ही वह र ने तस्मै उवाच-उन मार्ग 
वाणी ( कमन्यं व अशिः-अग्ि; बा पुष; देवः-ग्रह देवता 
तथा मन ( अन्तःकरण En [ जम मन;_स्नेत्र पि >) 
आनी शक्ति प्रकट करके, वता हैं ]; ते च आ रत्र ( त 
भभिवदन्ति-अभिमानपून =चे सब | | 


कत याह, 


शै प्र] प्रशोपनिषद्‌ १५५ 
धारण कर रक्खा हैं || २ || | " 


वफ. ` व्याख्या--इस प्रकार भागवके पूछनेपर महर्षि पिप्पलाद उत्तर देते 
बेरी | हैं। यहाँ दो प्रश्नोंका उत्तर एक ही साथ दे दिया गया है । वे कहते 
। हें क्रि सवका आधार तो वेसे आकाशरूप देवता ही है; परंतु उससे उत्पन्न 
। होनेवाले वायु, अभि, जळ और पृथ्वी--ये चारों महाभूत भी शरीरको धारण 
| किये रहते हें । यह स्थूल शरीर इन्हीसे वना है । इसलिये ये धारक 
¦ देवता हे । वाणी आदि पाँच कमेन्दरियाँ, नेत्र और कान आदि पाँच ज्ञानेन्द्रिय 
एवं मन आदि चार अन्तःकरण--ये चौदह देवता इस शरीरके प्रकाशक हैं | ये 
देवता देहको धारण ओर प्रकाशित करते हैं, इसलिये ये धारक और प्रकाशक देवता 
कहलाते हँ । ये इस देहको प्रकाशित करके आपसमें झगड़ पड़े और अभिमानपूर्वक 
परस्पर कहने लगे कि “हमने इस शरीरको आश्रय देकर धारण कर रक्खा है? ॥२॥ 


तान्वरिष्ठः प्राण उवाच । मा मोइमापद्यथाहमेवेतत्पश्चधा- 
ऽऽत्मानं प्रविभज्येतदबाणमवष्टम्य विधारयामीति तेऽक्रदधाना 
चभूचुः || २ ॥ 

तान्‌=उनसे; वरिष्ठ: प्राणः"सर्वश्रेष्ट प्रा उवाच-वोला; मोहम- 
( तुमलोग ) मोहमें; मा आपच्यथरन पड़ो। अहम्‌ एवम्मैं ही; एतत्‌ 
आत्मानमजअपने इस स्वरूपको; पञ्च॒धा प्रविभज्यन्पाँच भागोंमें विभक्त 
करके; एतत्‌ बाणम्‌-इस डारीरको; अवष्टभ्य-आश्रय देकर; विंधारयामि= 
भरिण करता हूँ; इति ते=्यह ( सुनकर भी ) वे; अश्नद्धानाः=अविश्वासी ही; 
वभूबुःऱ्चने रहे || ३ || ४ 

न्याख्या--इस प्रकार जब सम्यूणे महाभूत, इन्द्रियाँ ओर अन्तःकरण- 
सुप देवता परस्पर बिवाद करने लगे, तब सर्वश्रेष्ठ प्राणने उनसे कहा--ुमलोग 
भशनवश आपसमें विवाद मत करो; तुममेंसे किसीमें भी इस शरीरको धारण 
करने या सुरक्षित रखनेकी शक्ति नहीं है । इसे तो मैंने ही अपनेको 
( प्राण, अपान, समान, व्यान और उदानरूप ) पाँच भागोंमें विभक्त 
प देते हुए धारण कर रक्खा है और मुझसे ही यह सुरक्षित है।? 

यह वात सुनकर भी उन देवताओंने उसपर विश्वास नहीं किया) वे 
अबिद्यासी ही बने रहे || ३ ॥ 


सोडभिमानादु्व॑मुत्क्रत इव तसिन्लुत्कामत्यथेतरे सर्व 
एबोत्क्रामन्ते तस्मिश्‍अ प्रतिष्ठमाने सबै एव ग्रातिठ्ते तद्यथा । 
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१५६ ईशादि नौ उपनिषद्‌ 
Si ce “टेप SR ie वय, ei A ARN, A व ड 
मक्षिका मधुकरराजानयुत्क्रामन्तं सर्वा एवोत्क्रमन्ते सषि 
त्माने सर्वा एव ग्रतिष्ठन्त एवं बाथयनश्क्षुः श्रोत्र च ते रह 
आएं स्तुन्वन्ति ॥ ४ ॥ । 

स;-( तत्र ) वह प्राण; अभिमानात्‌=अभिमानपूर्वक; ऊध्वेम्‌ उल 
डवन्मानी ( उस शरीरसे ) ऊपरकी ओर वाहर निकलने लगा; तक्ति 
उत्मामति=उसके बाइर निकलनेपर; अथ इतरे सई एव-उसीके साई, 
आत अन्य सव भी; उत्कामन्तेच्ारीरसे बाहर निकलने लगे; च=औरः तषि 
प्तिष्ठमाने=उसके ठहर जानेपर; सबै एव प्रातिठन्ते=दूसरे सव देवता ६ 
ठहर गये; तत्‌ यथा-तब जैसे ( मधुके छत्तेसे ); मधुकरर/जाक 
मधुमक्खियोंके राजाके; उक्कासन्तम्‌जनिकल्नेपर उसीके साथ-साथ; सर्वा | 
एच=सारी ही; मक्षिकाः=मधुमक्खियाँ; उत्कामन्ते=वाहर निकल जाती ह; 
च तस्मिन्‌=और उसके; प्रतिष्ठमाले-बैठ जानेपर; सर्वाः एव=सवः्ीः 

ातिष्ठन्ते=वैठ जाती हैं; एवमूऱ्ऐसी ही दशा ( इन सबकी हुई ) वह 

चश्षुः थोत्रप्‌ू च सने: अज: वाणी, नेत्र, श्रोत्र और मन; तेव 

प्रीताः प्राण स्तुन्यन्तिः प्राद्र शरेष्ठ 
स्तुति करने ढगे || ४ ॥ 


५. ना--तव उनको अपना प्रभाव खलाक करजेके 
वह सर्भे ग्रा अभि दिखछाकर सावधान 


गिक्लनेके लिये ऊपरकी ओर उठने लगा 
जशा होकर उसीके साथ बाह्र निकलने छो; कोई भी खिर नहीं ए 
गये । सेर ध ह पने आनपर स्थित हो गया, तत्र अन्य सत्र भी स्थित रे 
साथ १ बहो ह झि राजा जब अपने स्थानसे उड़ता है, तब उसे 
वह बैठ जा है तो अ अः संव मधुमक्लियाँ भी उड़ जाती हैं, ओर म 
वागादि देवताओं न : १ मी बैठ जाती हैं, ऐसी ही दशा इत स 
सब इन्द्रियोको गैर 20 यह देखकर बाणी, चक्षु, श्रोत्र आ 
गया कि हम सवग बा i a इत्तियोको भी यह विश्वास है 
प्रकारसे | ने हं? अतः ३ सब नापू तिम 
त पाण सतति करने छो || ४ | - ` सत्र प्रसन्नतापूर्वक गि 
“आणो ही परजहा पर 

एपोऽस्निस्त त्ये 6 
एप पृथि a ७५ ष पजेन्यो मघवानेष ~ साहा] | 
पा पथिवी रिवः पदसच्चामृत च यत्‌॥५॥ 
# इस बिषयका १५ 
यका बणेन अथर्ववेद काण्ड ११ सू, ६ भै निस्तार बुक आया है। | 
Varanasi Collection. Di Ganhyotri ८ 
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> स्वरूप मानकर उपासना करनेके हिर 
| जाता है... 
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प्रश्न २ | प्रझोपंनिषदू १५७ 
रि र ल. 2 ०००५. 5229७ af 
एप: अश्निः तपति-्यह -प्राण- अग्निरूपसे तपता हैं; एषः सूय:- 
यही सूयं हे; एप! पञ्जेस्य;स्यही मेत है; कळ 
८ ह्‌ ` एअस्यःऱ्यही मेत्र हे; (एव; ) सघधामस्यह्ी इन्द्र 
६ एपः याञुः=्यदा वायु हे; ( तथा) एषः देव:-यह प्राणह्प देव ही; 
पृष्थेबीऱ्युख्री ( एवं) रयिः=्रयि।दै; ( तथा) यत-जो कुछ; सत्‌= 
सत्‌; चर्ओर अखतू-असत्‌ है; च-तथा; [ यत्‌ ]-जो; अन्चुतमूसअमृत 
कहा जाता हे) ( बह भी प्राण ही है ) ॥ ५ ॥ 
_ व्याख्या--धे वाणी आदि सव देवता स्तुति करते हुए बोले, यह प्राण ही 
अग्निल्प धारण करके तपता है और यही सूर्य है | यही मेघ, इन्द्रऔर वायु है । 
यही देव पृथ्वी ओर रयि ( भूतससुदाय ) हे तथा सत्‌ और असत्‌ एज उससे 
भी श्रेड जो अमृतखल्प परमात्मा है, बह मी यह प्राण ही है।। ५॥ 


अरा इन रथनाभा प्राणे सवे. प्रतिष्ठितम्‌ । 
ऋचा यजू<पि सामानि अज्ञः क्षत्रं ब्रह्म च ॥ ६ ॥ 
रथनाभो-रथके पहियेकी नाभिमे छगे हुए; अराः इब"अरोंकी भाँति; 
ऋचः यजू षि=्ऋग्वेदकी सम्पूर्ण ऋचाएँ यजुवेंदके मन्त्र ( तथा ); सामानि 
तामबेदक मन्त्र; यजः च्य ओर; ब्रह्म क्षत्रस-( यज्ञ करनेवाले ) ब्राह्मणः 
क्षत्रिय आदि अधिकारिवर्गः सवेमःऱ्ये सब्-के-सब। प्रांणेऽ( इस ) प्राणमें; 
मतिितम्‌=प्रतिषठित हैं | ६॥ =. ` .. ध 
__ व्याख्या--जिस प्रकार रथके पहियेकी नाभिमें लगे हुए अरे नाभिके हौं 
आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार ऋग्वेदकी सव ऋचाएँ; यजुब्रेदके समस्त मन्त्र, सब- 
का-सत्र सामवेद, उनके द्वारा सिद्ध होनेवाले यज्ञादि शुभ कम और यज्ञादि शभ 
कमे करनेवाले ब्राह्मण; क्षत्रिय आदि अधिकारिवर्ग-ये सव-के-सब प्राणके आधार- 
पर ही टिके हुए हैं; सबका आश्रय प्राण ही है ॥ ६ ॥ 
सम्बन्ध--इस प्रकार प्राणका महत्व बतलाकर अब उसकी स्तुति की 
जाती है. 


प्रजापतिरसि गर्म त्वमेव प्रतिजायसे । तुभ्यं प्राण 
मजास्त्विमा बढि हरन्ति यः ग्राणैः प्रतितिष्ठसि ॥ ७॥ 
प्राणन्डै प्राण !; त्वम्‌ एवच्त्‌ ही; प्रजापति: “प्रजापति हे; [ त्वम्‌ एव ]= 
प्‌ हो; गभे चरसिन्गर्ममँ विचरता है; प्रतिजायसे और तू ही ) माता: 
पिताके अनुरूप होकर जन्म लेता है; तुरनिश्चय ही; इमाःन्ये सब; प्रजाः=््राणी; 
पभ्यम-्युज्ञे; बलिम्‌ हरन्ति्मेंट समर्पण करते हँ यःन्जो तू प्राणेः 
छ =( अपानादि अन्य ) प्राणोंके साथ-साथ खित हो रहा है || ७ || 
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१५८ इंशादि नो उपनिषद्‌ | | 
मठ, i UF Se रळ, आश, Pe Se २02२. ह 
_ व्याख्या-हे प्राण | तू ही प्रजापति ( प्राणियोंका ईश्वर ) है, ब | 
गर्ममँ त्रिचरनेवाला ओर माता-पिताके अनुरूप संतानके रूपमें जन्म न | 
ये सव जीव तुझे ही मेंट समर्पण करते हैं | भाव यह कि तुम्हारी तृ Rw | 
अन्न मक्षण आदि कर रहे हैं | तू ही अपानादि सब ग्राणोंके सहित सबके इ 
स्थित हो रहा है ॥| ७ ॥ हे ` 
देवानामसि वहितमः पितृणां प्रथमा स्रा | | 
वा f ज सत्यमथर्षाङ्गिसामसि ॥ ८॥ | 
पाण , ) द्वानाम्‌=( तू ) देवताओंके लिये; | 
३. ; मपितरो  वलह्ितमः-्यक्त | 
अनि; Ch ron लिये; प्रथमा खधा-पहली खा: 
वि नि नरस आदि; मूस षियोके द्वारा; चरितः 
' सत्यम्‌-्सत्य) असिन्दै ॥ ८ || 

अनुभूत ) सत्य मी तू ही ः स्‌आ बियोंके आचरति | 

( i मी तू ही है॥ ८ ॥ ऋषियोंके द्वारा आचरि 
रसत्व प्राण” ल्‍ | 
ण' तेजसा रुद्रोइसि परिरक्षिता । | 


स्वमन्तरिक्षे चरसि ) 
प्राणने - कर ज्योतिषां पतिः ।। ९ ॥ 







आनन्द प ते प्रज्ञा: 

घार टन कामायान्नं भविष्यती , 

है; अथ-उस समय; त यद्‌ त्वमें-जब द अभिवईसि- र ० हि ड 

अन्नम्‌=अन्न; भविष्यति, क पह सम्पूर्ण प्रजा; मामा 
' ईैतिव्यह समझकर; आनन्दरूपा 


होकर पथ्वीलोकमै सब ओर वष 
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Ca 


: है | ०७ ह 
पक्ष! प्र २ | प्रझोपनिधद्‌ . १५९, 
र च wee “यर, cee wf, re उ ई न्न 2. FT, Ms, 
५ | करता है, तत्र तेरी यह सम्पूर्ण प्रजा 'हमलोगोके नवा डि 
| ह ह वि जीवन-निर्वाहके लिये यथेष्ट अन्न 
|| उसन्न होगा?--ऐसी आशा करती हुई आनन्दं मग्न हो जाती है ॥ १० ॥. 
ब्रात्यस्त्व प्राणकषिरता विश्वस्य सत्पतिः। 


नयमाद्यस्य दातारः पिता त्वं मातरिश्च नः। ११ ॥ 


` प्राणऱ्हे प्राण !; स्वमूस्त्‌; ब्रात्यः-संस्काररहित द 
एकषिः=एकमात्र सर्वश्रेष्ठ ऋषि है ( तथा ); वन न | 
आद्यस्य=भोजनको; दातारः=देनेत्राले हे (और तू ); अत्ता-भोक्ता ( खानेवाला ) 
। हैः विशस्य =समस जगतका; सत्पतिः"( तू ही ) श्रेष्ठ खामी है; 
च आकाशमं विचरनेवाले प्राण !; त्वम्‌=्तू; नः=हृमाराः हतात 

॥ ११ ॥ 


र व्याख्या--हे प्राण ¦ तू संस्काररहित होकर भी एकमात्र सर्वश्रेष्ठ ऋषि 
६। तात्पय यह क्रि तू खमावसे ही शुद्ध है, अतः तुझे संस्कारद्वारा शुद्धिकी 
आवश्यकता नहीं हैं; प्रत्युत तू ही सबको पवित्र करनेवाला एकमात्र सर्वश्रेष्ठ ऋषि 
है । हमलोग (.सब इन्द्रियाँ और मन आदि ) तेरे लिये नाना प्रकारकी भोजन-सामग्री 
अपण करनेवाले हैं ओर तू उसे खानेत्राला है। तू ही समस्त विश्वका उत्तम खामी 


हैं| हे आकाशचारी समष्टिवायुखरूप प्राण ! तू हमारा पिता है; क्योंकि तुझीसे 
देम सवकी उत्पत्ति हुई है॥ ११ ॥ | पी 
या त तनूर्वाचि प्रतिष्ठिता या श्रोत्रे या च चक्षुषि । 
याच मनसि सन्तता शिवां तां कुरु मोक्कमीः॥ १२ ॥ 
, (हे प्राण | ) या ते तनूः-जो तेरा खरूप; वाचिच्चाणीमे; प्रतिष्ठिता- 
स्थित है; चतथा; या थ्रोत्रेज्जो शत्रमेः या चक्षुषि-जो चक्षुमें। च-और 
या मनसि=जो मनमे; संतता-व्याप्त है; ताम्‌=उसको शिवाम्‌=करस्याणमयः 
ऊँरु-बना छे; म्रा उत्कमीः =( तू ) उत्क्रमण न कर ॥ १२॥ 
नतर ध्याख्या--दे प्राण ! जो तेरा खरूप बाणी, शत्र, चक्षु आदि समसत 
“पम आर मन आदि अन्तःकरणकी बृत्तियोमें व्यास है, उसे त्‌ कल्याणमय 
पना छे । अर्थात्‌ तुझमें जो हमें सावधान करनेके लिये आवेश आया है, उसे शान्त 
छे और तू शरीरसे उठकर बाहर न जा | यह हम छोगोंकी प्रार्थना है ॥ १२॥ 
प्राणस्येदै वशे सब त्रिदिवे यत्प्रतिष्ठितम । 
मतेब पुत्रात्‌ रक्ष श्रीश्च प्रज्ञां विधेहि न हति ॥१३॥ 
इदमूल्यह पर्यक्ष दीखनेवाला जगत्‌ ( ऊर ); यह्‌ चिढ्विच्जो कुछ 
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जायते  कथमायात्यिञ्शरीर आ 
तिष्ठते केनोत्क्रमते कथ बाह्यमभि 





क हः 
१६० इशादि नो उंपनिषदू [9 
HS 4520७ <~ यामळ याजक, व्याल ळय पा न्य, 5६५५५ हि | | 

टा ५ कमे; ; छितम= है; ०८० प्रह ब-क्रा-सव; | |, 
गलोकमें; प्रतिष्ठितम--स्थित है सबमून््रद सब-क्रा-सव) घास्य 
बशे-अधीन है ( हे प्राण ! ) माता पुत्रान्‌ इचच्जेते माता अपने पुतरोंदी ७ | 
करती है; उसी प्रकार ( तू हमारी ); रक्षख-रक्षा कर; चतथा; नः थोर. 
हमें कान्ति और) प्रश्ञाम्‌न्युद्धि; बिवेदित्अदान करः इतिन्डस प्रकार यह क 
प्रश्न समाप्त हुआ ॥ १३ ॥ 


व 





व्याख्या--प्रत्यक्ष दीखनेवाले इस छोकमें जितने भी पदार्थ हई, 
जो कुछ खर्गमें स्थित हैं, वे सत्र-के-सब इस प्राणके ही अधीन हैं । है 
सोचकर वे इन्द्रियादि देवगण अन्तमें प्राणसे प्रार्थना करते है--हे प्रा | 
जिस प्रकार माता अपने पुत्रोंकी रक्षा करती हे; उसी प्रकार तू हमारी इ. 
कर तथा तू हमछोगोंको श्री-कान्ति अर्थात्‌ कार्य करनेकी शक्ति और प्रज्ञ ( शा! 
प्रदान कर ।? 


. इस प्रकार इस प्रकरणमे भार्गव ऋषिद्वारा पूछे हुए तीन प्रो | 
उ देते हुए महर्षि पिप्पलाद्ने यह बात समझायी कि समस्त 
शरीरांको अवकाश देकर बाहर और भीतरसे धारण करनेवाला आकाशक 
है] . साथ ही इस शरीरके अवयबोंकी पूर्ति करनेवाले वायु, अग्नि, जळ औं 
‘a चार तत्व हैं | दस इन्द्रियाँ और अन्तःकरण---ये इसको प्र्न 
i हैं । इन सबसे श्रेष्ठ प्राण है। अतएव प्रपर 
- रण करनेवाला है, प्राणके बिना शरीरको धारण र 
सकी शक्ति पाकर पा उ हिय आदिम इसीकी शक्ति अहस 
आ कर व शरीरको धारण करते हैं | इसी प्रकार प्रा 

छान्दोग्य-उपनिषद्के पाँचवै अध्यायके आरम्ममें भे 


दहदारप्यक-उपनिषद्के छठे अध्यायके आरम | 
आरम्भमें करणे प्रा 
की सतुतिका प्रसङ्ग अधिक है ॥ १३ ॥ भी आया है | इस प्र 











षा 


॥ द्वितीय प्रश्न समाप्त ॥ २ ॥ 


Saves. 


तृतीय प्रश्न 


अथ हैन कोसरयश्चाश्वलायन ' पप्रच्छ भगवन्कुत एप प्राण 


त्मानं वा प्रविभज्य 6 
पत्ते कथमध्यात्मर्मिति ॥ ¦ | | 
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अथ छ एनस=उसके वाद इन प्रसिद्ध महात्मा ( पिप्पलाद ) से; 


F 
| 
) 
) 
| 
| 
। 
। 
। 
त 
॥ 


'क| कोसल्यः आश्वलायन;-कोसलदेशीय आशलायनने; चन्मी; पप्रच्छन्पूछा; ` 
छि. भगवन-भगवन्‌ !; एषः प्राणः=्यह प्राण; कुतः जायते-किससे उत्पन्न होता 


हैः अस्मिन्‌ रारौरे-्इस शरीरमें। कथम्‌ आयाति-कैंसे आता है; वा 
आत्मानम्‌=तथा अपनेको; प्रविभञ्य=विभाजित करके; कथम्‌ प्रातिष्ठते८ 
$| किस प्रकार स्थित होता है; केन उत्क्रमते=किस ढंगसे उत्तमण करता-- 
शरीरसे बाहर निकलता है; कथम्‌ बाह्यमूस्किस प्रकार बाह्य जगत्को; 
अभिधत्ते=मलीमाँति धारण करता है ( और ); कथम्‌ अध्यात्मम्‌=किस 
प्रकार मन ओर इन्द्रिय आदि शरीरके भीतर रहनेवाले जगतको; इति-यही 
( मेरा प्रन है ) ॥ १ ॥ 


| व्याख्या--इस मन्त्रमें आश्वलायन मुनिने महर्षि पिपलादसे कुल छः बातें 
ह| पूछी हैं-- ( १ ) जिस प्राणक्री महिमाका आपने वर्णन किया, बह प्राण किससे 
| उत्पन्न होता है ! (२) वह इस मनुष्य-शरीरमें कैसे प्रवेश करता है १ 
(३) अपनेको विभाजित करके किस प्रकार शरीरमें स्थित रहता है ! (४) 
एक शरीरको छोड़कर दूसरे शरीरमें जाते समय पहले शरीरसे किस प्रकार 
| निकलता है १ (५) इस बाह्य ( पाञ्चभौतिक ) जगतको किस प्रकार धारण 
। करता दै? तथा (६) मन और इन्द्रिय आदि आध्यात्मिक ( आन्तरिक ) 

जगत्‌को किस प्रकार धारण करता है ! यहाँ प्राणके विषयमें थे ही आते. 
है! 'छौ गयी हैं, जिनका वर्णन पहले उत्तरमें नहीं आया है और जो पहले | 
| परके उत्तरको सुनकर ही स्फुरित हुई हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता 

है कि प्इनोत्तरके समय सुकेशादि छहों ऋषि वहाँ साथ-साथ बैठे सुन रहे थे || १॥ 


तस्मे स ददोवाचातिप्रइनानपृच्छसि ब्रह्मिष्ठोऽसीति तसाचे5ह 
। वीमि ॥ २॥ 


तस्मे सः ह उयाच=उससे उन प्रसिद्ध महर्षिने कहा; अतिप्रश्नान्‌ 
रच्छसि=्तू बड़े कठिन प्रश्न पूछ रहा है ( किंतु ); ब्रह्मिष्ठः असि इति- 
बैदोंको अच्छी तरह जाननेवाला है; तस्मात्‌=अतः अहम्‌=मे; तेर्‍्तेरे; ब्रवीमिर 
उत्तर देता हूँ ॥ २॥ 
ब्याख्या- इस मन्त्रमे महर्षि पिप्पलादने आश्वलायन मुनिके प्रश्नोंको 
|| फैठिन बतलाकर उनकी बुद्धिमत्ता ओर तर्कशीलताकी प्रशंसा की है ओर 
|| गय ही यह भाव मी दिलल्या है कि (तू जिस ढंगसे पूछ रहा है, 
| 5 देखते हुए तो मुझे तेरे प्रश्नका उत्तर नहीं देना चाहिये ) परंतु 
® लौ।७०८११-०००००॥ Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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१६२ हु इंशादि यो उपनिषद्‌ 

SE ES म पन हैः 
मैं जानता हूँ कि तू तकंबुद्धिसे नहीं पूछ रहा है, तू श्रद्धा है, वेदो पिक 
है; अतः में तेरै प्रश्नोंका उत्तर दे रहा हूँ? ॥ २ ॥ | | 
आत्मन एप प्राणी जायते अर्थेषा पुरुषे छायेतखिनेह. 
० रि ` | 
ततं मनोकतेनायात्यसिज्शरीरे !। ३ ॥ | 
“एड; प्राणःऱ्यह प्राण आत्मनः=्परमात्मासेः जायते=उत्वनन हे 
हे. यथा=जिस प्रकारः एषा छायान्यह छाया; पुरुषे-पुरुषके होनेपर [४ 
होती है )) [ तथा ]च्उसी प्रकारः एतत्‌स्यद्‌ ( प्राण ) एत्र, क 

इस ( परमात्मा ) के ही आततमूलआश्रित है ( और ); अह्ि। 
रारीरे=इस शरीरें; मनोकृतेन-मनके किये हुए ( संकल्प ) से; आहि प्र 
आता है ॥ ३ | | ₹ 
ब्याख्या यहाँ महर्षि पिणलादने क्रमसे आश्वलायन : ऋषिके दो पर्न 
का उत्तर दिया है | पहले प्रश्‍नका उतर तो यह है फ्रि जिसझ प्रस! ( 
चछ रहा है; वह सर्वश्रेष्ठ प्राण परमास्मासे उत्पन्न हुआ है | (मु० उ० २।३)ब| मु 
परब्रह्म परमेश्वर ही इसका उपादानकारण है और वही इसकी रचना करने) प्र 
सरवात्मा महेश्‍वरके अधीन--उसीके आश्रित है-। सः 


है; अतः इसकी स्थिति उस 
ठीक उसी प्रकार जैसे किती मनुष्य छाया उसके अधीन रहती है ।दुरे' अ 
संकल्पसे बह शरीरमै प्रब यथ 


भइनका उत्तर यह है कि मनद्वारा किये हुए 


बैसा र र काल प्राणीके मनमें उसके कर्मानुसार जैसासंक अ 
संकल्पसे . ९ मिलता हे; अंतः प्राणोंका शरीरे प्रे उ 
संकस्पसे ही होता है | ३॥ प्राणोंका झरीरमें प्रवेश म 


जाता है— अनक तीसरे भरनका उत्तर विस्तारपूर्वक आरम किए 
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FN ed ॥न्वनियुड्क्ते एतान्ग्रामानेतानामर, गा 
ययाननिस प्रकारा (रे पाम्पृथक्पृथगेव संनिध । 
यमान्‌ पतान्‌ द्‌ पबाल्चक्रवती महाराज स्वयं ही; एता 
गाँवोमे तुम रहो; =इन गाँवोंमें ( तुम रहो) ) २ 






YA A SY Hs, 


| 
| 
| 
भर ! प्रक्ष३ ] पश्चोपनिषंद्‌ ९३३ 
| हुए ही हैं“ जस मकार भूमण्डलका चक्रवर्ती सम्राट भिन्न-भिन्न आम, 
| ज्‌ पट ञ्‌ दे थक न्प क़ he ~ 
ह और डे द्‌ आदिम एथक्‌पृथक्‌ अधिकारियोंकी नियुक्ति करता है 
|. और उनका काय बॉट देता है, उसी प्रकार यह सर्वश्रेष्ठ प्राण भी अपने 
| नसल्य अपान, व्यान आदि दूसरे प्राणोंको शरीरके प्रथक-प्रथक स्थानोमे 
| प्रथकू-परथक्‌ कार्यके लिये नियुक्त कर देता है || ४ ॥ bor: 
| , सम्बन्ध --अब मुख्य प्राणश अपान ओर समान--इन तीनका वासनास्यान और 
र कायं वतराया जाता है-- 


॥। पायूरस्थेऽपानं चक्षुःश्रोत्रे मुखनासिकाम्या प्राणः खयं 
कै ge सध्य तु समानः । एप ह्येतदवतमन्नं समं नयति तसा देताः 
| सप्तायिषो भवन्ति॥५॥ . ` | 
आणः-( बह ) प्राण प bs ओर उपस्यमेंः अपा 
। ( नियुङ्क्त )=अपानको रखता है; स्वयम्‌=स्वयंः पवनार ची 
| मुख ओर नासिकाद्वारा ( विचरता हुआ ); चक्षुःश्चोत्रे=मेत्र और ओजमें; 
गातिष्ठतेऽस्थित रहता है; लु मध्ये=और शरीरके मध्यभागमें। समानः= 
"| समान ( रहता) ) है; एषः हिज्यह ( समान वायु ) ही; एतत्‌ इतम्‌ 
अन्नम्‌=हस प्राणाग्निमें हवन किये हुए अन्नको; समम्‌ नयति-समस्त शरीरमें 
यथायोग्य समभावसे पहुँचाता है; तस्मात्‌-उससे। एता; सप्तस्यै सात; 
म भचषः=च्वाजाएँ ( विषयोंको प्रकाशित करनेवाले ऊपरके द्वार ) भवन्ति= 
| उत्न्नहोती हैं ॥ ५ || 


द ज्या ज्य स्वयं तो मुख और नासिकाद्वारा विचरता हुआ नेत्र और 
भत्रमे स्थित रहता है तथा गुदा ओर उपस्थमें अपानको स्थापित करता है.। 
| उसका काम मल-मूत्रको शरीरके बाहर निकाल देना है; रज, बीर्य और गर्भको 
| | गरेर करना भी इसीका काम है | शरीरके मध्यभाग--नाभिमें समानको 
| । यह समान वायुको ही प्राणल्प अग्निमें हवन किये हुए---उदरमें : 
न हुए अन्नको र अर्थात्‌ उसके सारको सम्पूर्ण शरीरके अङ्ञ-पर्यङ्गोमें यथा- 

प सममावसे पहुँचाता है । उस अन्नके सारभूत रससे ही इस शरीरमें 
त च्वाढाएँ अर्थात्‌ समस्त विषयोंक्रों प्रकाशित करनेवाले दो नेत्र, दो 
१ दो नासिकाएँ और एक मुख ( रसना ) थे सात द्वार उत्पन्न होते 
उस रससे पुष्ट होकर ही ये अपना-अपना कार्य करनेम समर्थ होते हैं ॥ ५ ॥ 


सस्बन्ध--अन ब्यानकी मतिका वर्णन क्रिया जाता है— 
ददि होष आत्मा अत्रेतदेकशतं नाडीनां ताता शतं 
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१६४ इंशादि नो उपनिषद्‌ [३ 3 
ae Sl Is cl ee Sle Ace "30022 ois we, च्य री “र 
० च्य 3 ~ | 
शतमेकेकखां ठाससतिद्वीससति। प्रतिशाखानाही्नः 
भवन्त्या व्यानञश्चरति ॥ ६ ॥ 
एषः हिन्यह प्रसिद्ध। आत्मा=जीवात्मा हृदि=हृदयदेरामे र्व! 
अन्रनइस ( हृदय ) में; एततूऱ्यह; नाडीनाम्‌ एकशतम्‌नमूलस्पते ए; 
नाडियोंक् समुदाय है; तासाम=उनमंसे; एकेकस्याम-एक-एक गई, हु 
शतम्‌ शतम्‌=एक-एक सौ ( शाखा ) हं ( प्रत्येक शाखा-नाईीदी | स्प 
द्वासप्ततिः द्वासपतिः-वहत्तरवहत्तरः प्रतिशाखानाडीसहस्रापिः्‌ 
प्रतिशाखानाडियाँ भवन्ति=होती हें; आखु-इनमें १ व्यानः= व्याक 
चरति-विचरण करता है ॥ ६ || | | 
ह त शरीरमं जो हृदयप्रदेश है, जो जीवात्माका निवारक | 
र उससे एक सी मूलभूत नाड़ियाँ हैं; उनमेंसे प्रत्येक नाड़ीकी ए 
पती 0 पे धर ला नाडीकी वहत्तर-बहत्तर हजार रति अ 
व शरोरम कुल बहत्तर करोड़ नाड़ियाँ हैं; 
व्यानवायु विचरण करता है ॥ ६ ॥ i 


सम्बन्ध--अन उदानका स्थान ओर कार्य ~ 
काय बतरात हु, साथ 
चौथे प्रदनका उत्तर भी देते हैं-... त ह, साथ ही आश्चहारने 









य्‌ 








अथेकयोध्न उदानः पण्ये | 
न पण्य ले 

य॒भाम्यामेव मनुष्यलोकप ।। ७ || इप्य लोक नयति पापेन | 
बह पुष्यकरमोके अ ओर; [ खरति |-विचरता हैः (सः) पुण्ये 


उत्तर सः दावत तीसरे प्रश्‍नका तमा पा 
रे रा जो पु ` ग अब महर्षि उसके चोथे र 
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४५५८ | स्स्स io wen र WE ss “ज्या, ce A २०४ २9, ८2४. 
| सहित वर्तमान शरीरसे निकालकर पुण्यलोवोंमें अर्थात्‌ खर्गादि उच्च लोकोमें ले 
से जाता है । पापकर्मॉसे युक्त मनुष्यको झूकर-कूकर आदि पाप-योनियोंमें और रौरवादि 
| नरकोंमें ले जाता है तथा जो पाप और पुप्य--दोनों प्रकारके कर्मोंका मिश्रित फल 
| भोगनेके लिये अभिमुख हुए, रहते हूँ; उनको मनुष्य-दारीरमें छे जाता है || ७॥ 
| सम्बन्ध--अव दो मन्त्रॉमें आश्वकायनके पाँचनें और छठे प्रश्नका उत्तर देते 
ह, हुए जीवात्माक प्राण और इन्द्रियोंसहित एक शारीरसे दूसरे शरीरम जानेकी बात भी 
् स्पष्ट करते हे-- 
रू आदित्यो ह वे वाझः प्राण उदयत्येष ह्येनं चाक्षुषं प्राणमनु- 
| गृह्णानः । एथिव्यां या देवता सेपा पुरुषस्यापानमवष्टभ्मान्तरा 
| यदाकाशः स समानो वायुर्व्यानः ॥ ८ ॥ 
र| ह्यह निश्चय दै कि; आदित्यः वैस्सूर्य ही; वाह्यः प्राणः-बाह्म 
९ प्राण है; एबः हिःच्यही; पनम्‌ चाक्षुषम्‌=इस नेत्रसम्वन्धी; प्राणम-प्राणपरः 
ह) अनुयुह्णानः=अनुग्रह करता हुआ} उद्यति=्उदित होता है; पृथिन्याम्‌= 
हँ पश्वीमँ; या देचत्ता=जो ( अपान वायुक्री शक्तिरूप ) देवता है; सा एषा-वही 
यह पुरुषस्य=्मयुष्यकेः अपानम्‌=अपान वायुको; अवष्टभ्यसस्थिर किये; 
र| [ बतते ]=रहता है; अन्तरा-पृथ्वी और खर्गके बीच; यत्‌ आकादाःच्जो 
आकाश ('अन्तरिक्षलोक ) है; सः समानदः-्त्रह समान है; वायुः व्यानः= 
| गयु ही व्यान है॥ ८ ॥ 
व्याख्या--यह निश्चयपूर्वक समझना चाहिये कि सूर्य ही सबका बाह्य प्राणहै । 
यह मुख्य प्राण सूयरूपसे उदय होकर इस शरीरके वाह्य अन्ञःप्रत्यज्ञोंको पुष्ट करता है 
6) ओर नेत्र-इन्द्रियरूप आध्यात्मिक शरीरपर अनुग्रह करता है--उसे देखनेकी शक्ति 
अर्थात्‌ प्रकाश देता है । पुथ्वीमँ जो देवता अर्थात्‌ अपानवायुकी शक्ति दै, वह 
मनुष्यके भीतर रहनेवाले अपानवायुको आश्रय देती है--टिकाये रखती है। यह इस 
/ अपानवायुकी शक्ति गुदा और उपस्थ हन्द्रियाँकी सहायक है तथा इनके बाहरी 
। | ३७ आकारको धारण करती है । इश्वी और खर्गलोकके बीचका जो आकाश 
९ वहीं समान बायुका बाह्य स्वरूप है । वह इस शरीरके बाहरी अङ्ग-प्रत्यज्गोंको 
कि सरश य 
# एक शरीरसे निकलकर जब मुख्य प्राण उदानको साथ लेकर उसके द्वारा दूसरे 
` शरीरे जाता है, तव अपने अङ्गभूत समान आदि प्राणोंको तथा इन्द्रिय और मनको तो 
` भे ठे हो जाता है, इन सबका खामी जीवात्मा भी उसीके साथ जाता है (गीता १५।८) 
है वात यहाँ कहनी थी; इसीलिये पूर्व मन्त्रमें जीवात्माका स्थान हृदय बतलाया गया है एबं 
| "का स्पष्टीकरण १० वें मन्त्रमै किया गया दै । 


>. 


शि 
प 
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१६६ `: ` इईशादि नौ उपनिषद्‌ 
र ६० नए । 
विचरनेके लिये शरीरमें अवकाश देता है; इसीकी सहायतासे श्रो भिः 
सुन सकती है । आकाशमें विचरनेवाला प्रत्यक्ष वायु ही व्यानका बाह्य 
यह इस शरीरके बाहरी अन्ग-प्रत्यङ्घको चेष्टाशील करता है और शी 
करता है; भीतरी व्यान वायुको नाड़ियोंमें संचारित करने तथा त्वच | 
स्पशका ज्ञान करानेमें मी यह सहायक है || ८ | 2 र 


तेजो हृ वा उदानस्तसादुपश्ञान वसिम 
शान्ततेजाः पुनर्भवमिरै। 
सम्पच्यमाने; ॥ ९ ॥ i है 
, ¦ उदानः=उदान है; त 
उपरान्तित जा+=जिसके शरीरका तेज शान्त हो जाता है, वह (बैक 
पर सस्पधमानेः्नविछीन हुई; इन्द्रियेः-इन्द्रियोंके छ 
इवमे ( आत होता है ) ॥ ९॥ ह 
उप ओर अग्निका जो बाहरी तेज अर्थात्‌ उष्णत्व है र 
देता और शरीरके लम र परके बाहरी अङ्ग-्रत्यङ्गोंको ठंडा नहीं 
वायु निक जात उष्माको मी खिर रखता है | जिसके दारीरसे ङ्‌ 
हो जाते ही न्ग गि बारीर गरम नहीं रहता; अतः शरीरकी गर्मी 
उसमें रहनेवाला जीवात्मा भने बिली इन्द्रियों | 
उदानवायुक्रे के साथ-साथ दूसरे शरीरगें न्‌ हुई न्द्रयांको साथ लें 
न्स रम चला जाता है ( गीता १५। ८) ॥ ९ 
“ध--अबर आश्चलायनके चौथे 
या 


i 















मञ्चितस्तेनैप 
५ ` आणपायाति ः 
पथासंकहिपत लोक नयति । ८ मा युक्तः सहात्र 
_ एषः्-्यह ( जीवात्मा ); 
संकल्पके साथ; गणमन ननि संकल्पवाला होता है; तेस 
गणा तेजसा युक्ते ( उदान) भायाति=स्ित हो जाता है; प्राणः 
Ra बोते युक्त जीवात्माको ); चे a सहर-अपने पर" 
0 भिमिन्न लोक अथवा थोनिमे पथासंकहियतम्‌=उसके संक्रलानुरष 
ब्ध आत्मा ची जाता है॥ १० || ८ 
वका चिन्तन संकल्प होता है, इसका 
सहित मन, इनो साथ हि क है (गीता ८। ६), उस रंगली) 
मुख्य प्राणम व 
मिलकर अप प्राणमें स्थित हो जाता है! | 
" सकत्पके अनुसार प न मन और इन्यत युक्त जीवात्मावी| 
भिन्न खोक अथवा योनिमें ले जता | 
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अतः मनुष्यको उचित है कि अपने मनमें निरन्तर एक भगवानका ही चिन्तन |. 
रक्खे, दूसरा संकल्प न आने दे; क्योंकि जीवन अल्प और अनित्य है; न जाने पा 


म 2 डका —> 


र 
Rr! 








| कब अचानक इस शरीरका अन्त हो जाय । यदि उस समय भगवानका चिन्तन 
न होकर कोई दूसरा संकल्प आ गया तो सदाक्री भाँति पुनः चौरासी लाख 
योनियोंमें भठकना पड़ेगा ॥ १० ॥ 
सम्बन्ध - अब प्राणविषयक ज्ञानका सांसारिक और पारलैकिक फक बतलाते हैं--- 
य एवं विद्वान्प्राणं वेद न हास्य प्रजा हीयतेऽमृतो भवति 
तदेष लोक! ॥ ११ || 


यः विद्वान्‌=जो कोई विद्वान; एवम्‌ घाणम्‌=इस प्रकार प्राण ( के रहस्य ) 
को; वेद्च्जानता है; अस्यद्उसकी; प्रजा-संतानपरम्परा। न ह हीयते=कऋदापि 
नष्ट नहीं होती; अम्चतः वह ) अमर; भवतिन्हो जाता है; तत्‌ एषःन्इस 
विषयका यह ( अगला ); स्छोकःच्ट्लोक (है) ॥ ११॥ 

व्याख्या--जो कोई विद्वान्‌ इस प्रकार इस प्राणके रहस्यको समझ लेता 
है; प्राणके महत्वको समझकर हर प्रक्रारसे उसे सुरक्षित रखता है; उसकी अवहेलना 
नहीं करता; उसकी संतानपरम्परा कभी नष्ट नहीं होती; क्योंकि उसका वीयं 
अमोध और अद्भुत शक्तिसम्पन्न हो जाता है । और वह यदि उसके आध्यात्मिक 
रहस्यको समझकर अपने जीवनको सार्थक बना छेता है; एक क्षण भी भगवानके | 
'चिन्तनसे झ्य नहीं रहने देता, तो सदाके लिये अमर हो जाता है अर्थात्‌ जन्म- 
मरणरूप संसारसे मुक्त हो जाता है | इस विषयपर निम्नलिखित ऋचा है-- १ १॥| 


उत्पत्तिमायतिं ह शानं 
विश्वं चेव पञ्चधा। 
अध्यात्मं चेव प्राणस्य विज्ञा्रासृत- 
मश्नुते विज्ञायासृतमश्लुत इति ॥ १२ ॥ 
प्राणस्य-्प्राणकीः उत्पत्तिम्‌=उत्पत्तिः आयतिमूनआगम स्थानस्‌ 
खान; चिसुत्यम्‌ एव-और व्यापकताको भीः चन्तथाः ( वाह्यम्‌ ) एव 
अध्यात्मम्‌ पञ्चधा चन्बाह्म एवं आध्यात्मिक पाँच मेदोको मीः विडा 
भलीमौति जानकर; असृतम्‌ अइचुतेन( मनुष्य ) अमृतका अनुमव करता 2 
असतम अइनुते इतिच्जानकर अमृतका अनुभव करता है । यह पुनरुक्ति 
प्रश्णकी समासि सूचित करनेके लिये है ॥ १२॥ 
व्याख्या--उपर्युक्त विवेचनके अनुसार जो मनुष्य प्राणकी द 
अर्थात्‌ यह जिससे और जिस प्रकार उत्पन्न होता है--इस रहस्यको जानता है; 
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हि 
१६८ ईशादि नो उपनिषद्‌ | | 
शरीरम उसके प्रवेश करनेत्री प्रक्रियाका तथा इसकी व्यापकताका शान डन जि हँ 
तथा जो प्राणक्की खितिको अर्थात्‌ बाहर ओर भीतर--कहाँ-कहाँ वह | प 
इस रहस्यको तथा इसके बाहरी और भीतरी अर्थात्‌ आधिभौतिक और आन 
पाचौं मेदोंके रहस्यको भलीमाँति समझ लेता है, वह अमृतस्वरूप परमार, 
परत्र परमेश्वरको प्राप्त कर लेता है तथा उस आनन्द्मयके संयोग-सुख त 
रतो है -सुखका तिर, 

अनुभव करता है ॥ १२ | | ९ 

॥ तृतीय प्रश्न समाप्त ॥ ३ ॥ | 


f 

१ 

TSR ए 
चतुर्थ प्रन 

अथ हैन सौर्यायणी गाय; पमच्छ भगवन्नेतसिन्पुरुपे का! ` 
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क 
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खपन्ति कान्य िञ्ञाग्रति कत | 
गञ्जति कतर एप देवः खप्नान्पश्यति करतत 
भवति कसिन्नु सरे सग्नतिष्ठिता भवन्तीति ॥ १ ॥ क 


| 
अथञ्त दनन्तर; म्‌ | 
अथ=्तदनन्तर्‌; ह्‌ एन इन प्रसिद्ध महात्मा ( पिप्पलाद मुनि ) ऐ 


गाय्येः=गरा गोत्रमे उत्पन्न: 
रमे उत्पन्न; से पपच्छ-सोर्यायणी ऋषिने न | 









भगवन |; पतस्मिन पुरुषे- शरीर 
छ अस्मिन्‌ कानि जा र्ये ... 3 +'शरीरमें। कानि स्वपन्ति- कोन-कोन सो 
यह कौन देवता; खप्न होनःकीन जागते रहते हैं; एष: देवः 
स भविन हिनो देखता है; पतत्‌ खुखम-यह क 
| चुननिश्चितरुपसे; वतर ) ये सब्र-के-सव; कस्मि कि 
(मेरा मन है) ॥१| शिया खित? भवन्ति इति-रहते हँ, के 


व्याख्या... यह सँ 

(१ ) गाढ वे मुनिने महात्मा पिप्पलादसे पाँच बाते पूढी न 
व) कौन कौन ना रहनेवाले पूर्वोक्त देवताओमेंसे कौ र 
पता खप्नकी घट ओंक १ नगे | 
किसको होता है पा देखता रहता है १ (४) ॥ 'न-अवस्थामें इनमे की -- 
किसके आश्रित हैं ? (५) ये सब-के-सब सर्वमावसे 'अबथार्म सुखका अनुभव 0. 
पूरा-पूरा तत्त्व ५७ & ९ अकार इस प्रश्‍नमें गार वसे किसमें स्थित हैं ! अर्था 
तय क ॥ १ | १ सुनिने जीवात्मा और परमात्मा है 

प होवा । ४ 
जोग एकीत मरीचयोञर्कखास्त गच्छतः स हे 
हैं पे तत्स व। ताः पुन! | | | 
त्सव परे देवे सनस्येकीभवति । तेन या रा हि 

पुरुषी न शण॥४ 
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9 प्रइन ४ ] प्रशनोपनिषद्‌ १६९ 
| Ss Fis ss Se A, न? CN, We wes sees eon ज52..... 
| न पश्यति न जिघ्रति न रसयते न स्पृशते नाभिवदते नादत्ते नानन्दयते 
| न विसुजते नेथायते खपितीत्याचक्षते ॥ २ | 
तस्म खः ह॒ उवाचन्डससे उन सुप्रसिद्ध महर्षिने कहा; गाग्य=ददे 
गाग्य ; यथा=जिस प्रकार; अस्तम्‌ गच्छतः अकोस्य-अस्त होते हुए सूर्यकी; 
सवाः मरीचयः=सव-की-सव किरणे; एतस्सिन्‌ तेजोमण्डले=इस ने जम 
एकीभवन्ति-एक हो जाती हैं ( फिर); उद्यत; ता+=उदय होनेपर वे ( सब ); 
पुनः पुनःऱ्युन--पुनः; प्रचरत्तिस्सव ओर फैलती रहती हैं; ह. एवम चै-ठीक 
ऐसे ही ( निद्राके समय ); तत्‌ स्वेमनवरे सत्र इन्द्रिया (भी ); परे देवे 
मनसिऱ्परम देव मनमें; एकीभवति-एक हो जाती हैं; तेन तहि एव: पुरुषः= 
इस कारण उस समय यह जीवात्मा; न श््णोति=न ( तो ) सुनता है; न पश्यति- 
न देखता है; न जिध्रति=न दूरता दै; न रसयते-न खाद लेता है; न स्पुराते= 
न स्पर्श करता है ! न अभिवद्ते-न बोलता है; न आदक्तेस्न ग्रहण करता है; 
न आनन्द्यते=्न मैथुनका सुख भोगता है; न विसज्ञते-न मल-मूत्रका त्याग 
करता है ( और ); न इयायते-न चलता ही है; खपिति इति आचक्षते=उस 
समय “वह सो रहा है? यों ( लोग ) कहते हैं ॥ २॥ 
ग्याख्या-इस मन्त्रम महात्मा पिणलाद ऋषिने गाग्यके पहले प्रदनका इस 
प्रकार उत्तर दिया है--“गार्यै ! जबर सूर्य अस्त होता है, उस समय उसकी सब 
ओर फैली हुई सम्पूर्ण किरणें जिस प्रकार उस तेजःपुञ्ञमें मिलकर एक हो जाती 
ठीक उसी प्रक्रार गांढ्‌ निद्राके समय तुम्हारे पूछे हुए सव देवता अर्थात्‌ सब- 
फीसब इन्द्रियाँ उन सबसे श्रेष्ठ जो मनरूप देव है, उसमें विलीन होकर तद्रूप 
ही जाती हैं | इसलिये उस समय यह जीवात्मा न तो सुनता है, न देखता है, न 
पता है र न खाद लेता है, न स्पर्श करता है, न बोलता है, न ग्रहण करता है, 
| ह र) रं मत त्याग करता है ओर न मेथुनका सुख ही भोगता 
a हृ | उस समय दसों इन्द्रियोंका कार्य सर्वया बंद रहता है । केवळ 
¬$ इस समय यह पुरुष सो रहा दै।# उसके जागनेपर पुनः वे सब 
न इपपिकालमें मनका व्यापार चालू रहता हे या नहीं, इस विषयमे कुछ नहीं 
इन्द्रियोंका मनमै विलीन हो जाना तो बताया गया, किंतु मन भी किसीमें 
र जाता हे--यह बात नहीं कही गयी । महर्षि पतक्षलि भी निद्राको चित्तकी 
ल यापे हृ ( पा० यो० १ । १० ) । इससे तो यह जान पड़ता हे कि मन विलीन 
| । परतु अगले मन्त्रमें प्नवृत्त्यात्मक प्राणको ही जागनेवाला बतलाया गया है, 
र अत; मनका लय होता है या नहीं--यह वात स्पष्ट नहीं होती । क्योंकि पुनः 
का इ मनको यजमान बताकर उसके ब्रह्मलोकमें जानेकी बात कही गयी है । इससे 
। सकता हे कि मनका भी ल्य हो जाता है । 
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१७० ईशादि नो उपनिषद्‌ [ : 8 


| 

eae CA जपत se af माना se SSE va जा हि 
९ ~~ १ < 

इन्द्रियाँ मनसे एथक होकर अपना-अपना कार्यं करने लगती हैं-ठीक़ झै; 

जिस प्रकार सूर्यके उदय होनेपर उसकी किरणें पुनः सव ओर फैल जाती ९ |! 

सम्बन्ध--अब गार््यके प्रश्‍नका संक्षेपर्मे उत्तर देकर दो मन्त्रोद्वारा दै | 

= Us दर्यां Db आरे | 0 रू 
बतळाते हें कि सव इन्द्रियॉके रय होनेपर मनकी कसी स्थिति रहती है-- | 


राण्य एवेतसिन्पुरे जाग्रति । ग्राहपत्यो ह वा एप 
व्मानोऽन्वाहार्यपचनो यद्वाहेपत्यात्‌ प्रणीयते प्रणयनादाहमीः 


प्राणः ॥ ३ ॥ 

एतस्मिन्‌ पुरेमइस शरीररूप नगरमें; प्राणाग्नयः पवस्पाँच प्र 
असियॉ ही; जाग्रति=्जागती रहती हैं; ह॒ पषः अपानः पेनयह फ 
अपान ही; गाहपत्यःऱ्याईपत्य अग्नि है; व्यान3-व्यान; न ं 
पचन;-अन्वाहार्यपचन नामक अग्नि ( दक्षिणाग्नि ) है; गाहपत्यात्‌ ₹ 
प्रणीयतेतगाईपत्य अग्निते जो उठाकर ले जायी जाती है ( वह ) आहवगौक 
आहवनीय अग्नि; प्रणयनात्‌-प्रणयन ( उठाकर ले जाये जाने ) के कार! 
प्राणः=प्राणर्प है ॥ ३॥ 


कि 














दी जागती रहती हैं | यह गाग्यद्वारा पू ध्नका संवे | > 
दौ छे हुए दूसरे प्रश्नका संक्षेपमें उत्तर ह| । 
es यजञका रुप देनेके लिये पाचों प्राणोंको अस्निरूप बतलाया है । यश | 
प्र 2 हु 0 यहाँ संक्षेपतः प्राणमात्रको अग्निके नामसे कहि, 3 
| छ इस यशे लपक किस प्राणव्रत्तिकी किसके स्थानमें कलना ही र 
वृत्ति है । हा करण करते हं | कहना यह है कि शरीरमें जो प्राणी अ] : 
आनिल अपा 5 गणकी पत अभि है; “व्यानः दक्षिणालि ग ९ 
आहवनीय अग्नि ह्य ह कारण मुख्य प्राण ही इस यञ्चकी कसा 
| पहले तीसरे प्रइनके क अग्नि गाहंपत्यसे उठाकर लागी च 
जाती है? इस ३ आहवनीय 'अन्नरूप आहुति जिसमें ह" 
यच अनि ही बताया है (३ । ५)॥३॥ | है 
 मनाँह na मी समं नयतीति स सम 
इएफछू मेनो ¢ ® 
अग्न गपयति ॥ ४ || दानः स एनं यजमानम ३ 
यत्‌ उच्छवासनिःश्वासौ जञ ३ मे 
दोनों J गी झध्वश्वास 3 ६ | 
र ( स्रो / आाइुतो=( अमिहोत्रकी ) दो ह न ॥ ह्‌ 
खसममू>मममावसे ( सब ओर ); नयति हि [ ह? [प्‌ ° श 
स: समानएल्सहुँचा 


Ns 
जं 
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प्रदन ४ ] प्रर्नोपनिषद्‌ १७१ 
र्रम, “या पय woe Soe oe Me, 2०. ५६२... <, A 

१ Ss Ss, oe का... 
इसीलिये जो “समान? कहलाता है, बढी; [ होता ]-हवन करनेवाला ऋत्विक 
है; ह मनी वाकऱ्यह प्रसिद्ध मन ही; यजमानः-्यजमान हैं; इएफलम्‌ 
मीः पर ह यो है; सः एनमून्यद ( उदान ) ही इस; 
यजमानम्‌ अहः अह;-मनरूप यजमानको प्रतिदिन ( निद्राके समय ); ब्रह्म 


गमयति-त्रलोकमं भेजता है अर्थात्‌ हृदयगुहामें ले जाता है ॥ ४ ॥ 


व्याख्या--यह जो मुख्य प्राणका श्वास-प्रश्नासके रूपमें गरीसके वाहर 
निकलना ओर भीतर लौट जाना है; वही मानो इस यशमें आहुतियाँ पड़ती हैं | इन 
आहुतियाँद्वारा जो शरीरके पोषक-तत्त्व शरीरमें प्रवेश कराये जाते हैं; वे ही हृबि 
हैं । उस हविको समस्त झरीरमें आवश्यकतानुसार समभावसे पहुँचानेका कार्य समान 
वायुका है; इसलिये उसे समान कहते हैं | वही इस रूपकमे मानो “होता? अर्थात्‌ 
हवन करनेवाला ऋत्विक्‌ हे । अग्निरूप होनेपर भी आहुतियोको पहुँचानेका कार्य 
करनेके कारण इसे “होता? कहा गया है। पहले वताया हुआ मन ही मानो यजमान 
है; और उदान वायु ही मानो उस यजमानका अभीष्ट फल है; क्योंकि जिस प्रकार 
अग्निहोत्र करनेवाले यजमानको उसका अभीष्ट फल उसे अपनी ओर आकर्षित करके 
कर्मफल भुगतानेके लिये कर्मानुसार खर्गादि ल्लेकोमें छे जाता है, उसी प्रकार यह उदान 
वायु मनको प्रतिदिन निद्राके समय उसके कर्मफलके भोगसरूप ब्रझलोकमें 
परमात्माके निवासस्थानरूप हृदयगुद्ामें ले जाता है। वहाँ इस मनके द्वारा जीवात्मा 
निद्राजनित बिश्रामहूप सुखका अनुभव करता है; क्योंकि जीवात्माका निवासस्थान 
भी वही है, यह वात छठे मन्त्रमें कही है | यहाँ “ब्रह्म गमयति? से यह बात नहीं 
समनी चाहिये कि निद्राजनित. सुख ब्रझप्रातिके सुखकी किसी भी अंशमें समानता 
कर सकता है; क्योंकि यह तो तामस सुख है और परब्रह्म परमेश्वरकी प्रासिका सुख 










तीनों 


गुणोंसे अतीत है || ४ ॥ 
सम्बन्ध--अब तीसरे प्रदनका उत्तर देते हैं--- 

_उेत्रेष देवः खप्ने महिम्तानमनुभवति। यद्‌ दृष्ट दृष्मनुपश्यति 
| देप श्तमेतार्थमनुशृणोति । देशदिगन्तरैश्च प्रत्यनुभूतं पुनः पुनः 
'त्यनुभवति इष्टं चादष्टं च श्रुतं चाश्चुतं चातुभूतं चाननुभूत॑ च 
` भचासच्च सब पश्यति सर्वः पश्यति ॥ ५ ॥ 
| अन्न खप्नेच्दस खप्न-अवस्थामें। एषः देवःच्यद्द देव ( जीवात्मा. ); 
| भहिमानम्‌=अपनी विभूतिका; अनुभवति=अनुमत्र करता हैः यत्‌ दष्टम्‌ 
मुल्य बार-बार देखा हुआ है; अन्नुपश्यति-उसीको बार-बार देखता हे; 

पेम्‌ श्रुतम्‌ एव अर्थम्‌ अनुश्टणोतिच्चार-बार सुनी हुई बातोंको ही पुनः 
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से अमिभूत; भवति हा) अक तजसा अभिभूतः=तेज ( उदान वार्ड) 





... पेज है। इस प्रकरणों भी Me पणा या हे. ) में वतळा आये हे कि उदान बाहु व| 
ह्दय जामा हे, अतः यहाँ तेजसे | अभि “वायु हो | मनको जह्मलोकमें 


Es 


१७२ ईशादि नो उपनिषद्‌ [ परत | 
Cs i EE ED i si RE | 
पुनः सुनता है; देशदिगन्तरे $ चञ्नाना देश ओर दिशाओंमें $ भत्यनु भूत: | 
बार-बार अनुभव किये हुए विषयोंकों; पुनः पुनः=्पुनः पुनः; प्रत्येनुभवा. 
अनुभव करता है ( इतना ही नहीं ); दष्टम्‌ च अष्टम्‌ च=देखे हुए और; 
देखे हुएको भी; श्रुतम्‌ च अश्रुतम्‌ चञदुने हुए ओर न सुने हुएको ४ 
अनुभूतम्‌ च=अनुभव किये हुए और; अननुभूतम्‌ च=अनुभव न किये ॥ 
को मी; सत्‌ च असत्‌ च-विद्यमान और अविद्यमानको भी; ( इस प्रश्न | 
सवेम्‌ पश्यति=सारी घटनाओंको देखता दै; ( तथा ) सर्वेः ( सन्‌ )-हं| 
सव कुछ वनकर; पश्यतिस्देखता है ॥ ५ ॥ | 
प व्याख्या--गार्गय सुनिने जो यह तीसरा प्रश्‍न किया था कि कोन देक । 
को देखता है !? उसका उत्तर महर्षि पिप्पलाद इस प्रकार देते हैं, इस सप. 
अवस्थाम जीवात्मा ही मन और सूक्ष्म इन्द्रियोंद्ररा अपनी विभूतिका अनुम | 
करता है | इसका पहले जहाँ-कहीं भी जो कुछ वार-वार देखा, सुना और गो 
भव किया हुआ है; उसीको यह खप्नमें बार-बार देखता, सुनता और अनुभ | 
ह रहता है। परंतु यह नियम नहीं है कि जाग्रत्‌ अवस्थामें इसने जिस प्रश, 
स ढंगसे ओर जिस जगह जो घटना देखी, सुनी और अनुभव की है, औं 















न किसी दूसरी घटनाके किसी अंशके साथ मिलकर एक नये हीला 
देले उम आता है; अतः कहा जाता है कि खप्नकालमें यह देखे और ९ 
हुएको भी देखता है, सुने ओर न सुने र 


खता 4 
नहीं रहती || ५ | Bs जीवास्माके अतिरिक्त कोई दूसरी पछ 


प यदा तैजप्राभिभूतों भवत्यभेष 


का देवः खप्नान्न प्य 

रीर एतत्सुखं भवति ॥ र खप्नान्न 
जदो जाता है; 
* पहले तीसरे प्रश्नोत्तर यत एषः देवः-इस स्थितिमें यह जीप 
गया है कि उदान ब 


जाना है-... पह वात समनी चाहिये र; का अथे मनका उन वाहे मा 
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७ प्रश्न ४ ] पझोपनिषद्‌ १७३ 
१ mmm कप तर ती 
तिर देवता; खप्तान-खप्नोंको; न पश्यति-नहीं देखता; अथस्तथा; तदा-उस 
समय; एतस्सिन्‌ शरीरे-इस मनुष्य-शरीरमें ( जीवात्माको ) एस के 
| सुखम्‌-सुपुसिके सुखका अनुभव; भवति-होता है ॥ ६ || र्म 
| व्याख्या--गाग्य मुनिने चौथी बात यह पी क्रि (नि 
न अनुभव किसको होता है ?? उसका उत्तर महर्षि या देते ह| 

'| समय यह मन उदान वायुके अधीन हो जाता है, अर्थात जव वायु 
| मनको जीवात्माके निवासस्थान हृदयमें पहुँचाकर नोहि घर गे कम 
अवस्थाम यह जीवात्मा मनके द्वारा खप्नकी घटनाओंको नहीं देखता | उस स॒ न 
; | क नेत ड अनुभव जीवास्माको ही होता है । इस शरीरमें Fas 
| ला प्रत्येक अवस्थामें प्रकृतिस्थ | ही ह 
| गब२२। ४१) mm .. `: 
i भ थथा साम्य बयांसि बासोषृक्ष संग्रतिष्ठन्ते एवं ह बै तत्‌ 

षे पर आस्मनि संप्रतिष्ठते ॥ ७॥ | 
वह ve पांचवा बात जो तुमने पूछी थी) वह ( इस प्रकार समझनी 
र) ) सोस्य=हे प्रियः यथा-जिस प्रकार; चयांसि-वहुत-से पक्षी ( सायंकाल- 
एवम अप निवासरूप बृक्षपर ( आकरं ); संप्रतिष्ठन्ते-आराम्से 
के य लेते हैं ); ह एबम्‌ वे तत्‌ सवेम्‌-ठीक वैसे ही वे ( आगे 
कि जडे एथिवी न तत्त्वासे लेकर प्राणतक ) सत्र-के-सव; परे 

८ बरा -परमात्मामें; सप्रतिष्ठत-सुखपूर्वक आश्रय पाते हैं ॥ ७॥ 

-. सा सुनिने जो यह पांचवीं वात पूछी थी कि धये मन; 
दा [ओर Mame ` किसमें स्थित हे--किसके आश्रित हैं १? 
पर महषि इस प्रकार देते हैं-थ्यारे गाग्य॑ ! आकारामें उड़ने- 
त जिस प्रकार सायंकालमें लौटकर अपने निवासभूत बृक्षपर आरामसे 
है; ठोक उसी प्रकार आगे बतलाये जानेवाले प्रथ्वीसे लेकर प्राणतक 
क ब हैं वे सब-के-सब्र परहा पुरुषोत्तममें, जो कि सबके आत्मा 
आश्रय लेते हैं; क्‍यों 9 
| १ क्योंकि वे ही इन सबके परम आश्रय हैं || ७॥ 


| च निती च एथिवीमात्रा चापश्चापोमात्रा च तेजश्च तेजोमात्रा 
| भोत्र गाउमात्रा चाकाशथाकाशमात्रा च चक्षुथ द्रष्टव्यं च 
| लक 2 की च घाण च घ्रातव्यं च रस रसयितव्यं च 
। पोषण भतव्यं च वाक्च बक्तव्य च हस्ती चादातव्यं 
` ननिन्दयितव्यं च पायुश्च विसर्जयितव्यं च पादौ च 


्रामं सुखका 
देते हैं । जब निद्राके 
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१७४ इशादिं नो उपनिषद्‌ पन | | 
प ०20 fn ज्या वाळ, दह? व्यक sis es wf, = | 


प्र 
गन्तव्य च मनश मन्तव्य च बुद्धि बोद्धव्य चाहङ्कारथइड ˆ 
स्‌ 












. च चित्त च चेतयितव्यं च तेजथ विद्योवयितव्यं च " 
विधारयितव्यं च ॥ ८ ॥ | 
'पृथिवी चन््यिवी और; पृथिवीमात्रा चन्उसकी तन्मात्रा (छू ६ 
गन्ध ) भीः आपः च आपोमात्रा च=जल ओर रसतन्मात्रा भी; घेई. 
च तेजोमात्रा चञ्तेज और ख्प-तन्मात्रा मी; वायुः च यायुमात्रा इः | 
वायु और स्पर्श-तन्मात्रा मी; आकाशः च आकारामाचा च-आकाश ष 
शब्द-तन्मात्रा भी; चक्षुः च द्रष्टव्यम्‌ च-नेत्र-इन्द्रिय और देखनेमें आके 
वस्तु भी; श्रोत्रम्‌ च थरोतब्यम्‌ च=भोत्रइन्द्रि और सुननेमें आनेवाली | 
भी; घ्राणम्‌ च घ्रातव्यम्‌ चत्आणेन्द्रिय और दुँघनेमें आनेवाली वस्तु मै 
रस; च रसयितव्यम्‌ चःरसना-इन्द्रिय और रसनाके विषय भी; त्वकर 
स्पशयितब्यम्‌ चज्स्वकृइन्द्रिय ओर स्पर्शमें आनेवाली वस्तु गै 
भाक च वक्तव्यम्‌ च-भाक्‌इन्द्रिय और बोलनेमें आनेवाला शब्द भी; इस 
छ आदातव्यम्‌ चच्दोनों हाथ और पकडनेमें आनेवाली वस्तु मी; उपस 
वमा च =उपस्थइन्रिय और उसका विषय भी; पायुः ६ 
न्यम्‌ च-शुदा-इन्द्रिय ओर उसके द्वारा परित्यागयोग्य भै 

पादौ च गन्तव्यम च-दोनों त्यागयीग्य वस्तु 
म्‌ च-दोनां चरण और गन्तव्य ; अतः ९ 

मन्तब्यम्‌ चन्‍्मन औरम आप न्तव्य स्थान भी; मतः 
चन्चुद्धि ओर जाननेमें आनेवाळी उर मो; बुदधिः थे बो 
चनअईकार जौ ह वस्तु भी; अहंकारः च अहकतव्यम्‌ 
चित्त और ` उनका विषय मी; चित्त चः 
त और चिन्तन आना ? चित्तं च चेतयितव्यम्‌ ष 
प्रभाव ओर उसका विषय भी; १ मी; तेजः च विद्योतयितब्यम्‌ च 

प्राणके द्वारा धारण किये र्य च विधारयितव्यम्‌ च-्प्रा 

आश्नित हैं ) ॥ ८ || पदाथ मी ( ये सब-केसब परमा 



















“4३ 2‘ A 


५... व्याख्या--इस मन्त्रम पव बात | 
पाँचों द्‌ ५७० कही 
८ भूत, दसों इन्द्रियाँ और उनके विष 
ह Fe रा तथा पाँच भेदोंवाला प्राण 
oo । कहना यह है कि स्थूळ पृथ्वी और उसका कारण ग 
ओर उसका ख ओर उसका कारण रस-तन्मात्रा स्थूल तेज | 
[| रूप-तन्माचा र | 

नात्रा; स्थूल ण छ बायु-तत्व और उसका कारण स 
कारणोसहित पोच नद सा च 
“` पचा यूत तथा नेत्र-इद्धिय और उसके दारा देखने में त 

र 
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गयी हे कि स्थूल और पर्ल 
य, चारों प्रकारके अन्तर्कर | 
वायु --सब-के-सब | 


अ 


HS 


EEN 
| 


iS = S 


। 


की प्र] | प्रशोपनिपद्‌ १७५ 
गौ Er ES Hi Mi se coe ne यास. वा. i, WE es 
| बलु, भोत्र-इन्दिय और उसके द्वारा जो कुछ सुना जा सकता है बह 

गेन्द्रिय और उसके द्वारा सूँघनेमें आनेबाले परान २२0 क 
सब, आणन्द्रय आर उसके द्वारा सुँघनेमें आनेवाले पदार्थ, रसना-इन्द्रिय और 
उसके द्वारा आखादनम आनेबाले खट्टे-मीठे आदि सब प्रकारके रस, त्वचा 

और A > ~ रम नभ न 
द इन्द्रिय ओर उसके द्वारा स्पर्श करनेमें आनेवाले सब पदार्थ, वाकू-इन्द्रिय 


क | आनेवाली सब वस्तुएँ, दोनों पैर और उनके गन्तब्य स्थान, 


| 


| 


। 
| 


22. 





हीन 2 के उपस्थ- 
शक्य अर सधुनका सुख, गुदा-इन्द्रिय ओर उसके द्वारा त्यागा 
जानेवाला मल) मन और उसके द्वारा मनन करोमे | 
ता नन करनेमे आनेवाले सत्र 
क पाय) उद आर उसके द्वारा जाननेमें आनेवाले सत्र पदार्थ, 
| | अहंकार और उसके विषय, चित्त ओर चित्तके द्वारा चिन्तनमें आनेवाले पदार्थ, 

हा आर प्रभावसे प्रभावित होनेवाली वस्तु एबं पाँच वृत्तिवाला प्राण 
और उसके द्वारा जीवन देकर धारण किये जानेवाले सब शरीर--ये सव्र-के-सव इसके 
कारणभूत परमेश्वरके ही आश्रित हैं ॥ ८ ॥ 


एष हि द्रा स्प्रष्टा श्रोता घ्राठा रसयिता मन्ता बोद्धा 
विज्ञानात्मा पुरुषः स परेऽक्षर आत्मनि संप्रतिष्ठते ॥ ९ ॥ 
एष: यह जो; व्रष्ठा स्पष्टान्देखनेवाला, स्पर्श करनेवाला; श्रोता 
तला सूघनेवाला; रखयिता मन्तास्खाद लेनेवाला, मनन करने: 
जक बोद्धा कतो-जाननेबाला तथा कर्म करनेवाला; विश्ञानास्मा=विज्ञान- 
पे ' अरुष+>पुरुष ( जीवात्मा ) है; खः हिन्वह भी; अक्षरे-अबिनाशी; 
ै आत्मनि-परमात्मामें; संप्रतिष्ठते-्मछीमाँति स्थित हे ॥ ९॥ 
के ब्याख्या -देखनेवाला, स्पर्श करनेवाला, युननेवाला, सुँघनेवाला, स्वाद 
प ला) -मनन करनेवाला; जाननेवाछा तथा सम्पूर्ण इन्द्रियों और मनके द्वारा समख 
करनेवाला जो यह विज्ञानखरुप पुरुष--जीवास्मा है, यह भी उन परम 
हर कर सबके आत्मा परब्रह्म पुरुषोत्तममें ही स्थिति पाता है । उन्हें प्राप्त 


र ही इसे वास्तविक शान्ति मिलती है; अतः इसके भी परम आश्रय वे 
वर ही हें ॥ ९॥ 


| ह र प्रतिपद्यते स यो हे वे तदच्छायमशरीरम- 
| तष शभ्नपक्षरं वेदयते यस्तु सोम्य । स सर्वज्ञः सर्वो भवति । 
| ठोक; ॥ १० |; 

| अशी दे यः चें-निश्रय ही जो कोई मी; तस्‌ अर्छायम्‌=उस छायारहित; 
| जशरीररहित; अलोहितम्‌>राल; पीले आदि रंगोंसे रहित; यु अम्‌ 
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१७६ ईशादि नो उपनिषद्‌ ७ 


क oe ००2, mol Ss च्याय ES पय Ei Re «४५०७. >. 

रम्‌रविशुद्ध अविनाशी पुरुषको; बेद्यते-जानता हे; सःच | 
अक्षरम्‌ एवन्परम अविनाशी परमात्माको दी; प्रतिपद्यले-प्रा्त हो जत | 
सोम्यन्हे प्रिय !; यः छु (एवम्‌ )=जो कोई ऐसा हे स; सके. 
वह सर्वज्ञ (ओर ); स्वः भवति-सबरूप हो जाता हे; तस्‌ एषः-उस शिः 
यह ( अगला ) इळोकः=इछोक है || १० ॥ | ह्‌ 


व्याख्या--यहृ निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि जोको । 









मनुष्य उन छायारहित, शरीररहित, लाल-पीले आदि सब रंगोंसे रहित, 
अविनाशी परमात्माको जान लेता है; वह परम अक्षर परमात्माको ही 
हो जाता है--इसमें तनिक भी संशय नहीं है। हे सोम्य ! जो हें 
भी ऐसा है, अर्थात्‌ जो भी उस परब्रह्म परमेश्वरको प्राप्त कर लेता है, वह 
और स्वरुप हो जाता है । इस विषयमै निम्नलिखित ऋचा है || १० || 
विज्ञानात्मा सह देवेश सबै; 
, मणा थूतानि संग्रतिष्ठन्ति यत्र | 
तदक्षर वदयत ५ यस्तु सोम्य ` 
र a सवज्ञ। सवभेवाबिवेशेति॥ || 
"प माणाः=समस्त प्राण (और); भूतानि चाग १ 
| तथा; सव; देवे; Bee और अन्तःकरणके सहित; विज्ञान 
भाजा, सप्रविष्ठन्ति-आश्रय लेते हे; खोल्यस्हे प्रिय ! 
सभक अविनाशी परमात्माको; यः तु वेदयते=जो कोई जान हे 
मागि त नयह सवश है; सर्वम्‌ पचः=( वह ) सर्वस्वरूप परमेश 
हो जाता है; इति-इस प्रकार ( उत्तर एर 
हुआ )॥ ११ | So 


व्याख्या--सवके परमकारण र 
भूत तथा समस्त इन्द्रियाँ और जिन परमेइवरमें समस्त प्राण और पाँच 


4 सब आश्रय लेते हैं, उन परम 


लेता है, बह सवश है तथा सवेरुप 
र चत प्रश्न समास हुआ ॥ ११ ॥ 
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॥ चतुर्थ प्रश्न समाप्त ॥,४ ॥ 
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, पम्‌ प्रश्न 
अथ दैनं शेब्यः सत्यकामः पप्रच्छ । स यो ह वै 
* ` तद्धगयन्मसुष्येषु प्रायणान्तमोङ्कारमभिष्याथीत | कतमं वाब सं तेन 


७ लोक जयतीति ॥ १॥. | 

| अथ ह एनम्‌=उसके बाद इन ख्यातनामा महर्षि पिप्पलादसे; शोष्यः 
| सत्यकामः=दिविपुत्र सत्यकामने; यप्रच्छन्यूछाः भगवन्‌=मगवत्‌ |? मनुष्येघु-- 
| मनुप्योमिसे; खः यः ह वेस्वद्द जो कोई भीः प्रायणान्तमूनमृत्युपर्यन्तः तत्‌ 
"| औआकारम्‌=उस ओंकारका; अभिध्यायीत=सदा मलीमाँति ध्यान करता है; सः 
तेन-बह उस उपासनाके वळसे; कतमम्‌ लोकमू=किस लोकको; वाच जयति= 
निस्सन्देह जीत लेता है; इतिच्यह ( मेरा प्रश्‍न है) ॥१॥ - . .£ 
ब्याख्या- इस मन्त्रमें सत्यकामने ओंकारकी उपासनाके विषयमें प्रश्‍न 

किया है । उसने यही जिज्ञासा की है कि जो मनुष्य आजीवन सदा ओक्रारकी मली- 
भाँति उपासना करता है, उसे उस उपासनाके द्वारा कोन-से छोककी प्रापतं होती 
है; अर्थात्‌ उसका क्या फल मिळता है ॥ १ ॥ ( जड 
तस्मै स होवाच एतद्वै सत्यकाम परं चापरं च ब्रह्म यदोङ्क।रः | 
तसाद्वि्ाने तेनैवायतनेनेकतरमम्बेति | २॥ ` ` उद 
तस्मे सः ह डवाच=उससे उन प्रसिद्ध महर्षिने कहा; सत्यक्रामेऽदेः 
सत्यकामः एतत्‌ बै-निश्चय ही यहः यत्‌ ओकारःनजो ओंकार दैः परम ब्रह्म च 
अपरम्‌'चः=( वही ) परग्रझ और अपरब्रह्म मी दै; तस्मांत-इसल्यि; विद्वोन्‌=ईसं 
प्रकारका ज्ञान रखनेवाला मनुष्यः पतेन पव=इस एक ही; आयतनेन-अवलूम्बसे 
( अर्थात्‌ प्रणवमात्रके चिन्तनसे ); एकतरम-अपर और पंरब्रह्ममेंसे किसी एकका 

अन्वेति=( अपनी श्रद्धाके अनुसार ) अनुसरण करता दै ॥ २ ॥ र 
व्याख्या--इसके उत्तरमें महर्षि पिप्पलाद “ओम? इस अक्षरकी उसके 
रश्यभूत परत्रह्म पुरुषोत्तमके साथ एकता करते हुए कहते हँ- सत्यकाम ! यह 
(३० है, वह अपने लक्ष्यभूत परत्रह्म परमेश्वरसे मिन्न नहीं दै। इसलिये यही परत्रहा 
और यही उन परत्रह्मते प्रकट हुआ उनका विराटू-ख€प--अपर ब्रह्म भी है ।#. 
इसी एक ओकारका जप; स्मरण और चिन्तन करके उसके द्वारा अपने 
रैशको चाहनेवाला विज्ञानसम्पन्न मनुष्य उसे पा लेता है | भाव यह है किजो 
मनुष्य परमेश्वरके बिराट-खरूप--इस जगतके ऐश्वर्यमय किसी भी अङ्गकी 


ie 


प्राप्त करनेङ्री इच्छासे ओंक्रारकी उपासना करता कै बह अपनी भावनाके अनुसार 
 . ¥कठोपनिपद्‌ १ । २ । १६ में भी यही बात कही दै; वहाँ “अ विशेषण | 
fs भहा दिया हे।. 
| ३० नो ३० १२९-- १ 
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त्रिराटख़रूप परमेश्वरके किसी एक अङ्गको प्रात करता है और जो इसके 
आत्मा पूर्ण अहा पुरुषोत्तमको लक्ष्य वनाकर उनको पानेके लिये निष्क 
इसकी उपासना करता है, बह परत्रह्म पुरुषोत्तमको पा लेता है! यह है 

मन्त्रोमे मी स्पष्ट की गयी है || २ || है | 


स यद्येकमात्रमंभिध्यायीत स तेमेच संवेदित 
जगत्यामभिसम्पद्यते | तमृचो सनुष्यलांकपमुपनयन्ते स॒ तत्र 
नहि षयण भड्धया सम्पन्ना महिमानमनुभवति ॥ ३ ॥ 


सः यदि=्वहद उपासक यदि; एकमाच्रु-- | 
अभिष्यायीत=्मलीमाँति ध्यान करे तो; स; तेन यन्य असल ह, 
ह तेन ध्येयकी ओर प्रेरित किया हआ; तृणम्‌एवस्थीत्र ही; जग 
न जमनुष्य-शरीरः उपतयन्तेसप्राप्त करा देती हँ; तद्ग सः 
रः ला अह्मचर्यंग अद्या सस्पन्नः-तप, त्रझचर्यं शे 
। महिमानम्‌=्महिमाकाः अचुभवति=अनुमत करता है| 


ब्याख्या 
भू, भुवः और ख पळ *नवाला मनुष्य यदि बिराट परष 
प्रातिके लिये ओकारकी उपासना करत ऐश्वयेमें आसक्त होकर उस 
ऐश्वर्यकी ओर प्रेरित होकर तस्करा रे वह मरनेके बाद अपने गा 
मात्रा त्रग्वेदखरुपा है, स्स भा जाता है। 3“कारकी. पह 
साधकको श्वीलोकसे सम्बन्ध है; अतः उसके चित्तो 












मनुष्य बनकर अतिरय ऐ ऐश्व जर शरद्धसे सम्पन्न उत्तम आचरणोंवाला # 
नहा भटकना प he भोग करता है | अथात्‌ उसे नीचौ योते 
हो जाता है और वहाँ नान ओर "शुष्य होकर पुनः शुभ कर्म करनेमें सर्ग 
दि डि मात्रे योग करता हं || ३ ॥ ॥ ` 
यजुभिरुन्ीयते सोमहो मनसि सम्पद्यते सोऽन्तर्ि ह 
उुनराबतते ॥ ४ | ' से सोमहोके विभूतिमदु 


[ अभिध्यायीत [भावत] अच्छी प्रकार खिमानेणऱ्दो मात्राओसे युक्त ( ओंकार / | 
अपद्यतन्यातत होता है, „` है तो ( उससे ); मनसित्मनीस | 
भन्रिकषम्‌=अ _ ` यज्ञाः यजुबंदके मन्रो | 

र चन्द्रलोकको ऊपरी | 
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ओर ले जाया जाता है; खः सॉमळोकेन्यह चन्द्रकेकमें! विभूतिम्‌-बहोँके 
ऐड्वर्यका। अ्ुखूय=अनुम करके; पुनः आत्रतेते=पुनः इस लोकमे लोट आता 
हे॥४॥ 

ब्यास्या--यदि साधक दो मात्रावाले ऑंक्रारकी उपासना करता है; अर्थात्‌ 
उस बिराट्स्वरूप परमेश्वरके अङ्गभूत भृः ( मनुष्यलोक ) और भुवः ( सर्गलोक ~ 
इन दोनोके ऐश्वर्यकी अभिलाषासे-उसीको लक्ष्य बनाकर ऑंकारदी उपासना 
करता हे तो वह मनोमय चन्द्रलोकको प्रात होता है; उसको यजुरवेंदके मन्त्र 
अन्तरिक्षम ऊपरकी ओर चन्द्रखोकमें पहुँचा देते हैं । उस विनाशञ्ीळ स्वर्गलोके 
नाना प्रकारके ऐश्वयंका उपभोग करके अपनी उपासनाके पुण्यका क्षय हो जानेपर 
पुनः मृत्युलोक्मं आ जाता दै । वहाँ उसे अपने पूर्वकर्मानुसार मनुष्य-शरीर या 
उससे कोई नीची योनि मिल जाती है ॥ ४ ॥ rd टली. 


यः पुनरेतं श्रिमात्रेणोमिस्पेतेनेवाश्वरेण पर पुरुपमभिष्यायीत 
स तेजसि द्यं सम्पन्नः । यथा पादोद्रस्स्वचा विनियुच्यत एवं ह 
पे स्‌ पाप्मना बिनिपुक्तः स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकं स 


एतसाज्ञीवघनात्‌ परात्परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते तदेतौ रलोको 
भवत ।। ५॥ | 


पुन; यः=परंतु जो; चिमात्रेणस्तीन मात्राओवाले; ओमू इतिर(ओम? 

स्प; एतेन अक्षरेण एवस्इस्‌ अक्षरके द्वारा ही; एतम प्ररम्‌ पुरुषमइस 
परम पुरुषका; अभिध्यायीत=निरन्तर ध्यान करता दै; सः. तेजसिन्वह 
सूर्य सम्पन्नः=सर्यलोकमें जाता दैः ( तथा) यथा पादोद्रः८"जिस 
पकार सपे; त्वचा विनिर्मुच्यते-केंचुलीसे अलग हो जाता है; एवम्‌ ह वेन्ठीक 
| तरह; खः पाप्मनाऽप्रह पापोंसे विनिमुं ऋश=सवेथा मुक्त हो जाता है; सः= 
' ( इसके बाद ) वह; सामभिः-्सामवेदकी श्रुतियोद्वारा; ब्रह्मलोकम्‌ उन्ीयते= 
अपर व्रहाढोकमे छे जाया जाता है; सः एतस्सातूऱ्वह इसः जीवघनात्‌= 
जौवसमुदायरूप ; परात्‌ परम्‌=परतत्वसे अत्यन्त श्रेष्ठ पुरिरायम्‌=शरीररूप 
नगरं रहनेवाले अन्तर्यामी; पुरुषमान्मरमपुरुष पुरुषोत्तमको; ईक्षतेऽसाक्षात्‌ 


| ता है; तत्‌ एतौ-इस विषयमें ये ( अगले ); इलोंको भबतःच्दो इलोक 
| ५॥ 


| उ व्याख्या--इस मस्त्रमे “पुनः! शब्दे प्रयोगसे यह सूचित होता है कि 
| युक्त कथनके अनुसार इस लोक और खर्गलोकतक्रके ऐक्वयकी अभिलाधासे 
` भरे बको . लक्ष्य बनाकर ओकारकी उपासना: करनेवाले साधेकेसे' विलक्षण . 
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साधकका यहाँ वर्णन किया गया है । उपासनाका सर्वोत्तम प्रकार यही ३. | 
भाव प्रकट करनेके लिये ही इस मन्त्रमं “यदि? पदका प्रयोग मी नहीं क्या | 

है क्योंकि इसमें कोई विकल्प नहीं है | इस मन्त्रमें यह भी स्प्टरूपसे यतद न 

` गया है कि ओंकार उस परब्रह्मका नाम है, इसके द्वारा उस परत्रह्म पे 
उपासना की जाती है । भनतरमें: कहा' गया. है कि जो कोई साधक झ ह 
मात्राआँबाले ओंकारखरूप अक्षरद्वारा परब्रह्म परमेश्वरकी उपासना करता न | 
जैसे सपं केचुलीसे अलग हो जाता है--उसी प्रकार सब प्रकारके कर्म: 











अत्यन्त भ्रेष्ठ उन परत्रहा पुरुषोत्तमको प्रास हो जाता है, जो सम्पूर्ण जगत्को 
क किसी एक प्र धारण किये हुए हैं ओर सम्पूर्ण विश्‍वमें-व्यातत हक 
जे न क हृदयम विराजमान हैं । इसी विषयको स्पष्ट करः 
आगे कहे हुए इल्लेक हैं ॥ ५ | 
तिस्रो मात्रा मृस्युमत्यः प्रयुक्ता 


. अन्योन्यसक्ता अनविप्रयुक्ताः | 
क्रियासु बाहा पस्त्यम्‌ यु 

प्रशुक्तासु न 

त्स्नः कम्पते ज्ञः ॥ 
बन्योन्यसकाल ए ह णना मात्राएँ ( (अः, «ड? तथा भ 

स क्त २ - ३००० [ : 
गया Ur 2 थक्‌ मळ एक क्य का; नप्रयुक्त की गी 
साखुऱ्वाहर य `) सुत्युमत्यः मृत्युयुक्त हैं; बाह्याभ्यत्तरमर्भ 
पूर्णतया इन र वोचकी; क्रियासु-क्रियाओझे 

टो मात्राआंका प्रयोग हनु म; सम्यकप्रयुक्ताई 


जाननेवा ग किये जानेपर; ज्ञ 
हा शनी विचलित नहीं होता ॥ ६ | न कस्पते=उस परमेश 


हल परमेश्वरका जो यह हँ भाष दिखाया गया है क्रि आकस 
उने ओर समझनेमे आता है िराट्खरूप है अर्थात्‌ जो कुछ देह 
ह यह परिबत ह ' उसका वास्तविक परम अविनायी स 
चाहे ऊँची-से-ऊँची उ *तः इसमें रहुनेवाला जीव अमर नहीं होता। * 
धूटता | इसके के कर छे) परंतु जन्म-मृत्युके चक्र 
हर दषे मिलाकर सम समूर्ण और अन्तरिक्ष इन दोनों गे 
दए ग हैं ; जिसका श्स जगतूके आत्मरू भतूकी अभिलाषा रखत हुए । 
१ पर जो जगतूके ब्‌ त्मिूप परत्रह्म पुरुषोत्तमी | 
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उन्हें नहीं पाता, अतः बार-बार जन्मता-मरता रहता है | उन्हें तो वही 
॥ साधक पा सकता है, जो अपने शारीरके बाहर; भीतर और शरीरके मध्यस्थान-- 
४. दृदयदेशमें होनेत्राली बाहरी, भीतरी और वीचकी समस्त क्रियाओंमें 
सर्वत्र ओक्रारके वाच्यार्थरूप एकमात्र परत्रह्म पुरुपोत्तमको व्यास 
| समझता है और ओकारके द्वारा उनकी उपासना करता है--उन्हें पानेकी ही 
अभिलाषासे ओंक्रारका जप, स्मरण ओर चिन्तन करता है, वह ज्ञानी परमात्माको 
पाकर फिर कभी अपनी स्थितिसे विचलित नहीं होता ॥ ६॥ 


ऋग्भिरेतं यजुभिरन्तरिक्षं 
सामभियंत्‌ तत्कवयो वेदयन्ते । 

तमोङ्कारेणेवायतनेनान्बेति विद्वान्‌ 
यत्तच्छान्तमजरममृतमभयं परं चेति ॥ ७ ॥ 


ऋग्भिः=( एक मात्राकी उपासनासे उपासक ) ऋचाओंद्वारा। पतम= 
मनुष्यळोकमें ( पहुँचाया जाता है.); यज्ञुभिः=( दूसरा दो मात्राऑकी 
उपासना करनेवाला ) यजुःश्रतियाँद्वारा; अन्तरिक्षम्‌=अन्तरिक्षमे ( चन्द्र्लोकतक 
पहुचाया जाता है ) खामभिः=( पूर्णरूपसे ओंकारकी उपासना करनेवाला ) 
साभन्रतियोंद्वारा; तत्‌=उस ब्रह्मलोकमें ( पहुँचाया जाता है ); यत्‌-जिसकोः 
कवयः=ज्ञानीजन; चेदयन्ते=जानते हुँ; विद्वान्‌=विवेकशील साधकः 
पच=्केवळ ओंकाररूप; आयतनेन=अतरलम्त्रनके द्वारा ही तम्‌= 
उस परत्र पुरुपोत्तमको; अन्वेति-या लेता है; यत्‌च्जो; ततूऱ्चहः शान्तम= 
परम शान्त; अजरम्‌=जरारदितः अमृतमन्मत्युरहित; अभयम्‌=मयरितः 
च=और; परम इति-सर्वश्रेष्ठ है ॥ ७ ॥ 


व्याख्या--इस मन्त्रमें तीसरे, चौथे और पाचवं मन्त्रके भावका संक्षेपमें 

बर्णन करके ब्रामण-ग्रन्थके वाक्योंमें कही हुई बातका समर्थन किया गया है। 

भाव यह है कि एक मात्रा अर्थात्‌ एक अङ्गको लक्ष्य बनाकर उपासना करनेवाले 
साधकको ऋग्वेदकी ऋचाएँ मनुष्यलोकमें पहुँचा देती हैं । दो मात्राकी उपासना 
करनेवालेको अर्थात्‌ जगतके ऊँचे-से-ऊँचे- -खर्गीय ऐश्वयंको लक्ष्य वनाकर 
ऑकारकी उपासना करनेवालेको यजुवेंदके मन्त्र चन्द्रलोकमे ठे जाते हैं ओर जो 
रन सममे परिपूर्ण इनके आत्मरूप परमेश्वरकी ओंकारके द्वारा उपासना करता है; 
उसको सामवेदके मन्त्र उस ब्रह्मलोके पहुँचा देते हैं, जिसे शानीजन जानते हैं । 
ऐमूणे रहस्यको समझनेत्राले बुद्धिमान्‌ मनुष्य बाह्य जगतूमे आसक्त न होकर 
ओक्रारकी उपासनाद्वारा समस्त-जगतके आत्मरूप उन परब्रह्म परमात्माको पा लेते 
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हैं, जो परम शाम्त--सव प्रकारके विकारोंसे रहित हे, जहाँ न बुद्दापा १. 

मृत्यु है, न मय है, जो अजर, अमर; निर्भय एवं सर्वश्रेष्ठ परम पुरुषोत्तम]; 
॥ पञ्चम प्रश्न समाप्त ॥ ५ ॥ 


—— 66 LBC oe—— 


षष्ठ मशन 
अथ हैनं सुकेशा भारद्वाज; पप्नच्छ--भगव न्हिरण्पगा: 
० चे 6 च ७ | 
कोसल्यो राजपुत्रो मामुपेत्येत प्रश्नमपृच्छत । पोडशकल भागा! 
पुरुषं वेत्थ । तमहं कुमारमन्नुव नाहमिमं वेद यद्यहमिमसवेदिष के 
ते नावरक्ष्यभिति समूलो वा एप परिशुष्यति योऽतृतमभनिर 
तसान्ाम्थनृतं वक्तुम्‌ | स तुष्णीं रथमारुह्य प्रवत्राज |तं 
पृच्छामि क्वासो पुरुष इति ॥ १ ॥ | 
अथ=पिर; ह पनम्‌=इन प्रसिद्ध महात्मा ( पिप्पलाद ) से; भाखावर 
भरद्वाजपुत्र; सुकेशाच्सुकेशाने; पप्रच्छ-पूछा--; भ्रगवन्न-भगव्त्‌ ¦ 
कोसब्य;-कोसलदेशीय; राजपुत्र राजकुमार; हिरण्यनाभः-हिरण्यनामे। 
माम्‌ उपेत्यन्मेरै पास आकर; एतम्‌ प्रइनम-यह प्रन; अपृच्छत 
भरद्वाजनहे, भारद्वाज | ( क्या तुम); षोडशकलम्‌=सोलह कलाओंफे 
अपर ¦ वेत्थन्जानते हो; तम्‌ कुमारम्‌=( तब ) उस राजकुमछे। 
जाव । अन्नुवम-कहा--; अहम्‌ नमे ; इमम्‌=इसे; न वेद्‌=नहां जाना 
सम र वल इतिः नहीं बताता; एप: घेस्बह मनुष्य आई | 
यःन्जो क 0। रो रस हे जाता है ( नष्ट हो ॥ | 
। अभिवदतिर्‍्योल्ता है; ` तस्म [त्‌=इसलिये ( 
अनतमःझूठ; वक्तम्‌: ऱ्न्बो लनेमें ६ अहामि- स्पातूऱ्इ 
( १. वषणीम- ने =समर्थ नहीं हूँ; सःन्वह राजई | 
प्रववाजस्चला गया; पस मु्चुपचाप। रथम्‌-रथपर; आरुह्मय>सवार ही 
के गया; तम्‌=उसी वातक्रोः क्य र 
असोऱ्यह ( सोलह कलाओ ' त्वा एच्छामि=में आपसे पूछ र ४ 
'छाओंवाला ); परुष:-प - ह १॥ 
याख्या पं से उरुपः-पुरुष; छ इतिस्कहॉ है! ॥ है 
का महत्त्व प्रकट करते हुए र का षिन अपनी अस्पज्ञता और सब | 
वीडे--“मगबन्‌ | एक बार प वयीन उच्चके विषयमें प्रश्न किया है ॥ 
था | उसने मुझसे पूछा--।भारद्दा 200 राजकुमार हिरण्यनाभ मेरे परि पुशी हद । 
विषयमें जानते हो ११ मैंगे उससे ज ¦ क्या तुम सोलह कलाओवबाले १ 
सेए कह दिया--«भाई ! मैं उसे नहीं अर्ल | 
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र; जानता होता तो तुम्हें अवश्य बता देता | न वतानेक्रा कोई कारण नहीं है । तुम 
अपने मनमै यह न समझना कि मैंने बहाना करके तुम्हारे प्रश्नको टाळ दिया दै 
क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता । झूठ वोलनेत्रालेका मूलोच्छेद हो जाता है, वह इस 

छोकमें या परलोकमें--कहीं भी प्रतिष्ठा नहीं पा सकता ।? मेरी इस बातक्रो सुनकर 
` राजकुमार चुपचाप रथपर सवार होकर जेसे आया था, वैसे ही लौट गया | 

अब में आपके द्वारा उसी सोलह कलाओंबाले पुरुषका तत्त्व जानना चाहता हुः 

कृपया आप मुझे बतलायें कि वह कहाँ है और उसका खलप क्या है? ॥ १॥ 


तस्तै स होवाच । इहेवान्तःशरीरे सोम्य स पुरुषो यसिन्निता; 
षोइश कलाः प्रभवन्तीति॥२॥ 

तस्मै=उससे; खः हवे सुप्रसिद्ध महर्षि; उवाचस्चोले; सोस्य=दे प्रिय !; 
इहःन्यहाँ; अन्तः्शारीरेःनइस शरीरके भीतरः पवन्दी। सम्त्वह। पुरुषः 
पुरुष है; यस्मिन्‌=जिसमें; एता'ऱ्ये; षोड श=सोलह; कला=कलाए प्रभवन्ति= 
इतिस्प्रकट होती हैं ॥ २ ॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रमें उस सोलह कलाओंबाले पुरुषका संकेतमात्र किया 

गया है । महर्षि पिप्पलाद कहते हैं--(प्रिय सुकेशा ! जिन परमेश्वरसे सोलह 
कलाओका समुदाय सम्पूर्ण जगद्रूप उनका विराट शरीर उत्पन्न हुआ है वे पर | 


















पुरुष हमारे इस शरीरके भीतर ही विराजमान हैं; उनको खोजनेके 
लिये कहीँ अन्यत्र नहीं जाना है । भाव यह है कि जब मनुष्यके हृद्यम परमात्मा 
को पानेके लिये उत्कट अभिलापा जाग्रत्‌. दो जाती है तव वे उसे वहीं उसके 
ढृदयम ही मिल जाते हैं ॥ २॥ 


| सम्बन्ध--<स परत्रह्म पुरुषोत्तमका तत्त्व समझानेके ठिये सेपरे सृध्करिमका 
|| वर्णन करते हे-- ` 


स ईक्षांचक्रे । कसिन्नहमुतक्रान्त उत्क्रान्तो भविष्यामि 


कसिन्वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामीति ॥ ३ ॥ द्र. 
स्तः=उसनेः ईक्षांच्रेन्‍्विचार क्रिया ( कि )ः कस्मिन्‌ शरीरसे ) 
किसके; उत्क्रान्ते-निकल जानेपरः अहम्‌ उत््रान्तः्नौ ( भी ) a रत 
हे ); भविष्यामिच्हो जाऊंगा; वाच्तथाः च प्रतिष्ठिते-किस- ः 
रहनेपर; प्म स्थित रहुँग ॥ रे दा 
i si आदिमं जगतकी रचना करनेवाले Pe 
|. परदिने बिचार किया कि 'मैं जिस ब्हमण्डकी रचना करना चाइना है दु 
र f | श्‍ एक ऐसा कौन-सा तत्व डाला जाय कि जिंसके न रहनेपर मैं खयं भी उसमे 
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न रह सकुँ अर्थात्‌ मेरी सत्ता स्पष्टरूपसे व्यक्त न रहे और जिसके रहो 
सत्ता स्पष्ट प्रतीत होती रहे! ॥ ३ ॥ . क 


` - स प्राणमसृजत प्राणाच्छूद्धां खं बायुर्ज्योतिराप; पृथिवी 


( यह सोचकर सबसे पहले ) खः=उसने; प्राणम्‌ अखजत-प्राप फ 
कीः प्राणात्‌ श्रद्धाम्‌=प्राणके बाद श्रद्धाको ( उत्पन्न किया ); खम्‌ वा! 
ज्योतिः आपः पृथिवी-( उसके बाद क्रमशः ) आकाश, वायु) तेज, जह कै 
पृथ्वी ( ये पाँच महाभूत प्रकट हुए; फिर ); मनः इन्द्रियम्‌ =मन ( अन्तः 
और इन्द्रियसमुदाय ( की उत्पत्ति हुई ); अन्नम्‌=( उसके वाद ) अन ह 
अन्नात्‌=अन्नसे; वीयम्‌=चीर्यं ( की रचना हुई, फिर ); तपः=तप; म्रः! 
नाना प्रकारक मन्त्र; कमेज्नाना प्रकारके कर्म; च लोकाः=और उनके एक 
भिन्नभिन्न छोकों ( का निर्माण हुआ ); च=औरः लोकेघु=उन लोकोंमें। ताह 
नाम ( की रचना हुई )॥ ४ ॥ | 













को न र परमेश्वरे सर्वप्रथम सबके प्राणरूप स्वात्मा हिरण 
मोल वाद शमकर्ममं प्रदत्त करानेवाली श्रद्धा अर्थात्‌ आ 
और प्रथी-इन द “मरा; शरीरके उपादानभूत आकाश, वायु, तेन, क॑! 
इस्यमान समरण बता शा सृष्टि की | इन पाँच महाभूतोंका कार्य ही ग। 
और अहंकर- इन बारे. पचि महामूर्तोक्रे वाद परमेश्वरने मन, बुद्धि) सि 
एवं कमे लिये पाँच शा _ उदायरुप अन्तःकरणको रचा | फिर विषयो क! 
आणियोकि शरीरकी सिते छि तथा पाँच कमेस्द्रियोंको उत्पन्न क्रिया, शि 
की | उसके वाद अन्त: 5 नकी और अन्नके परिपाकद्वारा वळवी पी! 
उपासनाके लिये भिन्न-मिन्न मन्त्रोकी न्हरियोंके संयमरूप तपका प्रादुर्भाव बि 
द्वारा किये जानेवाले कमो ६३ की । अन्तःकरणके संयोगसे इति | 
| ॥ निर्माण किया । उनके 
सवके नामरूपोदी भिन्न-भिन्न फलरूप 
हो श्रह्माण्डकी रचना करके गा की । इस प्रकार सोलह 
गये; इसीलिये वे सोल व माके सहित परमेश्वर खय इसमें अर 


0000 


सोलह 


सोलह डा का र्‌ हमारे ७०७ 
-९ कलाए वर्तमान हैं | उन कक भी हैं और इस शरीरमें भी | न 
सोछह कलावाले उरषको जान लेना है ॥ ९. ॥ चमक जन 
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प्रश्न ९] प्रश्नोपनिषद १८५ 
सम्बन्ध---सर्गके आरम्भका दर्णन करके जिन परब्रह्मका लक्ष्य कराया गया; 
उन्हीका अब प्रलयके बणेनरे रक्ष्य कराते हैं-- 


स यथेप्रा नद्य! स्यन्दमानाः सपुद्रायणाः समुद्र प्राप्यास्तं 
गच्छन्ति भिद्येते तासां नामरूपे समुद्र इत्येवं प्रोच्यते । एवमेवास्य 
परिद्रष्टुरिमाः पोडश कलाः पुरुषायणाः पुरुपं प्राप्यास्तं गच्डन्ति 
भिद्येते चासां नामरूपे पुरुष इत्येवं प्रोच्यते स एपोऽक्रलोऽमृतो 
भवति तदेष इलो ऊ? ॥ ५ ॥ 


सः-वह ( प्रलयका इष्टान्त ) इस प्रकार है; यथा=जिस प्रकार; इमाः= 
ये; नद्यः=नदियाँः समुद्रायणाः स्यन्दमानाः=समुद्रकी ओर लक्ष्य करके 
जाती ( और ) बहती हुई; समुद्रम्‌=समुद्रकोः धाप्य=्पाकर; अस्तम्‌ गच्छन्ति= 
( उसीमें ) विलीन हो जाती हैं; तासाम्‌ नामरूपे=उनके नाम और रूप; 
भिद्यते=नष्ट हो जाते हैं; समुद्रः इति पवम्‌=(फिर उनको ) समुद्र इस एक नामसें 
ही; प्रोच्यते-पुकारा जाता दै; एवम्‌ प्=इसी प्रकार; अस्य परिद्रष्टुः=सत् 
ओरसे पूर्णतया देखनेवाले इन परमेश्वरकी; इमाःन्ये ( ऊपर वतायी हुई ); 
षोडश कलाः=सोलह कलाएँ; पुरुपायणाः्नजिनका परमाधार और परमगति 
पुरुष है; पुरुषम्‌ प्राप्य-( प्रल्यक्ालमें ) परम पुरुष परमात्माको पाकर 
अस्तम्‌ गच्छन्ति=( उन्दमें ) विलीन हो जाती हँ चन्तथाः आसाम्‌ 
इन सत्रके; नामरूपे=( एथक-प्रथक ) नाम ओर रूप; भिदयेते=न् हो जाते हैं; 
पुरुषः इति एवम्‌=( फिर उनको ) “पुरुषः इस एक नामसे ही; प्रोच्यते=पुकारा 
जाता है; सः-बही; एषः =्पहः अकलः=कलारदितः ( ओर ); अस्त = 
परमात्मा; भवति=हैः तत्‌=उसके विषयमे; ए'घः=्यह्‌ ( अगला » जछोकः= 


रोक है | ५ || 


व्याख्या--जिस प्रकार भिन्नःमिन्न नाम और ख्मोंताली ये बहुत-सी 

नदियाँ अपने उद्गमस्थान समुद्रकी ओर दौइती हुई समुद्रम पहुँचकर उसीम 
विलीन हो जाती हैं, उनका समुदरसे पृथक्‌ कोई नामरूप नहीं रहता-घै समुद्र 
ही वन जाती हैं, उसी प्रकार सर्वसाक्षी सबके आत्मरूप परमात्मासे उत्पन्न हुई ये 
इ कलाएँ ( अर्थात्‌ यह सम्यूणे ब्रह्माण्ड ) प्रल्यकालमें अपने परमाधार 
परम पुरुष परमेश्वरमें जाकर उसीमें विलीन हो जाती हैं । फिर इन सबके अलग: 
अलग नाम-रूप नहीं रद्दते | एक्रमात्र परम पुरुष परमेश्वरके स्वरूपमें ये तदाकार 
हो जाती हैं | अतः उन्‍्हींके नामसे, उन्दीकि वर्णनसे इनका वर्णन होता है अलग 
नहीं | उस समय परमास्मामें किसी प्रकारका संकल्प नहीं रहता | अतः व समस 
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१८६ ईशादि नो उपनिषद्‌ लि 
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कलाओंसे रहित, अमृतखवरूप कहे जाते हें । इस तत्वको समझनेवाला मनु; 7 
उन परत्रह्मको प्रात होकर अकळ ओर अमर हो जाता है | इस विषयपर कु 
कहा जानेत्राला मन्त्र है--॥ ५॥ व 


अरा इव रथनाभो कला यस्ििन्‌ ग्रतिष्ठिताः 

त वैद्य पुरुष वेद यथा मा वो सृत्युः परिव्यथा इति॥ ६। 

रथनामो=रथ-चक्रकी नाभिके आधारपर; अराः इव=जिप प्रकार अ! 
खित होते हैं ( वेसे ही ); यस्मिन्‌=जिसमेंः कळाः=( ऊपर वतायी हुई स 
कला; प्रतिष्टिताः=सवंथा खित हँ; तम्‌ वेदम्‌ पुरुषम्‌=उस जानकर 
( सवके आधारभूत ) परम पुरुष परमेश्वरको; चेद=जानना चाहिये; 


जिससे ( हे मनुष्यो | ); वःन्तुमलोगोंोः सृत्युः=पृत्युः मा परिव्यथाः झी 
दुःख दे सके ६॥ ` 













व्याख्या- इस मन्त्रम सर्वाधार परमेश्वरको जाननेके लिये प्रेरणा झर 

उसका फल जन्म-मृत्युसे रहित हो जाना बताया गया है । वेद भगवान मनु्ो| " 

म कि प्रकार रथके पहियेमें लगे रहनेवाले सव अरे उस पहियेके मन 

ग र रहते हैं, उन सवका आधार नामि है-_नाभिके विना वे कर 

ण बी र द बतायी हुई प्राण आदि सोलह कळाओंके जो आध 

न हो जाती २ नके आश्रित हैं, जिनसे उत्पन्न होती हैं और मिम 
यी पे ही जानने योग्य परत्रह्म परमेश्वर हैं। उन सर्वांग 

| जानना चाहिये। उन्हें जान लेनेके वा तुम्हें मोतका डर नहीं रशे 


फर मृत्यु तुमको इस जन्म 
“""त्युयुक्त संसारमं डालकर दुखी नहीं कर 
तुमलोग सदाके लिये अमर हो जाओगे ॥ ६ ॥ 


तान्होत्रा चेताव 
हन तत्पश्चात्‌ ) हकर क्ष वेद । नात परमस्तीति । 5 


प्रसिद्ध महर्षि पिप्पलादनेः उवाचर्त 
इतना; SE म प्रह्म-परम ब्रह्मको; अहम ! ण्तावर्द 
अस्ति इतिन्है | | ` "¬ पपमहससे पर ( उत्कृष्ट तल ) 


व्याख्या-इतना उपदेश नेके [ 

ह जाव ऋषियोंकों सम्बोधन वाद्‌ Se न रे हट 
नही है "बने मलगी जनता हूँ । इससे पर अर ओड अल र्ड 
विषमे जो कुछ कहना था; सव कह दिया | 
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सम््रन्घ--अन्तमं कृतज्ञता प्रकट करते हुए वे सुकेशा आदि मुनिगण महर्षिको 
बार-बार प्रणाम करते हुए कहते हैं -- 

ते तमचय म्तस्त्वं हि नः पिता योऽसाकमविद्यायाः परं पारं 
तारयसोति नमः परमऋषिम्यो नम; परसत्रापिम्य; ॥ ८ ॥ 

ते=उन छहों ऋषियोंने! तम्‌ अचेयन्तःपिप्पलादकी पूजा की ( और 
कहा; ) त्वम्‌=आपः; हिज्दही। नः=हमारे; पिता=पिता ( हैँ); यः=जिन्हनिः 
अस्माकम्‌=हमलोगोंक्रो; अविद्यायाः परम्‌ पारम्‌=अविद्याके दूसरे पारः 
तारयस्ति इतिन्पहुँचा दिया दै; नमः परमऋषिश्यः-आप परम ऋषिको 
नमस्कार है; नमः परम ्षिभ्यः=्परम ऋषिको नमस्कार है ॥ ८ ॥ 


व्याख्या--इस प्रकार आचार्य पिप्पलादसे ब्रह्मका उपदेश पाकर उन छहां 


ऋषियोंने पिप्पछादकी पूजा की और कहा--“भगवन्‌!' आप ही हमारे वास्तबिक 
पिता हैं, जिन्होंने हमें इस संसार-समुद्रके पार पहुँचा दिया । ऐसे गुरुसे बढ़कर 


`| - दूसरा कोई हो ही केसे सकता है। आप परम ऋषि हैं, शानखरूप हे | आपको 


नमस्कार है, नमस्कार है, बार-बार नमस्कार दै । अन्तिम वाक्यकी पुनरात्रत्ति 
्रन्थकी समाप्ति सूचित करनेके लिये है || ८ ॥ 


पष्ठ पस्न समाप्त ॥ ६॥ 
॥ अथवेवेदीय प्रश्‍नोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


शान्तिपाठ 


ॐ भद्रंकर्णेभिः शृणुयाम देवा भदरं पध्ये पाक्षमियजत्रा। । 
य्थिरैरङ्गेस्तुष्टुवा«सस्तनूभिन्यंशषेम देवहितं _ यदायुः ॥ 
खस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः खरित नः पूषा विश्ववेदाः । 
खलति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः खस्ति नो बृहस्पतिदधातु ॥# 
३ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 
इसका अर्थ इस उपनिषद्के आरम्भमे दिया जा चुका है । 





Denn जज 
क यजुर्वेद २५ । १९-२१ तथा ऋग्वेद १० । ८९। ६7८ ' 
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॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


(5 
मुण्डकोपनिषद्‌ 
यह उपनिषद्‌ अथवेवेदकी शोनकी शास्त्रामे दै । 


गान्तिपाठ 


3+ मद्रं कर्णमिः शृणुयाम देवा भद्रं परश्येमाश्षमियजत्रा! 


चर भ 6 ० | 
स्थिरङ्गस्तुष्ठुया१ससतनूभिव्यंशेम देवहितं यदायुः |. 
खलि न इन्द्रो वृद्धश्रवाः खस्ति नः पूषा विश्ववेदा।। 
खरि नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः खस्ति नो बृहस्पतिद्धातु॥ 

७० शान्तिः ! शान्ति; !! शान्तिः !!! | 
वयम्‌) यज्ञत्राः ( सन्तः मगवार्फ) 
यजन ( आराधन ) कहते हुए; ककत ; म स दस 
रट्यायापऱसुने; अक्षभिः=नेत्रोसि; भद्रम्‌=कल्याण ( ही ); पश्येमे 
तनूभिः-एवं शरीरोसे; तुप्ठुबांसः ( | 
हमलोग; यत्‌=जो ¦ आयुः=आयु; देवहिता: 


देवाः=दै देवगण | ( 


'ऱ्पुदद; अड्डे अक्ष; 
भगवानूक्ती स्तुति करते हुए 
आराध्यदेव परमात्माके काम आ 


देदश्रमा:-सव ओर फैले हुए सुय 
जे पष पोषण करें; 
? पूघाऱ्यूपा; नः= : 
रमम निवन सस्ति ठ 


सस्ति (द्ध 
रहस्पति-( बुद्धिके खामी ) न मी;नः 


स्वस्ति 


नः=मारे लिये; 


कल्याणकी पुष्टि करें; ड 
तापक्री शान्ति हो। सत्त 


व्याख्या >-शुरुके 


““शुरुके य्‌ १.4 अध्ययन -- 
तथा मानवमात्रका कल्य कर हुए कताले शिष्य हु गुरु र र 
देवताओसि प्रार्थना करते दद | 


चुगली, शुभ--- कारी दा 
$ गाली या दूसरी-दूसरी पापही वाते हरी वचन ही व ह] 
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ह देवगण | हम अपने कानोते 


सके; ( तत्‌ )=उसका; व्यशेम-उपभोग को 
शवाले; इन्द्रः=इन्द्रः न ।स्हमारे हि 
विश्ववेद:-सम्पूर्ण विश्वका शात री 


सहद शक्तिशाली; ताक्ष्यःताररै 


' शान्तिः शान्ति 


Po 
कर 


वाते हमारे कानोंमें न पढ़ें 


ह 
दी 
| २% 
५ 















डि 
क 


र्‍्कल्याणका पोषण करें; (तथा) 
हमारे लिये; स्वस्ति ( दधर्ठ। 
$ =परमात्मन्‌ ! हमारे 





७० चूक 
Sm 


खण्ड १] मुण्डकोपनिषद्‌ ` १८९ 
Di A SB Si SB se जय, ie SF i ०६६२०. 
अपना जीवन यजन-परायण हो--हम सदा भगवानकी आराघनामें ही लगे रहें । 
` न केबल कानोंसे सुने, नेत्रांसे भी हम सदा कल्याणका ही दर्शन करे । किसी 
अमङ्गलकारी अथवा पतनकी ओर ले जानेवाले इव्योंकी ओर हमारी दृश्टिका 
आकर्षण कमी न हो । हमारे शरीर, हमारा एक-एक अवयव सुद्दढ एवं सुपुष्ट 
हों--वद्द भी इसलिये कि हम उनके द्वारा भगवानका स्तवन करते रहें। हमारी 
आयु भोग-विलास या प्रमादर्म न बीते | हमें ऐसी आयु मिले, जो भगवानके 
कार्यमें आ सके । [ देवता हमारी प्रत्येक इन्द्रियमें व्याप्त रहकर उसका संरक्षण 
और संचालन करते हैं । उनके अनुकूल रहनेसे हमारी इन्द्रियाँ सुगमतापूर्वक 
सन्मार्गमे लगी रह सकती हैं; अतः उनसे प्रार्थना करनी उचित ही है। ] जिनका 
सुयश सब ओर फैला दै, वे देवराज इन्द्र, सर्व पूषा, अरिष्टनिबारक ताश्य 
(गरुड ) ओर बुद्धिके स्वामी बृहस्पति--ये सभी देवता भगवानकी दिव्य 
विभूतियाँ हँ । ये सदा हमारे कल्याणका पोषण करें | इनकी कृपासे हमारे सहित 
प्राणिमात्रका कल्याण होता रहे | आध्यात्मिक, आधिदैविक ओर आधिमोतिक-- 
. सभी प्रकारके तापोंकी शान्ति हो । 
प्रथम छुण्डक 
प्रथम खण्ड 
ॐ ब्रा देवानां प्रथमः सम्बभुः ˆ ` 
¬ `  बिछ् कर्ता थुवनस्य गोप्ता। 
स ब्रह्मविद्यां सर्वेविद्याप्रतिष्टा- . 
मथवोय अ्येष्ठपुत्राय प्राह॥ १ ॥ 
(३० इस परमेश्वरके नामका स्मरण करके उपनिषदूका आरम्भ किया 
जाता है। इसके द्वारा यहाँ यह सूचित किया गया है कि मनुष्यको प्रत्येक कार्यके 
आरम्ममें ईश्वरका स्मरण तथा उनके नामका उच्चारण अबश्य करना चाहिये । 
विश्वस्य कत्ता=सम्पू्ण जगत्के रचयिता ( और ); भुवनस्य गोसा 
सव छोकोंकी रक्षा करनेवाले; ब्रह्मान( चतुर्मुख ) बाजी; देवानामत्सब 
अमे; प्रथम+=्पइरू सम्बभूवस्प्रकट हुए। सः=उन्हनिः ज्येष्ठपु्राय 
अथवोय-सबसे बड़े पुत्र अथर्वाको; सर्वविद्याप्रतिष्ठामःसमस्त विद्याओंकी 
आधारभूता; ब्रह्मविद्याम्‌ प्राहन्त्रझविद्याका भलीमाँति उपदेश किया ॥ १ ॥ 


ब्याख्या - -सर्वशक्तिमान्‌, परब्रह्म परमेश्वरसे देवताओंमें सर्वप्रथम ब्रह्म 
पकट हुए । फिर इन्होने ही सब देवताओं) महर्षियों और मरीचि आदि 
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७ अ | 
१९० इशादि नो उपनिषद्‌ ह. 
प्रजापतियोंकों उत्पन्न किया । साथ ही, समस्त लोकोंकी रचना भी ढी त्य 
त्की रक्षाके सुदृढ़ नियम आदि बनाये । उनके सबसे बड़े पुत्र महर्षि अफ; 
नहो सबसे पहले त्रह्माजीने ्रह्मविद्याका उपदेश दिया था । जिस विद्या * 
पर और अपर--दोनों. खर्पोंका पूर्णतया शान हो, उसे ब्रह्मविद्या कहे ह३| | 
सम्पूर्ण विद्याओंकी आश्रय है ॥ १ ॥ Fi | 


अथर्वणे यां प्रवदेत ब्रह्माः 

थर्वा तां पुरोवाचाङ्गिरे ब्रहमिदयम्‌। 
स भारद्वाजाय सत्यवहाय 

प्राह भारद्र।जोऽङ्गिरसे पराबरास्‌ ॥१. ` 


न्रह्वाल्त्झाने; याम्‌ऽजिस विद्याकाः अथवणे=्अथर्वाकोः प्रवर 
उपदेश दिया था; ताम्‌ ब्रह्मविद्याम्‌=उसी ब्रहमविद्याको; अथाऽप, ` 
पुरा-्पहले; अङ्गिरिअङ्गी ऋषिस; उवाच-क्तहा था; सः्=उन अङ्ग शर] ` 
भारडाजायभरदराजगोत्री। सत्यवहाय-सत्यवह नामक ऋषिको; ग्र 
क भारद्वाज=मारदाजने; परावराम-पहलेवालोसे पीछेयक |. 
उस परम्परागत गि; से-अ हि 
(pe विद्याको; हर नामक श्रध 


व्याख्या--अथ्या ऋषिको जो ब्रह्मविद्या त्रासे मिली थी, है 
स ख अङ्गी ऋषिको वतलायी और अङ्गीने भरद्वाजगोत्रमें उतर 
मक ऋषिकों कही । भारद्वाज ऋषिने परम्परासे चली आती | ` 


ब्रझके पर और अपर रीनों खख्पो 
दना खर्पोंका ज्ञान करनेवाली इस ब्रह्मि] ९ 
उपदेश अङ्गिरा नामक भषिको दिया ॥ २॥ हा 


शोनको ह थे व | | 
कसिन्तु भगवो वे र सं विधिवदुपसन्नः प 


पर्वागद जिज्ञातं भवतीति.॥ ३ ॥ 

ह-विख्या | म 
महाशालम्ो मति कि) शौनकः बै-शौनक नामसे प्रिद शी 
शास्र-विधिके अनुसारः बाब्या! ऋषिकुछ ) के अधिष्ठाता ये; विधि: 
( और उनसे ); पपच्छ-! भक्षिरसमू उपसञ्नः=महर्षि अङ्गिराके पा म 
पूर्वक) कस्मिन्‌ वि ज्ञाते विनयपूर्वक ) पूछा; भयवचः=भगवन्‌ |¦ डु | 
सब्र कुछ; विशतम्‌-जाना हे जान लिये जानेपर; इदृम्‌न्यह सवर) 
प्रन है) ३॥ ` ॐ" भेवतिञ्हो जाता हे; इतिन्यह ( । 
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] ¢ निषद्‌ १ 
| खण्ड १. मुण्डकोपनिषद्‌ ` १९१ 
| क Alesis AEs ८ 
प जा डर, फक उ SS SE ME ०८२०७. tio, 
व्याख्या--शॉनक नामस प्रसिद्ध एक महर्षि थे, जो बड़े भारी विश्व- 
बिद्यालयके अधिष्ठाता थे; पुराणोंके अनुसार उनके ऋषिकुछम अट्टासी हज 
' क्रषि रहते थे। वे उपयुक्त ब्रह्मवि [ननेके गा कवण य 
| ऋषि रहते ' उपयुक्त ब्रह्मविद्याको जाननेके लिये शास््रविधिके अनुसार 
५ हाथम समिधा ँ लेकर अद्धापूयक महर्षि अङ्गिराके पास आये । उन्होंने 
अत्यन्त बिनयपूवक महृषिसे पूछा--'भगवन्‌ ! जिसको मलीभॉति जान लेनेपर यह 
जो कुछ देखने; सुनने और . अनुमान करनेमें आता है, सवऱ्का-सव जान ल्या 
जाता .६ै। वह परम तत्व क्या दै ? कृपया वतलाइये कि उसे कैसे जाना 
जाय? ॥ ३ ॥ 


च च्य २) ७) च 
तस्म ड़ विळा ड ७५, LS ७ 
१ स होबाच । & विद्य वेदितव्ये इति ह स यदुह्मविदो 
| वदान्त प्रा चेवापरा च ॥ ४ ॥ | 

|. २८०. ७३१३ nc ० 
४ तस्मन्उन शौनक मुनिसेः सः हळवे विख्यात महर्षि अङ्गिराः 
बाचऱ्त्रोले; ब्रह्मविद्‌:ज्त्रह्यको जाननेवाले; इति=इस प्रकार; ह=निश्रयपूवेक; 
क र सम यत््‌न्‍्कहते आये हैं कि. ह्वे विद्येस्दो बिद्याएँ एवन्डी; 
॥ पितब्यन्जानने योग्य हँ परा-एक परा; चन्औरु: अपरा-दूसरी 
चत्मी॥ ४॥ | ८ मक [ 












ब्याख्या--इस प्रकार शोनकके पूछनेपरः महर्षि अङ्गिरा : बोले---'शोनक ! 
झाको जाननेवाले महर्षियोंका कहना है कि: मनुष्यके लिये  जाननेयोग्य . दो: 


विद्वा है-एक तो परा.और दूसरी अपराः ४ . .. -.:- ..: 
तत्रापरा ऋग्वेदो यजुवेदः सामवेदोऽथर्ववेदः शिक्षा कल्पो 

याकरणं निरुक्त छन्दो ज्योतिषमिति । अथ परा यथा 
पदक्षरमधिगम्यते ॥ ५ ॥ 

` सेञ्र=उन दोनोंमेसे; ऋष्वेद:-ऋग्वेदः यजुयंदः-यजुबेंद। सामवेद: 
मबद् (तथा) अथर्षेद्‌ अथर्ववेद; शिक्षा «शिब करप+नभत्यःव्याकरणमः= 
आकरण; निरुक्तम्‌=निरुक्तः छतन्दःन्छन्दः ज्योतिषम्‌=च्योतिषः « इति 
| परात्ये ( सत्र तो ) अपरा बिद्या ( के अन्तरत हे ); अथन्तथा; यया= 
"पसः ततून्यद; अक्षरम्‌=अघिनाशी परत्रह्मः अधिगम्यतेः्तत्वसे जाना 
| भता है; [सा ]=वहः परान्परा विद्या ( है )॥५॥ 
भ्याख्या--उन दोनोंमेंसे जिसके द्वारा इस लोक ओर परलोकसम्बन्धी 


| 4५ तया उनकी प्रासिके साधनोंका ज्ञान प्रास किया जाता है, जिसमें भोगोंकी 


` उप भोगोके उपभोग करनेके प्रकार, मोग-सामग्रीकी रचना और उनको 
| त करनेके नाना सांधन आदिका वर्णन है; वह तो अपरा विद्या. दै; जेसे 
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१९.२ इंशादि नो उपनिषद्‌ [ सुङ्। 
ऋग्वेद, यजुवेंद) सामवेदं और अधर्ववेद्‌-ये चारों वेद्‌ । इनमें नाना 
यज्ञोंडी विधिका ओर उनके फलका US नुन्‌ है । जगतूक 5: 
पदार्थोंका एवं बिषयोका बेदोंमें भलीभौँति वर्णन किया गया है । यह अवश्य; 
इस समय वेदकी सब शाखाएँ उपलब्ध नहीँ हैं ओर उनमें वर्णित हि 
बिज्ञानसम्बन्धी ब्रातोंकों समझनेवाले भी नहीं हँ । वेदोंका पाठ अर्थात्‌ यथार्थ उचा 
करनेकी विधिका उपदेश “शिक्षा? है | जिसमें यज्ञ-याग आदिकी विधि कह: 
गयी है, उसे “कल्प” कहते हैं ( ग्ह्यसूत्र आदिकी गणना कस्म ही है) 
वैदिक और लोकिक शब्दोंके अनुशासनक्ा--प्रकृति-प्रत्यय विभागपू्वक श 
साधनकी प्रक्रिया, शब्दार्थग्रोधके प्रकार एवं शब्दप्रयोग आदिके निम 
` उपदेशका नाम “व्याकरण? है | वैदिक शब्दोंका जो कोष है) जिसमें अपुइ ए 
अमुक वस्तुका वाचक है--यह बात कारणसहित वतायी गयी है, उसको गि 
कहते हैं। वैदिक छन्दोंकी जाति ओर भेद वतलानेवाली विद्या “उन्हे! कह 
है। ग्रह और नक्षत्रांकी स्थिति, गति और उनके साथ हमारा क्या सम्बन्ध है-झ ह 
बातोपर जिसमें विचार किया गया है, वह “ज्योतिष? विद्या है। इस प्रश्र १ 
' बेद और छः बेदाङ्ग- इन दसका नाम अपरा विद्या है; और जिसके # 
परब्रह्म अविनाशी परमात्माका तत्त्वज्ञान होता है, वह परा विद्या है।आ 
कह भी वेदोमें ही हे, अतः उतने अंशको छोड़कर - अन्य सब: वेद ४ 
जी अपरा विद्याके अनतत समझना चाहियि॥५॥ 

क ऊपर बतळायी हुई परा विद्याके द्वारा जिसका जान होता हर 
अबिनाञी न्हा कसा ह--इस जिञ्ञासापर कहते रे | 


यततद्ेच्यमग्रादममगोत्रमवर्णमचक्षु:भ्रोत्रै: तदपापिपाई। 


त्य वि स्वगतं सुग्रदष्म॑ तद्व्ययं द्धतयोनि परिपरध 
पीराः.॥ ६ ॥ दव्ययं यद्भूतयोनि 


पत्ते यतू-्जो; अद्वेश्यमः क गि 
से ना गोम आदि रो ब 
[ तथा FF ) हाथ पैर आदि कर्मेंख्रियोंसे (मी) र, 


अविनाशी परब्रह्म है; त. पम उसक्मम्‌=अतयन्त सूक्ष्म (और ) अ ८ 
ल मि पण # 
eR देवते ह || ६ । | 

ड 'ख्या--इस यन्त परबह न टी खपी | 
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| ] किक 
खण्ड १ ) सुण्डकोपनिषद्‌ १९३ 
| <> 2 गति च: र र्र eR 
६| क्रिया गया है । सारांश यह दै कि वे परव्रझ परमेश्वर ज्ञानेन्द्रियोंद्वारा जाननेमें 


नहीं अति) न कमन्द्रियोंद्वारा पंकडनेमं ही आते हैं। वे गोत्र आदि उपाधियोसे : 


` 

उ ~ ९ = प ० क ~ [५१ 

४ रहित तथा ब्राह्मण आदि वरणंगतभेद्से एवं रंग और आकृतिसे भी सर्वथा रहित 
य 

रि 

॥ 


हैं वे नेत्र, कान आदि ज्ञानेन्द्रियोसे और हाथ, पैर आदि कर्मेन्द्रियेसे भी रहित 


ह| हूँ। तथा वे अत्यन्त सूक्ष्म, व्यापक; अन्तरात्मारुपसे सबमें फैले हुए और कभी 
| नाग न होनेवाले सर्वथा नित्य हैं । समस्त प्राणियोंके उन परम कारणको 
१ ज्ञानीजन सर्वत्र परिपूर्णं देखते हैं ॥ ६ ॥ 
सम्बन्ध-वे जगदात्मा परमेश्वर समस्त भूतोंके परम कारण केसे हैं, 
सम्पूर्ण जगत्‌ उनसे किस प्रकार उत्पन्न होता है, इस जिज्ञासा पर कहते हें 
यथोणनाभिः सुत्रते गृह्ते च 
' यथा पृथिव्यापोषधयः सम्भवन्ति । 
यथा . सतः पृरुषात्केशलोमानि 
तथाक्षरात्सम्भवतीह विश्वम्‌ ॥ ७॥ 
यथा=जिस प्रकार; ऊणेनाभिः=मकडीः खुजञते-( जालेको, ) बनाती हैः 
/ च>और; ग्रह्नते-निगल जाती-है ( तथा ); यथा-जिस प्रकार; पृथिव्याम्‌र 
एम्वीमंः ओषधयः=नाना प्रकारकी ओषधियाँ; सस्भवन्ति=उप्पन्न होती हैं 
(और); यथा-जिस प्रकार; खतः . पुरुष।त्‌ज्जीवित मनुष्यसे; केशलोमानि 
केश ओर रोएँ. ( उत्पन्न होते हैं )। तथा=उसी प्रकार; अक्षरात्‌अविनाशी. 
परबह्मसे; इह-यहाँ इस सृष्टि; विश्वमूनसव कुछ; सस्भवति=उत्न्न 
शेता है ॥ ७ || म 


व्याख्या--इस मन्त्रमें तीन इशन्तोंदारा यह वात समझायी. गयी है किं 


हक वि |» आस 
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ek” 20 


भरण हैं | पहले मकड़ीके द्ान्तसे यह बात कही गयी है कि जिस प्रकार 
मकड़ी अपने पेरमें स्थित जालेको बाहर निकालकर. फैछाती है ओर फिर उसे 


Sl कै हुए जड-चेतनरूप जगतको सृष्टिके आरम्ममें नाना. प्रकारसे उत्पन्न करके 
| पवते हैं और प्रत्यकालमें पुनः उसे अपनेमें छीन कर . लेते हैं ( गीता. ९ | 
०८) | दूसरे उदाहरणसे यह बात समझायी है कि जिस प्रकार 


है पृथ्वीका कोई पक्षपात नहीं है; उसी प्रकार जीवोंके विभिन्न कर्मरूप 


३० नो उ० १३-०० 


i Re Se MSs Bie Sh “व. SP दस «हम रर" 


| परब्रह्म परमेश्वर ही इस जड-चेतनात्सक सम्पूर्ण जगतूके निमित्त और उपादान _ 


2 निगल जाती है, उसी प्रकार बह परब्र परमेश्वर अपने अंदर सुक्मर्पस . 


"| श्वम जैसे-जैसे अन्न, तृण, वृक्ष, लता आदि ओषधियोंके वीज पडते ह) . 
| रणे प्रकारकी भिन्न-भिन्न मेदोंवाली ओषधियाँ वहाँ उत्पन्न हो जाती है-- 


बौेके अनुसार ही भगवान्‌ उनको भिन्नभिन्न योनियोंमें उन्न करते है, 
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१९४ . इंशादि नी उपनिषद्‌ | मुह 
Se sie ihe Se a “> I काग ४६४२७ वयर चर, कर 
अतः उनमें किसी प्रकारकी विषमता और निर्दयताका दोष नही है ( 
सूत्र २ । १। ३४ ) । तीसरे मनुष्ब-शरीरके उदाहरणसे यह वात समझायी गे ३; 
जिस प्रकार मनुष्यके जीवित रारीरसे सवथा विलक्षण केश, रोहँ और पे 
अपने-आप उत्पन्न होते और बढ़ते रहते है--उसके लिये उसको कोई ह; 
नहीं करना पड़ता, उसी प्रकार परत्र परमेश्वरसे - यह जगत्‌ समाक 
समयपर उतपन्न हो जाता है और विसारको प्रास होता है; इसके ६] 
भगवानको कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, इसीलिये भगवानूने गीता मर 
है कि में इस जगत्को बनानेवाला होनेपर भी अकर्ता ही हूँ? (यार 
४ | १३ ) “उदासीनकी तरह स्थित रहनेवाले मुझ परमेश्वरको वे कर्म हित 
करते? ( गीता ९ | ९ ) इत्यादि || ७ || 








सम्बन्ध--अब संक्षेपमें जगत्‌की उ:पत्तिका क्रम वतकात हैं--- 
तपसा चीयते ब्रह्म ततोउन्नमभिजायते। 


नहान्पख्ह) तप्सा-संकत्पल्प तपसे; चीयते-उपचय ( बर) ह 
को भात्त होता हैः ततः-उससे; अन्नम्‌-अन्न; अगिज्ञायते-उत्पन्न होता | ज़ 
अन्नात्‌=अनसे ( क्रमशः); प्राण;-ग्राफ मन:-मन; सस्यम्‌=सत्यं (पॅ श 
महाभूत ); लोका$=समस्त लोक ( और कर्म ); चस्तथा; कमेसुस्कर्मे! बा 
नखतसूनअवदयम्भावो सुख-दुःखरूप फळ उत्पन्न होताहै॥ ८॥ | 


ने संकत्यरूप तपसे बृद्धिको प्रात होते हैं, अर्थात्‌ उनमें विविध स्पा 


सृष्टिके निर्माणका संकल्प उठता है । जीबोके कर्मा 
सृष्टिक । कक सा 
जो सृष्टिके आदिमे स्फुरणा होती मानसार उन परब्रह्म पुर्ण 


र है; वही मानो उनका तप है; उस कर्ण 
होते ही भगवान्‌, जो पहले ड १ 
र he अत्यन्त रूप ते जिसका ब र 
छठे मन्त्र आ चुका है ) उसकी > सूश्मरूपमे रहते हैं, ( ; 


सिकता ब्रह्माका रूप १. यो 
और वृद्धि तारण कर लेते ह] ह्यास सब प्रा ती 


` शद करनेवाला अन्न उत्पन्न होता कक 
भन कार्यरूप ५७0 | फिर अन्नस क्रमशः 
उनके भिन्नभिन्न कर्म जोर" सपत) समस्त प्राणी और उनके बास क 


कइत क | वणन करत हुए इस प्रकरणका उप ९ | 
| |; 


१ ! खण्ड २ | खुण्डकापानषद्‌ १९५ 
रु” ८०० Ain वय oe, वस, Ee ज्य fe eC "३९२२... 
यः सर्वज्ञ सवविद्यय ज्ञानमयं तप्‌;। 
ताद्व नाम रूपसन्नं च जायते॥ ९) 
` यःन्जो; खवज्ञभ्न्सवं ( तथा ) सचवित्‌=सवफो जाननेत्राला 
(है); यस्य्जसका) शानमयमू-=ज्ञानमय; तप;-स्तप ( हे) तस्मात्‌= 
उसी परमेश्‍वरस, एततूऱ्यददः अह्म=विराटस्वरूप जगत्‌; चस्तथा; तामः 
मः रूपम्‌=ल्प; ( ओर ) अन्नम्‌=भोजनः जायते-उत्पन होते हैं ॥ ९ | | 
व्याख्या--वे सम्पूर्णे जगतूके कारणभूत परम पुरुष परमेश्वर साधारण 
रुपसे तथा विशेष रूपसे भी सबको भलीमाँति जानते हे; उन परत्रह्मका एक 
मात्र शन हा तप हैँ । उन्हें साधारण मनुष्योंकी भाँति जगत्‌की उत्पत्तिके 
डयि कष्ट-सहनरूप तप नहीं करना पड़ता | उन सर्वशक्तिमान्‌ परत्ह्म परमेश्‍वरके 
| पंकल्पमात्रसे ही यह प्रत्यक्ष दीखनेत्राला विराटस्वरूप जगत्‌ ( जिसे अपर ब्रह्म ` 
कहते हैं ) अपने-आप प्रकट हो जाता है और समस्त प्राणियों तथा लोदॉके 
|| गाम रूप और आहार आदि मी उत्पन्न हो जातेहै। : 
, शोनक ऋषिने यह पूछा था कि “किसको जाननेसे यह सव कुछ जान 
`) थिबा जाता है १? इसके उत्तरमें समस्त जगतूके परम कारण परब्रह्म परमात्मासे 
(| जातूकी उत्पत्ति बतलाकर संक्षेपमें यह वात समझायी गयी कि उन सर्व- 


& शक्तिमन्‌, सर्वश, सवके कर्ता-धर्ता परमेश्वरको जान लेनेपर यह सब्‌ कुछ ज्ञात हो 
$| जाता है ॥ ९ || । 


व्या» स ८2) 


200 उव 3 
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ल: सम नमक 


Er (न 








॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १॥ ` `° 

28> 

हन 

द्वितीय खण्ड 
समबन्ध पहर खण्डके चौथे मन्त्रमे परा और अपरा- इन दो विद्याओंको 

बताया था, उनमेंसे अब इस खण्डमें अपरा विद्याका स्वरूप ओर फक 

परा विद्याकी जिज्ञासा उत्पन्न की जाती है-- 
तदेतत्सत्यं मन्त्रधु कर्माणि कवयो यान्यपश्यसतानि त्रताया- 
सैततानि । तान्याचरथ नियतं सत्यकामा एष वः पन्थाः 
| के ॥ १ ॥ | 
(9) पवद; पततू-यह। सत्यम्‌=सत्य है किं; बुद्धिमान्‌ ऋषियों 


।: ? कमोणिस्कर्मोको; सस्त्रेषुच्वेद-मन्त्रोमे; अपइयन->देखा 
| ; नि अलायास=्तीनां वेदांमं; बहुधान्बहुत प्रकारसे; संततानि 
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१९६ इंशादि नो उपनिषद्‌ 
४३00... “सट “जाट Eis aie Ae Wes os नव्या, | 
व्यास हैं; सत्यकामाःनहे सत्यको चाहनेवाले मनुष्यो ! ( तुमलोग ) क 
उनका; नियतम्‌=नियमपूर्वक ; आचरथ<्अनुएान करो; लके=इस 
शरीरमें; वःन्तुम्हारे ल्यि; ए्घःच्यही; . सुकृतस्यन्शुभ कर्मरी फम 
फ्न्थाःन्माग है ॥ १ ॥ 

व्याख्या--यह सबेथा सत्य है कि बुद्धिमान्‌ महर्षियोंने जिन उन; 
साधनरूप यजादि नाना प्रकारके कर्माको वेद-मन्त्रोमें पहले देखा इ; 
कमं ऋक) यजुः ओर साम--इन तीनों वेदोंमें बहुत प्रकारसे 
वर्णित हँ ( गीता ४ | ३२ )# अतः जागतिक उन्नति चाहनेवाछे पाई 
उन्हें भळीमाति जानकर नियमपूर्वक उन कर्मोंको करते रहना चाहिये । इस झा 
शरीरमं यही उन्नतिका सुन्दर मार्ग है | आलस्य और प्रमादमें या मोते 
भोगनेमें पद्चुओंकी भाँति जीबन "त्रिता देना मनुष्यशरीरके उपयुक्त नहीं है।र 
इस मन्त्रका भाव है || १ ॥ 


सम्बन्ध--वेदोक्त अनक प्रकारके कमोमेस उपरुक्षणरूपस प्रधान आमह 
कमका वर्णन आरम्भ करते है 


यदा ढेलायते द्यचिः समिद्धे जन | 
तदाज्यभागावन्तरेणाहुती प्रतिपादयेत्‌ ॥ ' 
यदा हि=जिस समय; हव्यवाहने ससि 44 
द्धे्हविष्यको देवताअर 
पहुंचानेवाली अग्निके प्रदीत:हो जानेपर ; आचः=( उसमें ) ज्वालाएँ; 
नाक जाग समय; आज्यभागो 
स्थानको छोड़कर बीचमें; 
प्रतिपादयेल-डाले || २ | ला 


अधिकारी म 
जब देवताओंको हृविष्य पुप्याकी नित्यप्रति अग्निहोत्र करना व 


प्रज्वलित हो जाय, से वि अन्निहोत्रकी वेदीम भ 


















मवेद-इन तीनका हो उल्लेख न 


अयवंवेदको उक्त तीनोंके 
` † बदके अनुसार प्रजापति अन्तत ही मानना चाहिये । 
लिये “आधार' नामकी दो लिये मौनमावसे एक आहुति 


लिये वकयम दो नाहुतियी दी. देनेके पाए जो अग्नि और सोम र] 
कहकर उत्तर-पूर्वा में और /३ उनका नाम “आज्यमाग? है ।'ड अग | 


सा 
जाती ह; इनके बीचमें शेष ह शा य दक्षिण पूर्वार्थमे ये आहुति 
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हो Bi SO He ie ५७३2... «६३१० क, ०6२०... ना 
| तोडकर मध्यमें आहुतियाँ डाळनी चाहिये | इससे यर्‌ वात भी समझायी गयीं 
शे) ३ क्रि जवतक अग्नि ग्रदी्त न हो; उसमेंसे लपटें न निकलने लगे, तबतक 

क्रि) गा निकलकर शान्त हो जायें; उस समथ आग्निमें आहुति नहीं डालनी चाहिये | 

अग्निको अच्छी तरह प्रच्यलितं करके ही अग्निहोत्र करना चाहिये ॥ २॥ 












सम्बन्ध - नित्य अग्निहोत्र करनेवाठे मनुष्यको उसके साथ-साथ और क्या- 
| क्या करना चाहिये, इस जिज्ञासापर कहते हें-- 
यस्याग्निहोत्र मदशमपौणमास- 
मचातुमोखमनाग्रयणमतिथिवजितँ च । 
अहुतभवेश्वदेवमविधिना हुत- 
साझप्तमांसस्य लोकान्‌ हिनस्ति॥ ३॥ 
यस्य=जिसकाः अञ्चिहोत्रम्‌=अग्निददोत्रः अद्शेमरदर्शनामक यजञसे 
| रदित दैः अपौर्णमासम्‌=पौणेमासनामक यजसे रहित है; अचातुमास्यम= 
५ चातु्मास्यनामक यज्ञसे रहित है; अनाञ्रयणम्‌=आग्रयण कर्मसे रहित है च= . 
तथाः अतिथिवजितम्‌=जिसमे अतिथि-सत्कार नहीं क्रिया जाता; अहुतम्‌= - 
| | बिसमें समयपर आहुति नहीं दी जाती; अवेदवदेवम्‌जो वलिवेश्वदेवनामक 
| कमसे रहित है; (तथा ) अविधिना हुतमःजिसमें शास्र विधिकी अवहेलना 
करके हवन किया गया है; ऐसा अग्निहोत्र तस्य=उस अनिनहोत्रीके; 
| आसप्तमान-सातों; छोकान-पुण्य लोकोंकाः हिनस्तित्नाश कर देता है॥२॥ 





| व्याख्या--नित्य अग्निहोत्र करनेवाला मनुष्य यदि दर्शक ओर पौणेमास- 

॥ पर नहीं करता या चातुर्मास्य यज्ञ नहीं करता अथवा शरद्‌ और वसन्त 

| अतुओम की जानेवाली नवीन अन्नकी इष्टिलप आग्रयण यश नहीं करता, यदि 

| | उसकी यशशालामें अतिथियोंका विधिपूर्वक सत्कार नहीँ किया जाता, या वह नित्य 

| अभिहत ठीक समयपर ओर शास्रविधिके अनुसार हवन नह करता एब 

| 'सिवैश्वदेव कर्म नहीं करता, तो उस अग्निहोत्र करनेवाले मनुष्यके सातो लोकोंको 
१ अङ्गहीन अग्निहोत्र नष्ट कर देता है। अर्थात्‌ उस यशके द्वारा उसे मिलनेवालि 

चे एथ्बीलोकसे लेकर सत्यलोकतक सातों लोकोंमे प्राप्त होने योग्य भोग हैं) उनसे 

| चित रह जाता है ॥ ३ ॥ | 

# प्रत्येक अमावस्याको की जानेवाली दृष्टि । 

प्रत्येक पूणिमाको की जानेवाली इष्टि । 

[ चार महीनोंमें पूरा होनेवाला एक श्रौत यागविशेष । 
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सम्बन्ध--दूसरे मन्त्रमें यह वात कही गयी थी कि जब अग्निगे ठप 
रुगे.तब आहुति देनी चाहिये; अतः अब उन रूपटोंके प्रकार-मेद और नाम वतसे. 
काली कराली च मनोजबा च 
सुलोहिता या च सुघूम्रवर्णा 
स्फुलिङ्गिनी विश्वरुची च. देवी 
| छेलायमाना इति सप्त जिह्दाः॥!। 
या=नो; काळोीऱ्काली; कराळीन्करालीः चतथा; मनोज: 
मनोजवा; स्रम्ओरः सुलोहिता=्सुलोद्विताः चतथा; 
सुधूम्रवर्णा; स्फुलिङ्गिनी=स्फुलिङ्गिनीः चतथा; विश्वरुची देवीस 
देवी; इतिन्ये ( अग्निकी ) सत्त-सात; लेछायमानारत्छपल्पाती हू 
जिह्लाः-जिहाएँ हैं ॥ ४ ॥ 









व्याख्या--ऋाली-काले रंगवाली, कराली-अति उग्र ( जिसमें क 
लग जानेका डर रहता है ), मनोजवा--मनकी भाँति अत्यन्त चञ्चल, सुछोहित-। . 
ल क लिये हुए, सुधूम्रषणो- मुन्द्र धूएँकेसे रंगवाठी, सुनिल 
व र॒यांबाढी तथा विश्वरुची देवी--सब ओरसे प्रकाशित, देदीप्यमान-स 
कार ५ सात तरद उपरे मानो अग्निदेवकी हविको ग्रहण केके हि 
ही मर ह. हो बेब इत प्रखर अनिदेवा आह 

करनी चाहिये अन था तैयार हो) उसी समय भोजनलूप आहुतम म 
राखमे मिलकर व्यर्थ वीर कचा उशी हुई अग्निम दो ह त 
दो जाती है || ४ || 


सम्वन्ध--..उ५ छ) प्रका 5 को ~“ नई 
फक बताते हैं. 3 अकारसे प्रदीछ अगिनिमे नियमपूर्वक नित्यप्रति हवन करे 





एतेषु श्चरते भाजमानेषु 


याकार चाहुतयो ह्याददायन्‌। 

यः चन्जो कोई भी i परोऽ ॥ 

षः =¬ म अम्निहोत्री; एत के 
ज्वालाओमे; ज्टीक समयपर; एतेषु श्राजमानेघु=इन देव | 


है छि 


उस अमिहोत्रीको; हि-निश्चय चरते=अग्निद्दोत्र करता छै 
कै माहुतय :-आहुतियाँ; रसलान त आत न नर 
¦ नयन्ति-( वहाँ ) रश्मयः ( भूत | 


पहुँचा | देती हैं: =. चवर्ग 
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न: देवताओंका। णकः=एकमातरः पतिःच्खामी ( इन्द्र ) अधिवास: 


६) निवास करता है ॥ ५ ॥ 


व्याख्या--जों कोइ भी साधक पूर्वमन्त्रमे वतलायी हुई सात प्रकारकी 

ढपटेसि युक्त भलीमाँति प्रज्वलित अग्निमें ठीक समयपर शास्रविधिके अनुसार 

| नित्यप्रति आहुति देकर अग्निहोत्र करता दै, उसे मरणकालमे अपने साथ लेकर 

) || ये आहुतियाँ सूर्यकी किरणें बनकर वह पहुँचा देती हैं; जहाँ देवताओंक्ा एकमात्र 

खामी इन्द्र निवास करता है । तात्यय यह. कि अग्निहोत्र खर्गके सुखोंकी 
प्रातिका अमोघ उपाय है ॥ ५ ॥ 


सम्बन्ध--किस प्रकार ये आहुतियाँ. सु्य-किरणोंद्वारा यजमानको उइन्द्रकोकमे 
हे जाती हें--ऐसी "जिज्ञासा होनेपर कहते हे-- 


एह्येहीति तमाहुतयः सुवर्चस: 

र्यस्य रस्मिभिर्यजमानं वदन्ति । 
प्रियां वाचमभिवदन्त्योऽचयन्त्य 

एष वः पुण्यः सुकृतो ब्रह्मलोकः ॥ ६॥ 


सुवर्चेस;- वे ) देदीप्यमान; आहुतयःनआहुतियाँः एहि पहि 
आओ) आओ; पषः्यहः वःच्तुम्हारेः खुकृतःन्ञभ कमॉसे प्रातः पुण्यः= 
पवित्र; ब्रह्मलोकः-त्रह्मलोक ( स्वगं ) दैः इतिन्इस प्रकारकी; प्रियास 
"यः चाचभूच्चाणीः अभिवदन्त्यः=्वार-्रार कहती हुई ( और); अचेयन्त्य:- 
उसका आद्र-सत्कार करती हुई; तम्‌=उसंः यजञमानम्‌ऱयजमानक्री; सूयंस्य- 
षी; रश्मिप्ि :>रश्मियोंद्वारा: वहन्तिच्ले जाती हैं ॥ ६ ॥ 


ब्याख्या- उन प्रदीप ज्वालाओम दी हुई आहुतियॉ सूर्यकी किरणेके 
। सें परिणत होकर मरणक्रालमें उस साधकसे कहती हँ आओ? आओ) यह 
। पम्हारे शुभ कर्मोका फलस्वरूप ब्रहालोक अर्थात्‌-भोगरूप सुखोंकी भोगनेक्रा खान 
` खगलेक़ है |? इस प्रकारकी प्रिय बाणी बार-घार कहती हुई आदर-सत्कारपूर्वक 
` से स्वको किरणोके मार्गसे ले जाकर खर्गलेकमें पहुँचा देती हें । यहाँ खगंको 
| i कहनेका यह भाव माळूम होता है कि खर्गके अधिपति इन्द्र मी भगवान 
` ` भर सरूप हैं, अतः प्रकारान्तरसे ब्रह्म ही हैं ६ ॥ 


ञ्‌ नार बै प परमेश्वरको 
सम्धन्ध--अन्र सांसारिक भोगोंमे बेराग्यकी और परम आनन्दस्य | 


| के भिया उस करनेके किये उपयुक्त खरगलोकके सावनरूप गदि साम क" 
£| "रके फकुरूप लौकिक एवं पारकौकिक भोगोंकी तुच्छता बताते छै 
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२०० ईशादि नो उपनिषद्‌ प 
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पुवा ह्येते अददा यज्ञरूपा 

| अष्टादशोक्तमवरं येषु कम 
एतच्छ्रेयो .येऽभिनन्दन्ति मूढा 

जरामृत्यु ते पुनरेबापि यन्ति ॥॥। 


* हि=निश्चय ही; पतेन्ये; यज्ञरूपाः=्य्रूपः अष्टादश प्लवाः 
नोऋएऐँ; अडढाःनअदृढ ( अखिर ) हैं; येघु=जिनमेंः अचरम्‌ कम 
श्रेणीका उपासनार्‌हित सकाम कम; उक्तम्‌=्वताया गया है; येनो; मूहः 
मूख; एनत्‌ [ एवं ]-यहीः श्रेय/-कल्याणका मार्ग है ( यों मानक) 
अभिनन्द्न्ति=इसत्री प्रशंसा करते हैं; ते=्वेः पुनः अपि-्तारंवारः एक 
निःसंदेह; जरास्तत्युम-इद्धावथा ओर मृत्युकोः यन्ति-प्राप्त होते रहते हैं ॥॥ 


व्याख्या--इस मन्त्रम यज्ञको नौकाका रूप दिया गया है और आं 
संख्या अठारद बतलछायी गयी है; इससे अनुमान होता है कि नित्या स 
पोणेमास) चातुर्मास्य आदि भेदोंसे यज्ञके अठारह प्रधान भेद होते हैं। क 
यह है कि जिनमें उपासनारहित सकाम कर्मोका वर्णन है, ऐसी ये यज्ञम र - 
नौका. हे, जो कि इढ्‌ नहीं हैं । इनके द्वारा संसार-समुद्से पार होना तो दूर 
इस छोकके वर्तमान दुःखरूप छोटी-सी नदीसे पार होकर खर्गतक पहुँचने * 
संदेह है; क्योंकि तीसरे मन्त्रके वर्णनानुसार किसी भी अङ्गकी कमी रह जर्त 



















ge लि नहीं पहुँचा सकतीं, वीचमें ही छिन्न-मिन्न हो जती। 
: मूर्खलोग अदु अथात्‌. अखिर ह | इस र रहस्यको न समझकर 





खन सकाम कर्माको ही कल्याणका उपाय समझकर--इनके ही तै 


परम सुख मानकर इनका प्रश संदेह व. 
` शण प्रशंसा करते रहते हैं, उन्हें निःसंदेह १ 
द्वावस्य ओर मरणके दुःख भोगने पड़ते हैं || ७ | 


अवि नर किस परकार ह भोग हैं; इसका स्पष्टीकरण करते हैं“ 
जा न तानाः खयंधीरा; पण्डितं मन्यमानाः । 
^ १ रयन्ति मूढां अन्धेनैष नीयमाना यथान्था! | 


अविद्यायाम्‌ अत्तरे-अ विद्याके द्‌ a! 
स्रयंधीराः=अपने-आप बुद्धिमान्‌ वननेवाळे भीतर; वतसानाः=स्थित होकर ( है। 


पो निर. मानवले मूढा ER द लाल | 
मात ( कष्ट ) सहन करते हुए; परियन्ति-( ठोक वैसे ही ) भटकते लले 
प अन्धेन धके ` ; न ना ये अ 
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अन्धाः=भंघे ( अपने लक्ष्यतक न पहुँचकर वीचमें ही इधर-उधर भटकते और 
कष्ट मोगते रहते हैं ) ॥ ८ ॥४ | 

, व्याख्या--जव अंधे मनुष्यको मार्ग दिखानेवाला भी अंघा ही मिल 
जाता है; तव जैसे वह अपने अभीष्ट स्थानपर नहीं पहुँच पाता, बीचमें ही ठोकरें 
$| द्वाता मटकता है और कॉटे-कंकड़ोंसे विंधकर या गहरे गड़ढे आदिमें गिरकर 
| अथवा किसी चट्टान) दीवाल और पशु आदिसे टकराकर नाना प्रकारके कष्ट 
$| भोगता है, वेसे ही उन मूर्खोको भी पञ्च, पक्षी, कीट, पतंग. आदि विविध 
«| दुःखपूर्ण योनियोंमें एवं नरकादिमें प्रवेश करके अनन्त जन्मोंतक अनन्त 
} 
क 


~ 


यन्त्रणाओका मोग करना पड़ता है, जो अपने-आपको ही बुद्धिमान और 

विद्वान्‌ समझते हैं; विद्या-वुद्धिके मिथ्याभिमानमें शास्र ओर महापुरुषोंके वचनों- 
|| की कुछ भी परवा न करके उनकी अवहेलना करते हैं और प्रत्यक्ष सुखरूप प्रतीत 
होनेवारे भोगोंका भोग करनेमें तथा उनके उपायभूत अविद्यामय सकाम कमेंमें 
ही निरन्तर संलग्न रहकर मनुष्यजीवनका अमूल्य समय व्यर्थ नष्ट करते रहते हैं ॥८॥ 

सम्बन्ध--वे लोग बारंबार दुःखम पइकर भी चेतत क्यों नहीं, कल्याणके किये 
' चेष्ट क्यों नहीं करते, इस जिज्ञासापर कहत हैं-- | 

अविद्यायां वहुधा  वर्तेमाना 

वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बाला! | 
यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात्‌ | 
तेनातुराः क्षीणलोकाइच्यषन्ते ॥ ९ । 
. वालाभ्च्च मूर्खलोग; अविद्यायाम्‌=उपासनारहित सकाम कर्माम; 
| बदुधान्यहुत प्रकारसे; वर्तमानाःन्वर्तते हुए; वयमत्द्म; छृताथो*न्कृताथ 
हो गये; इति अभिमन्यन्ति-ऐेसा अभिमान कर लेते हँ; यतूऱ्क्यॉकि; 

क्मिणः=वे सकाम कर्म करनेवाले लोग; रागात्‌-विषयोंकी आसक्तिके कारण; 
) ने प्रवेदयन्ति-कल्याणके मार्गको नहीं जान पाते; तेन=इस कारणः आतुरा*- 
कक दुःखसे आतुर हो झीणलोकाः=पुण्योपाजित लोकोंसे हाये जाकर; 
| =्नीचे गिर जाते हैं ॥ ९ ॥ 
` भोगो व्याख्या --पूर्वमन्त्रमे कहे हुए प्रकारसे जो इस लोक और परलोकके 
| मोगा प्रातिके लिये सांसारिक उन्नतिके साधनरूप नाना प्रकारके सकाम कमि 
| दी बहुत प्रकारसे लगे रहते हैं, वे अविद्यामें निमग्न अशनी सत च 
` के मने अपने कर्तव्यका पाळन कर लिया |? उन॑ सांसारिक कर्मोंमें लगे हुए 
मनुष्योकी भोगोंमें अत्यन्त आसक्ति होती है; इस कारण वे सांसारिक उन्नतिके 


# यह मन्त्र कठोपनिषदमें भी आया है ( क० उ० १ | २ ! ७) 


त 
रू 










CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





MRI 


El ईशादि नो उपनिषद्‌ है. 


७2. i ८६७२६. Sn नर aa Se स्तक, wl ie > 
सिवा कल्याणी ओर दृष्टि ही नहीं डालते । उन्हें इस बातका पता है ॒ 
रहता कि परमानन्दके समुद्र कोई परमात्मा हैं ओर मनुष्य उन्हे पा सता 
इसलिये वे उन परमेश्वरकी प्राप्तिक लिये. चेश न करके वारंवार दुखी होते ह| 
हैं और पुण्यक्रमौका फल पूरा होनेपर वे स्वर्गादि लोकोंसे नीचे गिर जाते है | १। 
सम्बन्ध--ऊपर कही हुई बातको ही और भी स्पष्ट करते दद , 
इष्टापूर्त मन्यमाना वरिष्ठ नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढाः | 
नाकस्य एण्ठे ते सुकृतेऽनु भूरवैमं लोकं हीनतरं वा विशन्ति॥॥ 
इष्टापूतेम्‌=इष्ट और पूत& ( सकाम ) कमाँको ही; वरिएमओ 
मन्यमानाः=माननेवाले; प्रमूढाः=अत्यन्त मूर्खलोग; अन्यत्‌=्उससे रि 
श्रयः-्रासविक श्रेयो; न वेद्यम्ते=्नही जानते; ते=वे; खुक्कते-एुणकों 
फलस्वरूप» नाकस्य पृष्ठेन्खाकि उच्चतम स्थानमें; अनुभूत्वान( जाझ ३ 
कर्मोके फल्खरूप ) वहाँके भोगोंक़ा अनुभव करके; इसम्‌ लोकमरु 
मनुष्यसेकमें; चा=अथवाः हीनतरम्‌=इससे भी अत्यन्त हीन योगिक; 
विशन्तिन्प्रवेश करते हैं || १० ॥ 
व्याख्या--वें अतिशय मूर्ख भोगासक्त मनुष्य इष्ट ओर पूर्तको अषा 
वेद और स्मृति आदि शास्रोमे सांसारिक सुखोंकी प्रासिके जितने भी साझ 
८ उन्ही सर्वश्रेष्ठ कल्याण-साधन मानते हैं । इसलिये उनसे मिर 
क र सवत ध्यान और निष्कामभावसे कर्तव्यपालन करा एं 
भी परम कल्याणके ब हा कु] न ह 
श्यत नहीं करते | अतः वे अपने ततः उन प्या चाहा खेरी 
ह उसा उन ल सि 
पुनः इस मनुष्यळोकमें अथवा इससे मी नीची र 


कैकर, कीरपतङ्ग आदि योनियोंमें र 
रैरवादि घोर नरकोंमें चले आते (. 
( गीता ९ | २०-२१ या रोरबादि घोर नरकोंमें च 








सस्वन्ध— बतळाये क्र a” 
व्यवहार ओर जर बताये हुई सांसारिक मोगोंसे विरक्त मनुष्यो अर्थ |. 
के फरा वर्णन करते हे_- 
तप! शरद्धे 
डे ये ह्यपवसन्त्यरण्ये 
शान्ता जिद्र i रो मे 
रयदवरे गास भकषमचर्यो चरन्तः | 
आ खा विरजा; श्रयान्ति | | 
| स री ड ५१ | 
लगाना आदि ग कोको 'इष्ट' तथा बावली, कुआँ I और श | 
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[| खण्ड२] . सुण्डकोपनिषद्‌ २०३ 
इ ल मलिक टर्न ns PS SP TD 
न हिःर्विठुः न अरण्ये [ स्थिताः |-चनमे रहनेवाले; शान्ताः= 
३ गन्तखमावबाले; विद्वांसःनविदवान्‌; भेष्यचयोम्‌ चरन्त+-तथा भिक्षाके लिये 
ह. बिचरनेवाले; तपः्थ्रद्धसंयमरूप तप तथा श्रद्धाकाः उपचसन्ति=सेवन 
१। करते हँ; ते=्वे; विरजाः-रजोगुणरहित; सूययद्वारेण-सूर्यके मार्गसे; [ तत्र ] 
्रयान्ति=त्रहँ चले जाते हैं; यत्र दि-जहाँपर; सः=्वहः असुतःन्जन्म-मृत्युसे 

| रहितः अव्ययात्मा=नित्य, अविनाशी; पुरुषः =परम पुरुप ( रहता है ) ॥११॥ 
ब्याख्या--उपर्युक्त भोगासक्त मनुष्योंसे जो सर्वथा भिन्न हैं, मनुष्यशरीर- 

का महत्व समझ लेनेके कारण जिनके अन्तःकरणमें परमात्माका तत्त्व जाननेकी 
और परमेश्वरको प्रात करनेकी इच्छा जग उठी है, वे चाहे वनमें निवास करनेत्राले 
बानप्रथ हों, दान्त स्वमाववाले विद्वान्‌ सदाचारी ग्रहस्थ हों या भिक्षासे निर्वाह 
करनेवाले ब्रह्मचारी अथवा संन्यासी हों) वे तो निरन्तर तप और श्रद्धाका 
ही सेवन किया करते हैं, अर्थात्‌ अपने-अपने वणे, आश्रम तथा परिस्थितिके 
अनुसार जिस समय जो कर्तव्य होता है, उसका झाख्की आज्ञके अनुसार विना 
करिसी प्रकारकी कामनाके पाठन करते रहते हैं और संयमपूर्वक शम-दमादि साघनों- 

से सम्पन्न होकर परम श्रद्धाके साथ परमेश्वरको जानने और प्राप्त करनेके साधनों- 

में लगे रहते हैं | इसलिये तम और रजोगुणके विकारोंसे सर्वथा यत्य निर्मल 
सत्वगुणमें स्थित वे सजन सूर्यछोकम होते हुए, वहाँ चले जाते हैं, जहाँ उनके 
परम प्राप्य अमृतखरूप नित्य अविनाशी परमपुरुष पुरुषोत्तम निवास 

करते हें | ११॥ | 


सम्बन्ध--उन परन्नह्म परमेश्वरको जानने और प्राप्त करनेके लिये मनुष्यको 
"पा करना चाहिये, इस जिज्ञासापर कहते हैं--- 
परीक्ष्य लोकान्‌ कमैचितान्‌ ब्राह्मणो 
ति्ेदमायान्नास्त्यकृतः कृतेन । 
तद्िज्ञानाथं स गुरुमेत्राभिगच्छेत्‌ 
समित्पाणिः श्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ ॥१२॥ 
| कमेचितान--कर्मसे प्राप्त किये जनिवाले; लोकान्‌ परी क्ष्य>लोकोंकी 
रका करके घ्राह्मणः=त्राणः निर्वेद्म-बैराग्यकोः आयातत्ग्रात हो जाय 
(पर्‌ समझ ले कि ) कृतिन-किये जानेवाले कर्मासे; . अळृतःखतःसिद 
परमेश्वर; न अस्ति-नहीं मिल सकता; सःऱ्वहः तद्वि्ञानारथम्‌=उस 
| थोबरियम. का शान प्राप्त करनेके लिये; समित्पाणिः=द्ाथम समिधा लेकर) 
| क ह वेदको मलीभाँति जाननेवाले ( और ); ्रह्मनिष्ठमून्परतरक्ष पदा 
: न न शुरुम्‌=शुरुके पास; पूब=्ही; अभिगच्छेत्‌=विनयपूव जाय ॥ १२॥ 
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२०४ ईशादि नो उपनिपद्‌ [भक 
७०७. i ae Ae SE oo a Ss याळ wi, = 
व्याख्या- अपना कल्याण चाहनेवाले मनुप्यको पहले यतर 
सकाम कर्मोके फलखरूप इस लोक और परलोकके समस्त सांसार 
भलीभाँति परीक्षा करके अर्थात्‌ विवेकपूर्वक उनकी अनित्यता और ुःखसकग 
समझकर सब प्रकारके मोगेसि सर्वथा विरक्त हो जाना चाहिये । यह निश्चय र 
लेना चाहिये कि कर्तापनके अभिमानपूर्वक सकामभावसे किये जानेवारे कम॑ अन 
फलको देनेवाले तथा खयं भी अनित्य हैं। अतः जो सर्वथा अङ है 
्रियासाध्य नहीं दै, ऐसे नित्य परमेश्वरकी प्राप्ति वे नहीं करा सकते । यह सोरा 
उस जिज्ञासुको परमात्माका वास्तविक तत्त्वज्ञान प्राप्त करनेके लिये हाथमें सक्षि 
लेकर श्रद्धा और विनयभावके सहित ऐसे सद्गुरुकी दारणमें जाना चाहि: 
वेदोंके रहस्यक्रों भलीमाँति जानते हों और परब्रह्म परमात्मामें स्थित हों ॥ ११। 
सम्बन्ध--ऊपर बतलाये हुए छक्षणोंदारा कोई शिष्य यदि गुरुके पसः 

जाय तो गुरुको क्या करना चाहिये, इस जिज्ञासापर कहते हें-- 


तस्मे स॒ विद्वानुपसन्नाय सम्यक्‌ 
्रशान्तचित्त।य शमान्विताय | 
येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं 
प्रोवाच तां त्तो ब्रह्मविद्याम्‌ ॥१३ 
सःच्चह। विद्वान-शञानी महात्माः उपसन्नाय-्शरणमें आगे ह 
सम्यकप्रशान्तचित्तायन्ूर्णतया शान्तचित्तवाले; रामान्विताय-म 
साधनयुक्त; तस्म=उस शिष्यको; ताम्‌ ब्रह्मविद्याम्‌=उस त्रिः 
ग तामा प्रोबाच=्भलीमाँति उपदेश करे; येन [ क 
सद हिताशी सत्यमू=नित्यः पुरुषमः 
डु “ग उन क्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्माको भी चाहिये कि अपनी गए 
ये हुए ऐसे शिष्यको, जिसका चित्त पूर्णतया शान्त--निश्चिन्त हो क ५ 
रा भोगोमे सर्वथा वैराग्य हो जानेके कारण जिसके चितम किसी पर 
2 जि विकार नहीं रह गये हों, जो शम-दमादि साधन र 
उस बह्व्या तर डदि और इद्धियोको मठीमॉति बेंकर 
वह शिष्य नित्य तत्य-विवेचनपूर्वक भढीमाँति समझाकर उपदेश करे ^ 
त्य अविनाशी परब्रह्म पुरुषोत्तमका ज्ञान प्राप्त कर सके ॥ १२ ॥ | 
द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २॥ 
भयम सुण्डक समाप्त कक समा ॥ १ ॥ 
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द्वितीय मुण्डक 
| अथम खण्ड 
सम्बन्ध--प्रथम मुण्डकके द्वितीय खण्डमें- अपर विद्याका स्वरूप और फर 
बतराया तथा उसकी तुच्छता दिखाते हुए उससे विरक्त होनेकी वात कहकर परविद्या 
प्राप्त करनेके किये सद्गुरुकी शरणमं जानेको कहा । अब परविद्याका वर्णन करनेके लिये 
प्रकरण आरम्भ करते हैं--- 
` तदेतत्सत्यं यथा सुदीप्तात्पावकादू बिस्फुलिङ्गाः 
सहस्रश्ः प्रभवन्ते सरूपाः। 
तथाक्षराद्‌ विविधाः सोम्य भावाः 
प्रजायन्ते तत्र चेवापियन्ति॥ १॥ 
सोस्य-हे प्रिय |; सत्‌=्वहः सत्यम्‌=सत्यः एतत्‌न्यह हैं; यथा=जिस ` 
प्रकार; सुदीप्तात्‌ पावकात्‌रप्रज्वलित अग्निमेसे; सरूपाः=उसीके समान ` 
| स्पवाली; सहस्त्रराःऱ्हजारा; विस्फुलिज्ञा:-विनगारियाँः प्रभवत्तेन्नाना 
प्रकारसे प्रकट होती हैं; तथारउसी प्रकार; अक्षरात्‌=अविनाशी ब्रह्मसे; 
विविधाः-नाना प्रकारके; भाबाः=भावः प्रजायन्ते=उत्पम्न होते हे च>और? 
तत्र एव>उसीमे; अपियन्ति-विलीन हो जाते हे ॥१॥  #« ू 
व्याख्या--महर्षि अङ्गिरा कहते हैं--प्रिय शौनक ! मने तुमको पहले 
परब्रह्म परमेश्वरके खरूपका वर्णन करते हुए ( पूर्व प्रकरणके पहले खण्डम छठे 
मनसे नवेतक ) जो रहस्य बतलाया था, बह सर्बथा सत्य कै अब उसीको पुनः 
समझाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो । जिस प्रकार प्रच्चलित अग्निमेंसे उसीके- 
से रूप-रंगवाली हजारों चिनगारियाँ चारों ओर निकलती हें उसी कि 
परमपुरुष अविनाशी व्रह्मसे सृश्टिकालमें नाना प्रकारके भाव मृत-अमृर्त पदा 
उसन्न होते हैं और प्रल्यकालमें पुनः उन्हींमें लीन हो जाते हैं। यहाँ मावोके 
प्रकट होनेकी बात समझानेके छियें ही अग्नि और चिनगारियोंका इशन्त दिया 
गया है | उनके विलीन होनेकी बात दृशन्तसे स्पष्ट नहीं होती ॥ १ ॥ | 
सम्बन्ध-जिन परत्रछ अविनाशी पुरुषोत्तमसे यह जगत बडा होकर पुनः : 
“हैन विलीन हो जाता है, दे खमं कैसे है इस निशा 2.2 विलीन हो जाता है, वे स्वयं बैसे हें-इस जिशासापर कहत RE 
| ५ प्रथम मुण्डकके प्रथम खण्डके सातवें मन्त्रम मकडी? पृथ्वी और मनुप्यनरीरके 
| | . अल जो बात कही थी, बही बात इस मन्त्र अग्निफे द््ठन्से समाय गया है । 
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२०६ ईशादि नौ उपनिषद्‌ [ 

Se मटकर me ऱ्य रदिफ वळ veo fie vs वड हट हे र 
दिव्यो ह्यसूतः पूरुपः सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजञ! । 
अप्राणे ह्यमनाः शुभ्रो क्षरात्‌ परतः परः॥३। 


~ 


हिननिश्रय हीः' दिव्यः=दिव्ययः पुरुषः-्यूर्णपुरुष; अपू 
आकाररहितः सब्राह्याभ्यन्तरः हि=समसत जंगत्के बाहर और भीतर भी बह 
अज्ञः=जन्मादि विकारोसे अतीतः अप्राणः=प्राणरहितः अमना$=मनरहितः हः 
होनेके कारणः शुश्रः=सर्वया विद्ध है तथा ); हि-इसीलिये। अक्रा 
अविनाशी जीवात्मासे; परतः परः=अत्यन्त श्रेष्ठ है ॥ २ ॥ 
ब्याख्या-चे दिव्य पुरुष परमात्मा निःसन्देह आकाररहित और सङ्ग 
जगत्के बाहर एवं भीतर भी परिपूर्ण हैं| बे जन्म आदि विक्रारोसे रहित, सक 
विशुद्ध हँ; क्योंकि उनके न तो प्राण हैं, न इन्द्रियाँ हैं और न मन ही है । वन 
सबके बिना ही सब कुछ करनेमें समर्थ हैं; इसीलिये वे सर्वशक्तिमान परमेश 
अविनाशी जीवात्मासे अत्यन्त श्रेछ-सवथा उत्तम हैं ॥ २॥ ` 
सम्बन्ध--उपयुक्त सक्ष्ोंबारे निराकार परभेश्वरस यह साकार जगत्‌ 
प्रकार उतपनन हो जाता है; इस जिज्ञासापर उनकी स्वेशक्तिमत्ताका वर्णन करते हे- ) 
एतसाउजायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि -च। 
ल बाधुर्ज्यातिराप; पृथिवी विश्वस्य धारिणी ॥ ३। 
दा ee परमेश्वरसे; ग्राणः=प्राण; जायते=उतन्न ` होता | 
डवा ( अन्तःकरण ); सर्वेन्द्रियाणि-समस्त इखियोँ। खर 
“१ बायु वायु; ज्योतिः=तेज; आपः=जल; च=ओरः विश्वस्य धारिणः 


सम्पूण प्राणियोंको : 4 टर 
देते ह)॥ ३॥ 7 केवा पृथिवीन्यूथ्वी ( ये स र 





= रत्रह्म पुरुषोत्त निराकार ओ न्ट्रिय अ 
करण-समुदायते सर्वथा रहित हैं, ३5 "म निराकार और मन) ई 


न है; तथापि सब कुछ करनेमें समर्थ हैं | ई 
इन्द्रियाँ पुरुषोत्तमसे ही सृष्टिकालम प्राण, मन ( अन्तःकरणं) 
पी जन तेज, जल और सम्पूर्ण प्राणियोंकी हा 
gs; "महाभू, सक्केसब उन्न होते हैं ॥ ३॥ |. 


हु श्वरसे 


सेड” १. 


डू 
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>>. पनि जळो पाल जज का जव 
| वायुः प्राणा. हृद्य वश्चमख 
पद्भ्यां प्रथिवी होष सर्व भूतान्तरात्मा ॥ ४ ॥ 
. -अस्यम्इस परमेश्वरका; अस्निः-अग्नि; सूधों-मस्तक है; चन्द्रसूयो- 
बद्धमा और सूर्य; चश्चुपीसदोनो नेत्र हैं; दिशः-सब दिशाएँ; श्रोजेे-दोनों कान 
| हुँ चन्और; विवृताः चेदाः=विस्वृत वेद; बाकऱ्वाणी हैं ( तथा ); ` वायुः 
प्राण/न्वायु प्राण है; विश्वम्‌ हृद्यम-जगत्‌ हृदय है; पद्भ्याम-इसके दोनों 
रे; पूथिवीस्पृथ्वी उत्पन्न हुई है; एषः हिन्यही; सबभूतान्तरात्मा-समस्त 
प्राणियोंक। अन्तरात्मा हे ॥ ४ ॥ 
व्याख्या--दूसरे मन्त्रमं जिन परमेश्वरके निराकार खरूपका वर्णन किया 
गया है, उन्हीं परत्रह्मका यह प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाला जगत्‌ विराटरूप है | 
इन विराट्खरूप परमेश्वरका अग्नि अर्थात्‌ दुलोक ही मानो मस्तक: है चन्द्रमा 
 ओरसूर्य दोनों नेत्र हँ, समस्त दिशाएँ कान हैं, नाना छन्द और ऋचाओंकि 
` | स्पमे बिस्तृत चारों बद वाणी हे, बायु प्राण हे, सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ हृदय है; 
पृथ्वी मानो उनके पेर हैं । ये ही परब्रह्म परमेश्वर समस्त प्राणियोंके अन्तयामी 
है. हैं ॥४॥ 


नमानी “क रियाको 
यय 


गा 


2400 “32.7, 
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, सम्बन्ध--उन परमात्मास इस चराचर जगंतूकी उत्पत्ति किस क्रमे होती हे, 
सस जिशञसापर प्रकारान्तरसे जगतको उत्पत्तिका क्रम बतळाते हैं-- 
तसादग्निः समिधो यस्य सय; 
सोमात्पर्जन्य ओषधयः प्रथिव्याम्‌ | 
पुमान्‌ रेतः सिञ्चति योषितायां 
बह्वीः प्रजाः पुरुषात्‌ सम्प्रस्ता।॥ ५॥ 
उसे ही; अज्लिः-अग्निदेव प्रकट हुआ; यस्य सम्निधः= 
) सोमे द समिधा; सूय;-सूर्य है; ( उस अग्निसे सोम उत्पन्न हुआ ) सोमात्‌ 
भोपधय ) पजेन्यः=मेत्र उत्पन्न हुए ( और मेबोंसे वर्षाद्वारा ); पृथिव्याम्‌=्वीस? 
'धयः=नाना प्रकारकी ओषधियाँ उत्पन्न हुई; रेतः=( ओषधियोके मक्षणस 
करता 000 वीर्यको; पुमान्‌=पुरुषः योषितायामरलीमें। सिञ्चति=सिंचन 
स्स < सेर संतान उत्पन्न होती है ); ( एवम्‌ )=इस प्रकारः पुरुषात 
3रुपसे ही; बह्वीः प्रज्ञा/-नाना .प्रकारके चराचर प्राणी; सस्प्रखूताः= 
| ल हुए हैं॥ ५॥ टु > 
एक. ल्या--जव-जव परमेश्वरसे यह जगत्‌ उत्पन्न होता हे, तबे सं 
| हो होता हो ऐसा नियम नहीं है | वे जव जैसा संकल्प करते हैं 


A “इ. “६५ 


> अब “द द्य 
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उसी प्रकार उसी कमसे जगत्‌ उत्पन्न हो जाता हैं। इसी भावको प्रकट हु 
लिये यहाँ प्रकारान्तरसे सृष्टिकी उत्पत्ति वतलायी गयी है । मन्त्रका सारांद क! 
कि पर्रम पुरुषोत्तमसे सर्वप्रथम तो उनकी अचिन्त्य शक्तिका एक अंश भर । 
अग्नितत्व उत्पन्न हुआ) जिसकी समिधा ( इंधन ) सूर्य हैं; अर्थात्‌ जो सष 
पमं प्रच्वलित रहती है। अग्निसे चन्द्रमा उत्पन्न हुआ; चन्द्रमासे (इ 
रदिमयोमें सूक्ष्मरूपसे स्थित जलमें कुछ शीतलता आ जानेके कारण ) मेव र 
हुए । मेघोसे वघांद्वारा परथ्वीमें नाना प्रक्रारकी ओधधियाँ उत्पन्न हुई | अ 
ओषधियोंके मक्षणसे उत्पन्न हुए वीयंको जत्र पुरुष अपनी जातित्री खाम हन 
करता है; तब उससे संतान उत्पन्न होती है । इस प्रकार परमपुरुष परमे 
नाना प्रकारके चराचर प्राणी उत्पन्न हुए हैं ॥ ५ ॥ 
सम्बन्ध--इस प्रकार समस्त प्राणियोंकी उत्पत्तिका क्रम बतकाकर अब यह क 
बतायो जाती है कि उन सबकी रक्षाके लिये किये जानेवाले यज्ञादि, उनके साधन डे 
फक मी उन्हीं परभेश्वरसे प्रकट होते है - 
तसाइचः साम यजूंषि दीक्षा 
. यज्ञा सर्वे क्रतवो हि.) 
सवत्सर्च यजमा लोक्काः 
सामो यत्र पवते यत्र सयः ॥६॥ 
मन्त्र; रसः नहत स ऋचाए ज 
समस; यज्ञाः; क्रतव न्तः ह) तीसात्यीा च 
= न्वः चणय; दृक्षिणाः=दकषिणाएँ 
सवत्सरः=संवत्सर्रूप काल; यजमानः= - « थुक” मस 
र जगन? चन्ओोस छो 
( ओर ); यत्र-जहों; सुर्य: 209 खोमः-चन््रमाः पवतेस्मकाश त 
' सनःनसू्य; ( पवते )-प्रकाश देता है॥ ६॥ 

ह भ्याख्या-उन परमेश्वरसे ही ऋग्वेदकी ड बेदके मल ड | 
यजुबद्की श्रुतियाँ एवं यशादि कमोंकी दीक्षा १ ऋचाएं, सामवे प 
दी जानेवाली दक्षिणाएँ, जिसमें वे च? सब प्रकारके यज्ञ ओर क्रठ, 

किये जाते हे- वह संबत्सररूप काठ) 


करनेका अधिकारी < | 
सूयं प्रकारा क ह त म्ल्स्विरूप वे सब लोक, जहाँ चन्द्रमा मे 


___» शि अस्र क्ल ¬= उरे ह ६ ॥ रको ब ड हें॥ ६॥ 


साथ उसके अनुष्ठानसम्बन्धी आरम्भ करते समय यजमान जो f 
† यश्च और र डि 522 लेता है, उसका नाम द | 
ह, उन्हें तु’ कहते: हैं । भेद हे । जिन यशोंमें यूप बनानेकी - 










5 









CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


खण्ड. .] सुण्डकोपनिषद्‌ - र 
फे ४ 7 ER EE SE य मेक, io SP i FE «५८२२७ ६२०५०. 

ह देवादि समस्त प्राणियोंके भेद और सत्र प्रकारके सदाचार 
भी उन्ही त्रह्मसे उत्पन्न हुए हं, यह बतरूते हें 


हु) 

फे तसाच देवा बहुधा सम्प्रपताः 

छ| ` साध्या मशुष्याः पशवो चयांसि। 

भ  प्राणापानो ब्रीहिययो तपश्च | 
र श्रद्धा सत्यं न्रह्मचयं विधिश्व ॥ ७॥ 
चन्तथा; तस्मात्‌=उसी परमेश्वरसे; वहुधा-अनेक मेदोंबाले; देवाः 


देवताछोगर सड्प्रलूनाः=उत्पन्न हुए; साध्या;-्साध्यगण; यचुष्याः=मनुष्यः 
न पशवः वयांसिन्पञ्च-पक्षी; प्राणापानौ-ग्राण-अपान वायुः ब्रीहियवौ=्धान) जो 
$। आदि अन्न; च=्तथा; तपःच्तप; श्रद्धामश्रद्धाः सत्यम्‌=सत्य ( और ); 
ब्रह्मचयम्‌-तह्मचर्य; ख=्एवम्‌; विधिः=्यज्ञ आदिके अनुष्ठानकी विधि भी; 
[एते सम्प्रसूताः ]=ये सब-के-सव उत्पन्न हुए हैं ॥ ७ ॥ 
व्याख्या--उन परत्र परमेश्वरसे ही वसु रुद्र आदि अनेक भेदांवाले 
देवताळोगं उत्पन्न हुए हैं । उन्हीसे साध्यगण, नाना प्रकारके मनुष्य, विभिन्न 
| पञ्च, विविध भाँतिके पक्षी और अन्य सव प्राणी उत्पन्न हुए हैं | सवके: 
जीवनरूप प्राण और अपान तथा सब प्राणियोंके आहाररूप धान, जौ आदि अनेक 
प्रकारके अन्न भी उन्हीसे उत्पन्न हुए हैं । उन्हींसे तप, श्रद्धा, सत्य ओर ब्रह्मचर्य 
पक्रद हुए हैं तथा यज्ञादि कर्म करनेकी विधि भी उन परमेश्वरसे ही प्रकट हुई 
। तात्पयय यह कि सब कुछ उन्हीसे उत्पन्न हुआ है । वे ही सबके परम 
कारण हूं || ७॥ | 
सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तसात्‌ 
ओज सञ्ताचिषः. समिधः सप्त होमाः | 
सप्त इभे लोका येषु चरन्ति प्राणा 
गुहाशया निहिताः सप्त .सप्त॥८॥ 
तस्पातू=उसी परमेश्वरसे; सक्तन्सातः प्राणाःन्याणः प्रभवन्तिच्डत्पन्न 
: हैते हैं ( तथा ) सप्त अचिषः-्अग्निकी ( काली-कराली आदि ) सात लपटे १ 
सेत ] समिधः=सात ( विषयरूपी ) समिधाएँ। सप्तनसात प्रक्रारके; होमाः> 
थेन ( तथा ); इमे सप्त छोकाः-ये सात छोक--इन्द्रियोंके सात द्वार ( उसीसे 
“ होते हँ ); येघु=जिनमें; प्राणाः-प्राण/ चरन्ति=विचरते हँ गुहाराया:- 
ह, ल प गुफामें शयन करनेवाले ये; सत्त सप्त-सात-सातके समुदाय) निहिता:- 
| 2 उसीके द्वारा ) सब प्राणियोंमें स्थापित किये हुए; हैं ॥ ८ ॥ 
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व्याख्या--उन्हीं परमेश्वरसे सात प्राण अर्थात्‌ जिनमें विषयोंको | 
करनेदी विशेष शक्ति है; ऐसी सात इन्द्रियॉ--कान; त्वचा, नेत्र, रसना और 
तथा बाणी एवं मन; तथा मनसहित इन्द्रियोंकी सुनना, स्पर्श करना, देक 
खाद लेना; सूँघना, बोलना ओर मनन करना; इस प्रकार सात वृत्तियाँ अर 
बिषय अहण करनेवाली शक्तियाँ; उन इन्द्रियोंके विषयरूप सात समिधाएँ; छ 
प्रकारका हवन अर्थात्‌ बाह्मविषयरूप समिधाओंका इन्द्रियरूप आमिर 
निक्षेपरुप क्रिया और इन इन्ट्रियॉके वासस्थानरूप सात लोक, जिनमें र्क; 
इन्द्रियरूप सात प्राण अपना-अपना कार्य करते हेः--निद्राके समय मनके सः 
एक होकर हृदयरूप गुफामें शयन करनेवाले ये सात-सातके समुदाय परोक्ष! १ 
द्वारा ही समस्त ग्राणियोंमें स्थापित किये हुए हैं ॥ ८ ॥ 
सम्बन्ध--इस प्रकार आध्यात्मिक वस्तुओंकी उत्पत्ति और स्थिति परक 


बतराकर अब बाह्य जगतूकी उर्त्पत्ति भी उसीसे बताते हुए प्रकरणका उफ 
करते हे--- 
















22. 


अतः समुद्रा गिरयथ स्व 

ऽसात्खन्द्न्ते सिन्धवः सवरुपा; । 
अतश्च सर्वा ओषधयो रसङच 

येनेष मूतैसिष्ठत ह्वन्तरात्मा॥ ९॥ |! 
पर्वत अतम-इसीसे; सर्व-समस्त; ` ससुद्राः=्समुद्रः ` च>और! गिए | 
अनेक । उसन्न हुए हैं ) अस्मात्‌-्इसीसे ( प्रकट होकर ); सव 
वाली; सिन्धवः=नदियाँ; स्यन्दन्तेस्वहती हैं; चत्तथा अह 
( न नान 3 ओषधयः=ओषधियॉः च=्और। रस 
यह; अन्तरात्मा इ है) येन-जिस रससे ( पुष्ट हुए शरीरो ) हिन्दी ए 
( की आत्मा ) कर का ) अन्तरात्मा ( परमेश्वर ); भूतेः 
र सहित) तिष्ठते-( उन-उनके हृदयमें ) स्थित है॥९॥ | 
न्हीसे आ परमश्वरसे समस समुद्र और पर्वत उतत हुँ | 
ओषधियाँ और ५ अनेक आकारवाही नदियों वह रही हैं; इरि | 
र्‌ वह रस अत्न हुआ है, जिससे पुष्ट ₹ उत्पन्न हुआ है, जिससे पुष्ट हुए शरीरोंमें वै 
* महादे इस विषयपर बिचार किया गया है कि यहाँ इज्यां तत ई 


बतलाया गयी हें । बहा कहा गया है | 
७ यो. गया ह कि श्न स , उपस पप र्ग 
भी इन्द्रियां ह; अत; मनसहित कुछ ग्या रिक हर ip 


हट रह इन्द्रियों है। यहाँ प्रधानतासे सी | 
ह्‌ हे । यहाँ प्रधा ४९०2. 

( जझसूज २ । ४ | २,६)। : । डि 
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। खण्ड २] सुण्डकोपनिषद्‌ २११ 
Ns aise ais solos ie, >... Re ie १ हि? व्वट... 
परि शततम परमेश्वर उन सब प्राणियोंकी आत्माके सहित उन-उनके हृदयमें रहते 
'श हैं॥ ९ ॥ ॒ 
कै सम्बन्ध--उन परमश्वरसे सबकी उत्पत्ति होनेके कारण सब उन्हींका स्वरूप 
फे] ३, यह कहकर डक आमका फळ बताते हुए इस खण्डको समाधि करते हैं। 
है पुरुष एवेद विश्व कम तपो ब्रह्म परामृतम्‌ । एतद्यो वेद 
निहित गुहायां सोऽविद्याग्रन्थि विकिरतीह सोम्य ॥ १०॥ 
| तपःन्तप! कर्मेन्करम ( ओर ); परासुतमःपरम अमृतरूप; ब्रह्म- 
छ| बर इदमूऱ्यह; विश्वस-सत्र कुछ; पुरुषः एवस्परम पुरुष पुरुषोत्तम ही है; 
सोम्य-हे प्रिय |; एततू-इस; गुहायाम-हृदयरूप गुफामें; निहितम्‌=स्थित 
=| यामी परमपुरुषकोः यः=्जो; चेद्‌=जानता दैः सःय; इह [ एव ]-यहाँ 
है (इस मनुष्यशरीरमें ) ही; अविद्याग्रन्थिम्‌=अविद्याजनित गोाँठको; विकिरति 
खोल डालता है || १०॥ 
व्याख्या--तप अर्थात्‌ संयमरूप साधन, कर्म अर्थात्‌ वाह्य साधनोंद्वारा 
य जानेवाले कृत्य तथा परम अमृत ब्रह्म--यह सब कुछ परमपुरुष पुरुषोत्तम 
है है। प्रिय शौनक ! हृद्यरूप गुफामें छिपे हुए इन अन्तर्यामी परमेश्वरको जो 
अन लेता हे, वह इस मनुष्यशरीरमै ही अविद्याजनित अन्तःकरणकी गाँठका 
कर देता है अर्थात्‌ सब प्रकारके संशय और भ्रमसे रहित होकर परब्रक् 
॥ |एस्योत्तमको प्रास हो जाता है ॥ १ ० | 












पन ॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥१॥ . ` ` 
itd 
हः टू 

इतीय खण्ड 


र हँ आबि संनिहितं शुद्दाचरं नाम महत्पदमत्रतत्समपितम्‌ । 
द भाणस्निमिष्च यदेत्जानथ सदसद्वरेण्यं परं विज्ञानाधद्दरिष्ठं 
| विस्‌ ॥ १ ॥ | 

/गह आदिः-( जो ) प्रकाशखरूपः संनिदितमन्अत्यन्त समीपस्थः 
महत हाम हृदयरूप गुहामें स्थित होनेके कारण ) गुहाचर नामसे प्रसिद्ध; 
कि पमन और ) महान्‌ पद ( परम प्राप्य.) है; यत-जितने मी; एजव्‌= 
लि "बे घाणतू-सवास लेनेवाले; च-और) निमिषतःऑँलोको लोल्ने- 
परे गी हँ एततूऱ्ये ( सव-के-सव ); अत्रन्दसीम। समर्पितमू- 


| र ) है; पततत्‌=हस परमेश्वरको; जानथऱचुमलोग जानो; यतो; सत्‌ 


१ हो 
fF ख भन्त्रसे मिलता हुआ मन्त्र अथर्व कां० ( १०।८।६)दे। 


$ 
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2१२ ईशादि लो उपनिषद्‌ | हे 
JED “५00०० SD effin ai cf ES Os wie व्यय रड), 

सत्‌; अखत्‌=(और ) असत्‌दैः बरेण्यम्‌=सवके द्वारा वरण करने योय ($ 
बरिष्ठम-अतिशय श्रेष्ठ है ( तथा ) ्रजानास्‌=समस्त प्राणियोंकी; विश्वक 
वुद्धिसे; परस्परे अर्थात्‌ जाननेम न आनवाल्य है ॥ १ ॥ 
व्याख्या--सबंशक्तिमान्‌; सवश आर सवव्यापी परमेश्वर गय 

समस्त प्राणियोंके अत्यन्त समीप उन्हीके हृद्यरूव गुहाम छिपे रहनेके आतः 
ये गुहाचर नामसे प्रसिद्ध हैं । जितने भी हिलने-चल्नेवाले, स्वास हेने 
आँख खोलने-मूँदनेवाले प्राणी हश उन सबका समुदाय इन्हीं परमेखरम र 
अर्थात्‌ स्थित है। सबके आश्रय ये परमात्मा ही हैं। तुम इनको जानों।रेः 
और असत्‌ अर्थात्‌ कार्य और कारण एवं प्रकट और अप्रकट--सत्र झं 
सबके द्वारा वरण करने योग्य ओर अत्यन्त श्रेष्ठ हैं तथा समस्त प्राणियोंत्री 
परे अर्थात्‌ बुद्धिद्वारा अशेब हैं ॥ १ ॥ 
सम्बन्ध--उन्हीं परन्नह्म परमेश्वरका तत्त्व समझानेके लिये पुनः उनके सह 

दूसर शब्द गणन करते हं--- 


यदचिमद्यदणुभ्यो5णु च--यस्मिंल्लोका निहिता छोरि 


तंदेतदक्षरं ब्रह्म स प्राणस्तदु वाडान; । तदेतत्सत्यं तदसृत की 
सोम्य विद्धि ॥ २ ॥ 


यत्‌ऽनोः अचिमत्‌न्दीत्तिमान्‌ हे; च=ओरः यतज्जो) अफ 
सुक्ष्मांस मी; अणु-सूक्ष्म है; यस्मिन्‌=जिसमें; लोकाः-समस ठोक! व” 
*>उन लोकोंमं रहनेवाले प्राणी; निहिता:-स्थित हँ; ततन्य्ह 0) 
अशरम्‌=अविनाशी; ब्रह्म-त्रह्म है सः-्वही; प्राण -प्राण है; तत” 
चाक्‌-चाणी; प्रम:-( और ) मन है ततू-वही; एतत्‌=यहः सत्यम 


ततू-वह। अस्ंतम"अमृत है; सोस्यसहे प्यारे |; तत=उस बेद्ब्यमः ॥ 
टक्ष्यको; विद्धिज्तू वेध ॥ २ कक, 
















री अतिशय सूक्ष्म हँ, जिनमें समस्त लोक और उन लोको रे. 
न है अथात्‌ ये सब जिनके आश्रित हैं, वे ही परम अक्षर बह र 


सबके जीवनदाता प्राण म) 
हैं) वे हो सबकी बाणी और मन अर्थात्‌ स्म.) 


ओर अन्त करणरूपमें न 
तत्त्व हैं | प्रिय शौनक ! कर हैं| वे हो परम सत्य और अ 


सम्बन्ध-- रुथ्यकी बेधनके हि मी. 
यचनुष अंतः * 
एणताक लिये सारी सामग्रीका दण भुष ओर बाण चाहिय } 
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लण्ड २ | मुण्ड कोपनिपद्‌ २१३ 


८ Bs 4० ग्य wii woe ee, wis न 22१9 ioe fs Nes ०2०... 


धनुरगदीत्वीपनिपदं स्र 
शर ह्यपासानिशितं सन्धयीत | 
आयस्य तद्‌ भावगतेन चेतसा 
लक्ष्यं तदेवाक्षरं सोम्य बिद्धि ॥ ३ ॥ 
औपनिषद्म्‌=उपनिषद्मं वर्णित प्रणवरूप; महस्जम्‌=मदान्‌ - अन्न; 


उपासनाद्वारा तीक्ष्ण किया हुआ; शारम्‌=्याण; सन्धयीतस्चढाये; भावगतेन= 
॥ (फिर) भावपूर्ण; चेतसा=्चित्तके द्वारा; तत्‌=उस वाणकोः आयस्य-खींचकर; 
* | सोम्यन्दे प्रिय !; तत्‌=उसः अक्षरम्‌=परम अक्षर पुरुषोत्तमो; पाव=्हीः 
छक्ष्यम्‌=्लक्ष्य मानकर; विद्धिज्वेधे ॥ ३ ॥ 

व्याख्या-जिस प्रकार किसी वाणक्रो लक्ष्यपर छोंइनेसे पहले उसकी 
| नोक़को सानपर धरकर तेज किया जाता है; उसपर चढ़े हुए मोरचे आदिको 
दूर करके उसे उज्ज्वल एवं चमकीला बनाया जाता है; उसी प्रकार आत्मा- 


| चढ़ाना चाहिये । अर्थात्‌ आत्माको प्रणवक उचारण एव 
उसके अर्थरूप परमात्माके चिन्तनमें सम्यक प्रकारसे लगाना चाहिये । इसके 
अनन्तर जेसे धनुष्को पूरी शाक्तिसे खींचकर वाणको लक्ष्यपर छोड़ा जाता है; 
जिससे वह पूरी तरहसे लक्ष्यको वेध सके, उसी प्रकार यहाँ भावपूर्ण चित्तसे 
आकारका अधिक-से-अधिक्र लंबा उच्चारण एवं उसके अर्थका प्रगाढ एबं 
॥ पुदीधे काठ्तक चिन्तन करनेके लिये कहां गया दे, जिससे आत्मा निश्चितरूपसे 
अविनाशी परमात्मामे प्रवेश कर जाय; उसमें तन्मय होकर अविचल स्थिति प्राप्त 
करले | भाव यह है कि ओंकारका प्रेमपूर्वक उच्चारण एवं उसके अर्थल्प 
साताका प्रगाढ चिन्तन ही उनकी प्राप्तिका सर्वोत्तम उपाय है ॥ ३ ॥ 


सम्बन्ध--पुव मन्त्रमें कहे हुए रूपकको यहा स्पष्ट करते हैं-- 


प्रणवो धनु; शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यम्नुच्यते । 
अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ४॥ 
है मणवः=( यहाँ ) ओंकार ही; धनुम्चनुष है आत्मान्आत्माः हिन 
भाण हैः ( और ); ब्रह्मन्परत्र्म परमेश्वर ही; तल्लक्ष्यम्‌-उसका 
| कहा जाता दै; अप्रम्तेनच( वह ) प्रमादराहत व मनुष्यद्वारा 


हु वेडव्यम: जाने यो है अत ) 3 शरवत ) 
| | गण तरह; बा रि नल ) क भवेत्‌ जाना चाहिये ॥ ४ || 
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२१४ ईदादि नौ उपनिषद्‌ 
बट SP Se SE Se i ED Me बिजक हर न 
व्याख्या--ऊपर वरतलाये हुए रूपकमें परमेश्वरका हर 
( ओंकार ) ही मानो धनुष है, यह जीवात्मा ही वाण है और पर छ 
ही उसके लक्ष्य हैं । तपरतासे उनकी उपासना करनेवाले प्रमादरहित |] 
द्वारा ही वह लक्ष्य बेधा जा सकता है; इसलिये हे सोम्य | तु पे 
रूपसे उस लक्ष्यको वेधकर वाणकी ही भाँति उसमें तन्मय हो > 
चाहिये ॥ ४ ॥ 4 
सम्बन्ध- पुनः परमेश्वरके स्व॒रूपका वर्णन करते हुए प्रमादरहित अ 
होकर उसे जाननेके लिये श्रुति कहती है-- | 
यसिन्‌ द्यो प्रथिवी चान्तरिक्ष- 
_, मोतं मनः सह प्राणेश्च सवे! 
तमेवेकं जानथ आत्मानमन्या 
वाचो विश्रञ्चथासृतस्येष सेतुः॥\ 
र १०१७ यो तह; एथिबीस्युथिवी; च=ओरः अन्तर 
डा नम पथ श; Se सवः पाणः सह-समसत प्राणोके छ 
सबके आत्मरूप क्व mas 
वातोंको; विनय पा ते जानथ=जानो; अन्या+=दुसरी; बाचन 
सेतु है ॥ ६ || इ दो; एषः=यही; असृतस्यनअमृतकर स 


प्र 


FS परमातमामे र्ग, पृथ्वी तथा उनके कै 
सव-के-सब प्रोत kl और इन्द्रियोंके सहित मन-वुद्धिरूप ! 
दारा जानो; दूसरी सब 4 एक सात्मा परमेश्वरको तुम पूर्वोक्त ॐ | 
साधनमें विघ्न हैं; अत; उनसे “साम्यचचाको सर्वथा छोड़ दो | वे सत्र 
यही अमृतका सेतु है, अर्थात्‌ भ्या विरक्त होकर साधनमें ततर हो क 
पात करनेके लिये पुछे सहद है कि पार होकर अमृतखल्प प्रम 


॥ 
सम्बन्ध... भें सेश्रदे 2 ८ 
नते. 3 ` परमेखरके खरुपका वर्णन करते हुए उनकी प्रशि 


गरा इव रथनाभौ संयता यत्र सन; | 
ओपित्येवं न एषोऽन्तश्चरते वहुधा जायमानः! | र 
पाराय तमस; परस्तात | । “ 
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३ > ss aff as ws ses soins soos aCe 42... Si "६८८१" 
रथनाभो=रथकी नामिमें। ( जुड़े हुए ) अराः इवस्अरोंकी भाँति; 
पत्र-जिसमे; नाड्यः-समस्त देहव्यापिनी नाड़ियाँ; संहताः=एकऋत्र स्मित हैं 
( उसी हृदयमें ) सः=वदः > वहुधा-बहुत प्रकारसे; जायमानः=उत्पन्न होने- 
है वाला; एधभ्च्यह ( अन्तयामी परमेश्वर ); अन्तः-्मध्यमागमे; चरते-रहता 
= है| [एनम्‌ ]=इस; आत्मानम-्सर्वात्मा परमात्माका। ओम्‌=ओम्‌; इति 
एवम्‌=इस नामके द्वारा ही? ध्यायथन्ध्यान करो; तमसः परस्तात्‌= 
(१ अज्ञानमय अन्धकारसे अतीत; पाराय=( तथा ) भवसागरके अन्तिम तटरूप 
| पुरुषोत्तमी प्रासिके लिये ( साधन करनेमें ); वःच्तुमलोगाँका; स्व॒स्ति-कल्याण 
| हो॥ ६॥ 
[। व्याख्या--“जिस प्रकार रथके पहियेके केन्द्रमें अरे लगे रहते हैं, 
| उसी प्रकार शरीरकी समस्त नाडियॉ जिस हृदयदेशमें एकत्र स्थित हैं, उसी 
| हृदयम नाना खूपसे प्रकट होनेवाले परत्रहा परमात्मा अन्तर्यामीरूपसे रहते 
॥ हैं।इन सबके आत्मा पुरुषोत्तमका 'ओम इस नामके उच्चारणके साथ-साथ 
ब निरन्तर ध्यान करते रहो । इस प्रकार परमात्माके ओम्‌? इस नामका जप 
र ओर उसके अर्थभूत परमात्माका ध्यान करते रहनेसे तुम उन परमात्माको 
| प्राप्त करनेमें समर्थ हो जाओगे, जो अज्ञानरूप अन्धकारसे सर्वथा अतीत 
| ओर संसार-समुदरके दूसरे पार हैं । तुम्हारा कल्याण हो ।' इस प्रकार आचार्य 
पु उपयुक्त विधिसे साधन करनेवाले हिष्यरंको आशीर्वाद देते हैं ॥ ६ ॥ 
सम्बन्ध--पुनः परभेश्चरके स्वरूपा ही वर्णन करते हैं-- 
यः सर्वज्ञः सर्वविद्‌ यस्येष महिमा थुवि । 
त- दिव्ये जह्मपुरे ह्येप व्योग्न्यात्मा प्रतिष्ठित; ॥ 
| मनोमयः प्राणशरीरनेता | 
रि प्रतिष्ठितोऽन्ने हृदयं संनिधाय | 
तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा 
आनन्दरूपममृतं यद्‌ विभाति॥ ७॥ 
यः सर्वजञः=जो सर्वदा जाननेवाला ( और) सवेवित्‌न्सब क... 
सबको जाननेवाला है; यस्य-जिसकीः मुविच्जगतमा व सच 
| ) एषः हि आत्मान्यद प्रसिद्ध सबका आत्मा पर ९ 
। | सिने आकाशरूपः ्रह्मपुरे--त्रह्मलोकमेः पितत न 
| ७ प्राणशरीरनेता-सबके प्राण और शरीरका नेता! मनोमयः 


'एमात्मा मनमें व्याप्त होनेके कारण ) मनोमय है; हद्यं संनिधाय- 


Fe 
११ 


पे 
पृ 
। 
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२१६ ईशादि नौ उपनिषद्‌ 
Se EE नय in Fe SO ee वाट, व्य. 
( यही ) हृदयकमलछका आश्रय लेकर; अन्ने=अम्नमय रू र दु? 
प्रतिष्ठितः-प्रतिष्ठित है; यत्‌=जो; आनन्दरूपमजआनन्दखस्प; अमृत, है 
अविनाशी परब्रह्म विभातित्सवत्र प्रकाशित है; धीराः्य्बु यौ 
विज्ञानेन=विज्ञानके द्वारा; तत्‌=उसको; परिपश्यन्तित्मलीभाँति हैः 
लेते हैं ॥ ७ ॥ हि 
व्याख्या--जो परब्रह्म परमेश्वर सर्वज्ष--सर्वदा जाननेवाठे और ३ 
ओरसे सबकी मठीमाँति जाननेवाले हैं, अर्थात्‌ जिनकी ज्ञानशक्ति म 
वाथित नहीं दै, जिनकी यह आश्चर्यमयी महिमा जगतूमे प्रकट है, बे त 
आत्मा परमेश्वर परम व्योम नामसे प्रसिद्ध दिव्य आकाशरूप ब्रह्मलोकमे ता 
सित ह | सम्पूर्ण प्राणियोंके प्राण और शरीरका नियमन करे 
परमेश्वर मनमें व्याप्त होनेके कारण मनोमय कहलाते हैं ओर सब प्राग 
क तीर आश्रय लेकर न स्थू लशरीरमें प्रतिष्ठित हैं । बुद 
शरा उन परत्रह्मको भलीमाँति प्रत्यक्ष कर लेते हैं जो आनन 
नम and मा प्‌ कर लेते हैं जो आनद 


“्वन्ध--अब परमात्माके ज्ञानका फरु बताते है 


प हृदयग्रन्थिइिछद्यन्ते सर्वसंशया; । 
शयन्ते चास कर्माणि तसिन्हष्टे परावरे॥ ८। 


\ ~ च 
भिद्यते=खुळ जाती है; हर: =इस ( जीवात्मा ) के हुदयवी ग 
च=ओर कमोणि-स बेसरायाः=समपूर्ण संशयः छिद्यन्ते-्कट जते 
व्याख्या be अभाशम कमे; क्षीयन्ते=नष्ट हो जाते हैं ॥ ८॥ 

तत्वसे जान ने इस ह कारणखरूप उन परात्र परब्रह्म पुरुपोतम 
ही कारण इसने इस जड ८ इय अविद्यारूप वह गाँठ खुल जावी ९ 
ही नही, इसके समल सं संशय शरक दी अपना स्वरूप मान खला हैं ' 
ष्ट ह जाते हे । प सर्वया कट जाते हैं और समरत माइ 


अर्थात्‌ य वन्घनोसे 
परमेश्वरको तिः है॥ ग गे स्या मक्त होकर प 


कड 


तच्छुभ्रं ज्योतिष ब्रह्म निष्कठप्‌ | 


| f क 
० कै 
> 


















खण्ड २ ] मुण्डकोपनिषद्‌ २१७ 
o> ser woo veo see, oe न्या ७, we, 4९29. aie Se 

ततत्र विरजमू-निमंठ; निष्कलम्‌=अवयवरहितः ब्रह्म”परत्रह्; 
हिरण्मये परे कोशोन्प्रकावामय परम कोशमें--परमधाममें ( विराजमान है ); 
तत्त्व शुस=सवंथा विशद) ज्योतिषाम-समस्त ज्योतियोबी भी; ज्योतिः= 
त्योति दै; यत्‌=जिसको} आत्मविद्‌ः=आत्मञ्ञानी; बिदुः=जानते हैं ॥ ९ ॥ 

व्याख्या--वे निर्मळ--निर्विकार और अवयवरदित--अश्वण्ड परमात्मा 
प्रकाशमय परमधाममें विराजमान हे; वे सवथा विशुद्ध और समस्त प्रकाशयुक्त 
पदार्थोके भी प्रकाशक हैं तथा उन्हें आत्मज्ञानी महात्माजन ही जानते हैं ॥ ९ ॥ 

न तत्र सूर्या भाति न चन्द्रतारकं 

नेमा विद्युतो भारित कुतोञ्यमग्नि; | 
तमेव भान्तमनुभाति सर्व 
तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥१०॥% 

तत्रह; नसन ( तो); स्ूयः=सूर्यः भाति-प्रकादित होता है; न= 
न चन्द्रतारकम्‌=चन्द्रमा और तारागण ही; न=( तथा ) न; इमाभ्चेेः 
विद्युतः-विजलियाँ ही; आन्ति=( वहाँ ) चमकती हैं; अयम्‌ अग्निः कुतः= 
फिर इस अग्निके लिये तो कहना ही क्या हँ; तम्‌ भान्तम्‌ एव=( क्योंकि ) 
उसके प्रकाशित होनेपर ही; स्वेम-सवः अनुभाति=उसके पीछे उसीके प्रकाशसे 
प्रकाशित होते हैं; तस्य=उसीके; भासास्प्रकाशसे; इदम्‌ खबंम्‌=्यह सम्पूर्ण 
| भात्‌; विभाति-्प्रकादित होता है॥ १० || 

व्याख्या---उन स्वप्रकाश परमानन्दस्वरूप परतव्रह्म परमेश्वरके समीप यह सूर्य 
हो प्रकाशित होता | जिस प्रकार सूर्यका प्रकाश प्रकट होनेपर खद्योतका प्रकाश ठत 
शे जाता है, वैसे ही सूर्यका तेज भी उस असीम तेजके सामने छुप्त हो 
लता है। चन्द्रमा, तारागण और विजली मी वहाँ नहीं चमकते; फिर इस लौकिक 
| नको तो बात ही क्या है। क्योक्रि प्राकृत जगतमें जो कुछ भी तत्व प्रकास 
गछ हैं, सव उन परत्रह्म परमेश्वरकी प्रकादा-दाक्तिके अंशको पाकर ही प्रकाशित 
| «| वे अपने प्रकाशकके समीप अपना प्रकाश कैसे पैला सकते हैं ! सारशि यह 
५ | कि यह सम्पूणं जगत्‌ उन जगदात्मा पुरुषोत्तमके प्रकाशसे अथवा उस प्रकाशके 
| फे शुद्रतम अंदसे प्रकाशित हो रहा है ॥ १० ॥ 
हमेयेद ममृतं पुरस्ता हुह्य पश्चाद्रङ्म दक्षिणश्चोत्तरेण | 
अधर्चोध्वं च प्रसृत ब्रह्मेवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्‌ ॥१९॥ 
__ इेदमूऱ्यह; अस्तृतम-अमृतखरूपः ब्रह्मन्मा! पवन्दी मड 


* यह मन्त्र कढोपनिषद्‌( २ । २ । १५ ) में और इवेता० ३० (६।१४)मे मी है। 
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२१८ इशादि नो उपनिषद्‌ [ ह. 


SP Ae ie Ae Ee SS Ee लि | 
ओर; चत्तथा; उत्तरेणच्चायी ओर; अधः=नीचेकी ओर; च-तथा; _) 
ऊपरकी ओर; चन्मी; प्रसुतमत्फैला हुआ है; इद्म्‌ ( यत्‌): 
बिश्वम्‌त्समूर्ण जगत्‌ कै इद्म्‌=यदः वरिष्ठम-सर्वश्रेष्ठ ब्रह ५. 
ब्रह्म ही है॥ ११.॥ क? 

ब्याख्या इस मन्त्रमे परमात्माकी सर्वेव्यापकता और सक 
प्रतिपादन किया गया है। सारांश यह कि ये अमृतखरूप परब्रह्म परमात्मा है 
पीछे, दाये-वायँ, बाहर-मीतर, ऊपर-नीचे--सवंत्र फैले हुए.'हैं। इष 

ब्रह्माण्डके रूपमे ये सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही प्रत्यक्ष दिखायी दे रहे हैं॥ ११॥ 


-— ie 


॥ द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २॥ 
॥ द्वितीय मुण्डक समाप्त ॥ २॥ 
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तृतीय मुण्डक 
प्रथम खण्ड 


द्वा सुपणो . सयुजा सखाया 
समान वृक्ष परिपस्जाते। 
तयोरन्यः पिष्पल स्वाहुत््य- 
नर्नन्नन्यो अभिचाकशीति ॥ १ ॥% 
समुजा-एक साथ रहनेवाले ( तथ्रा ) सख्ाया-परस्पर सखामाव 
रखनेवाले; द्वाःच्दोः सुपणो-पक्षी ( जीवात्मा और परमातमा ); समानम्‌ 
वृक्षम्‌ परिषखरजाते=एक ही वक्ष ( शरीर ) का आश्रय लेकर रहते हैं; 
` तयोः=्उस दोनोंमेंसे; अन्यः=एक तो; पिष्पलम्‌=उस रक्षके सुख-दुशखरूप कर्म- 
. फलेका; स्वादु-खाद ले-लेकर; अत्ति=उपभोग करता है ( किंतु ) अन्यः= 
दुसरा; अनइनन--न खाता हुआ; अभिचाकशीतिन्केवल देखता रहता है ॥ १॥ 
व्याख्या--जिस प्रकार गीतामें जगतका अश्वत्थ ( पीपल ) वृक्षके रूपमें वर्णन 
किया गया है, उसी प्रकार इस. मन्त्रमें शरीरको पीपलके वृक्षका और जीवात्मा 
तथा परमात्माको पक्षियोंका रूप देकर वर्णन किया गया है | इसी तरहका वणेन 
कठोपनिषद््म मी गुहामें प्रविष्ट छाया और धूपके नामसे आया है | भाव दोनों 
प्राय; एक ही है। मन्त्रका सारांश यह है कि यह मनुष्य-शरीर मानो एक 
वृक्ष है । ईश्वर और जीव--ये सदा साथ रहनेवाले दो मित्र पक्षी हैं। ये इस 
गरीररूप बृक्षमें एक साथ एक ही हृदयरूप घोसकेमे निवास करते हैं । इन दोनों- 
म एक--जीत्रात्मा तो उस त्रृक्षके फलरूप अपने कर्म-फलोंको अर्थात्‌ प्रारब्धानुसार 
` गात हुए सुख-ढुःखोंको आसक्ति एवं द्वेषपूवंक भोगता है ओर दूसरा--ईश्वर उन 
कमफ्लेसे किसी प्रकारका किश्चित्‌ भी सम्बन्थ न जोड़कर केवल देखता रहता है॥ १॥ 
समाने बर्षे पुरुषो निमग्नो- 
ऽनीशया शोचति मुह्यमानः | 
सुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीश- हु 
मस्य महिमानमिति वीतशोक; ॥२॥) 
` _ समाने वृक्षे-यूवोक्त शरीरूपी समान इक्षपर ( रहनेवाला ); पुरुषभ= 
वासम; निमग्न;-( शरीरकी गहरी आसत्तिमें ) इबा हुआ हैः अनीशया- 
| म दीनताका अनुभव करता हुआ; सुह्यमानः=मोहित होकर; 
| -चितित्शोक करता रहता है; यदान्जव कमी ( भगवा करता रहता दै; यदात्जव कमी ( मगवातकी अहर्की दया / अहैतुकी दयासे ); 
| भ # ऋग्‌० १ । १६४ । २०, अथर्व० ९ । ९ । २० में भी वह मल सी 
॥ 
ये दोनों मन्त्र इवेता० उ० ४६ । ७ में भी इसी रूपमे आये हैं । 
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२२० इशादि नो उपनिषद्‌ [ ुषछ 
SE si HF Fe Si ५२७ ie HE Mi a हरु 
ुषटम्‌=( भक्तोद्वारा नित्य ) सेवितः अम्यम्‌=अपनेसे भिन्नः ईशम्‌ 
( और ); अस्य महिमानम्‌=उनकी महिमाको; पश्यति-यह प्रत्यक्ष क्र के 
है; इतिन्तवः वीतशोकः=सर्यथा शोकरहित हो जाता है ॥ २ ॥ 















 व्याख्या-पहळे वर्णन क्रिये हुए शरीरूप एक ही बृक्षपर हद 
धोंसलेमें रहनेवाल्य यह जीवात्मा जवतक अपने साथ रहनेवाले उन परम हुए 
परमेश्वरकी ओर नहीं देखता, शरीरमें ही आसक्त होकर इसीमें निमम हर 
रहता है अर्थात्‌ शरीरमें अतिशय ममता करके उसके द्वारा भोगोंके भोगे । 
रायचा रहता है तवतक असमर्थतारूप दीनतासे मोहित होकर वह का 
प्रकारके दुःख भोगता रहता है। जव कभी भगवानकी निरैंत॒ुकी दयासे आहे 
भिन्न, नित्य अपने ही समीप रहनेवाले, परम सुहृद; परमप्रिय और मन्ते 
सेवित ईश्वरको और उनकी आश्चर्य मवी महिमाको, जो जगतूमं सर्वत्र भित्रि 
प्रकारसे प्रकट हो रही है, प्रत्यक्ष कर लेता है, तब वह तत्काल ही सबैया के 
रहित हो जाता है॥ २ ॥ . 
सम्वन्थ--ईश्वरके स्वरूपका वर्णन करते हुए उन्हें जान ढेनेका फळ काप-[ 

यदा पश्यः पइयते रुक्मवर्णं 
कतोरमीश॑ पुरुषं ` ब्रह्मयोनिम्‌ । 

तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय 
निरञ्जनः परमं साम्यपुपेति ॥ र 
क महा राय | रशा ( जीवात्मा ); ईशम-सबके गर्ल 
लेता है; दिव्य प्रकारास्व जप) पुरुषस्‌=्परमपुरुषको; पश्यतेत्ससक्ष । 

तदा-उस समय 

¦ पुण्यपापे=पुण्यःपाप दोनोको; विधूयते 


हटाकर; निर्षनः= 
वो कस हुआ विद्वान्‌-वह ज्ञानी महात्मा; परमम्‌=सपं | 
` त उपतिन्यात कर लेता है ॥ ३ ॥ | 


करके उनके सम्मुख र जानेवाला मकारसे परमेश्वरकी आश्चर्यमयी महिमाकी ओर | 
आदि कारण ५... देश ( जीवात्मा ) जब सबके नियन्ता) बरहर | 
१ पूण जगता रचना करनेवाले, दिव्य प्रकाशखल्प प | 


सर्वया सम्बन्धरहित होकर परम निर्मळ हुआ जती 


पर क यात हो जाता है। गीतके बारहवें अध्यायमें रहोक (रर | 


तक इस समताका 
` ` भ कड प्रकारसे वर्णन किया 
गया है || ३ ॥ 
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हण्ड १ | `` मुण्डकोपनिषद्‌- २२१ 
2. ae बम i ae an Se se SD se se 
प्राणो ह्येष यः सवभूतरविंभाति 

बिज्ञानन्‌ विद्वान्‌ भवते नातिवादी | 
आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावा- 

नेष बऋह्मविदां वरिष्ठ; ॥ ४ ॥ 


एषःन्यह ( परमेश्वर ) हिन्दी; प्राणःऱप्राण है; य/-जो; स्वभूते 
सत्र प्राणियोंके द्वारा; विभातिजप्रकाशित दो रहा हे; विजञानन्‌=( इसको ) 
जानेवाला; विद्यान-शानी;। अतिवादी=अभिमानपूबेक बढ़-बढ़कर वातं करने- 
बाला; न भवतेरनहीं होता ( किंतु वह ); कियावान्‌ःन्यथायोग्य भगवग्रीयर्थ 
कर्म करता हुआ; आत्मक्रीडः=सवके आत्मरूप अन्तर्यामी परमेश्वरमें कीडा करता 
रहता है ( ओर ) आन्सरतिःन्सवके आत्मा अन्तर्यामी परमेश्वरम ही रमण 
करता रहता हैं; एपभ्न्यह ( ज्ञानी भक्त ); न्रह्मचिदाम्‌=ब्रवेत्ताओंमे भी; 
वरिष्ठः-श्रेष्ठ हे ॥ ४ ॥ 

व्याख्या--ये सवव्यापी परमेश्वर ही सबके प्राण हैं; जिस प्रकार शरोरकी 
| चेषटाएँ प्राणे द्वारा होती हैं; उसी प्रकार इस विश्वमं भी जो कुछ हो रहा 
है, परमास्माकी शक्तिसे ही हो रहा हैं । समस्त ग्राणियोंमें भी उन्हीका प्रकाश हैं; 
प्‌ ही उन प्राणियोंके द्वारा प्रकाशित हो रहे हैँ इस वातको समझनेवाला जाना 
भक्त कभी बढ्-त्रढकर बाते नहीं करता । ;क्याँक वह जानता है (क उसके अद्र 
भी उन सर्वव्यापक परमात्माकी ही शक्ति. अभिव्यक्त है; फिर बह - किस -वातप्र 
अभिमान करे | वह तो लोकसंग्रहके लियें भगवदाज्ञानुसार अपने वण, आश्रमके 


न्स 
यण 


र 

ह| अनुकूल कमे करता हुआ सबके आत्मा अन्तर्यामी भगवानमं ही क्रीडा करता 
द ९।(गीता ६। ३१ ) वह सदा भगवानसे ही रमण करता है | ऐसा यह भगवानका 
ff शनी भक्त ब्रह्मवेत्ताओंमें भी अति श्रेष्ठ है । गीतामं भी सबको वासुदेवरूप 


देखनेवाले ज्ञानी भक्तको महात्मा और सुढुर्छम बताया गया है ( ०। १९ ) ॥४॥ 
सम्बन्ध---उन परमात्माको प्रादिके साघन बताते हैं-- 
सत्येन उभ्यस्तपसा शेष आत्मा 
सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌ । 
'शरीरे ज्योतिर्मयो हि गुग्रो 
यं पञ्यन्ति सतयः क्षीणदोषाः ॥ ५ ॥ 
एषः=्यह; अस्त:दारीरे हि=शरीरके भीतर ही ( दृदयमे विराजमान ) 
+=प्रकारास्वरूप ( ओर ) शुञ्च+्=्परम विशुद्ध आत्मांस्परमात्मा! 
से देह; सत्येन=सत्य-भाषणसे; लपसान्तप ( और ) ब्रह्मचर्यणर>्‌ 
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२१९. इशादि नो उपनिषद्‌ 
ss बेटे Ain mls afte An Sis oi, of, व्य. 
ब्रह्मचर्यपूवकः सस्यग्शानेनन्यथार्थ शानसे दी; नित्यम-सदा; 
होनेवाळा है; यमू-जिसे; क्षीणदोषाः=सव प्रकारके दोधोंसे रहित हुए; 
यत्नशील साधक ही; पश्यन्ति-देख पाते हें ॥ ५ ॥ हि? 
व्याख्या--सवके शरीरके भीतर हुदयमें विराजमान परम विधुद्द | 
मय ज्ञानखरूप परब्रह्म परमात्मा, जिनको सव प्रकारके दोषोंसे रहित हुए पर 
साधक ही जान सकते हैं वे परमात्मा सदैव सत्य-भाषण, तपश्चर्या, संयम और खकर| 
तथा ब्रह्मचर्ये पालनसे उत्पन्न यथार्थ श्ञानद्वारा ही प्राप्त हो सकते हे क 
रहित होकर जो भोगोंमें आसक्त हैं, भोगोंकी प्रातिके लिये नाना प्रश; 
मिथ्यामाषण करते हैं और आसक्तिवश नियमपूर्वक अपने वीय॑की रक्ष ग 
कर सकते, वे खार्थपरायण अविवेकी मनुष्य उन परमात्माका अनुभव नहीं न 
सकते; क्योंकि वे उनको चाहते ही नहीं ॥ ५ ॥ 


>in २ 


सम्बन्ध--पुर्वोक्त साधनोंमेंसे सत्यकी महिमा बताते हे 















सत्यमेव जयति नानृतं 
न सत्येन पन्था विततो देवयानः | 
` चैनाक्रमन्त्युषयो . ह्याप्तकामा 


i यत्र तत्‌ सत्यस्य परमं निधानम्‌ ॥ ६ 
सत्यम्‌नसत्य; एवऱही; जयति-विजयी होता है; आ 

if हि=क्योंकि ४७ =झूठ। १ 
के वि सून के च देवयान नामक; पन्थाः=मार्ग; सत्येक 
ऋषिलछोग ( बह); छै येन-जिससे; आप्तकामाःच्यूणंकाम। ऋषय/ 
लत पा आक्रमन्तिन्गमन करते हैं; यञ्जन्जहो। तत्‌ 
धाम है ॥६॥. "अस परमातमा; परममू-्उत्कृश निधा 
कि परमात्मा ससा र विजय होती है, झूठकी नहीं । अभिप्राय १ (| 
| स उनकी प्रासिके लिये मनुष्यमें सत्यकी मरि | 

दूसरे सत्र कायोंमें भी लिये तो सत्य अनिवार्य साधन है ही! 
ततः सत्यकी ही विजय होती है, झूठकी नहीं । जो लै 


मिथ्या-भाषण; रर 
निराश होते है न मर कपटसे उन्नतिकी आशा रखते हैं, वे अन्तमें बुरी 
है, जिसके कार ५ यामाषण और मिथ्या आचरणोंमें 

ु ण दूसरे छोग उसे अंश णॉमं भी जो सत्यका 


बणिक छाभ-सा हो जाता है | परंतु ३ रमे सत्य मान लेते हुँ, उसीते £ | 
> सत्य ड्‌ रंतु उसका परि | अर्त | 
और सालक ह दै और झूठ झूठ ही | ते a | 

“*चारको ही अपनाते हैं, झूउको नही; क्योंकि जिनकी मोगऱवात्ना * |. 
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बण्ड र ] सुण्डकोपनिषद्‌ २२९ 
खु हो गयी है, ऐसे पूर्णकाम ऋषिलोग जिस मागसे वहाँ पहुँचते हैं, जहाँ इस सत्यके 
| परमाधार परब्रह्म परमात्मा स्थित हैं; वह देवयान मार्ग अर्थात्‌ उन परमदेव 
परमात्माको प्रात करनेका साधनरूप मार्ग सत्यसे ही परिपूर्ण है; उसमें असत्य- 
भाषण और दम्भ) कपट आदि असत्‌ आचरणोंके लिये खान नहीं है ॥ ६ ॥ 


क 

शे. `. सम्बन्ध--उपयुक्त साधनेंसे प्रात होनेवाके परमार माके स्वरूपका पुनः वर्णन 
ख| दते हे-- 

क्ष बृहद्च तद्‌ दिव्यमचिन्त्यरूपं 

है सूक्ष्माच्च तत्‌ सकषतर विभाति। 


4 दूरात्‌ सुदूरे तदिहान्तिकि च 
१ पश्यत्सिहेवे निहितं गुद्दायाम्‌॥ ७॥ 
तत्‌च्वह परत्र; बृहतू-महान; दिव्यम्‌=दिव्यः च=ओरः अचिन्त्या 
रुपम्-अचिन्यखरूप है; चतथा ततन्वहः सक्ष्मातन्सूइ्मसे मी; 
| सुक्मतरम्‌=अत्यम्त सूक्ष्मरूपमें; विभातिन्प्रकादितः होता है; तत्‌=( तथा ) 
बह दूरांतूऱ्दूरसे भी; खुद्रे-अत्यन्त दूर दै [ च ]=ओरः इह-इस (शरीर) 
मं ृकरःअन्तिके च-अति समीप मी है; इहन्यहाँ; पश्यत्खु-देखनेबालोंके 
मैतर; एवन्ही; शुहायाम्‌=उनकी हृदयरूपी ुफामेंः निद्दितम्‌=स्थित है ७॥ 
_ व्याख्या--वे परत्र परमात्मा सबसे महान्‌, दिव्य--अलौकिक और 
अचिन्यखरूप हैं अर्थात्‌ उनका स्वरूप मनके द्वारा चिन्तनमें आनेवाला नहीं है। 
“त मनुष्यको भ्रद्धापूवेक परमात्माकी प्राप्तिके पूर्वकथित साधनोंमें लगे रहना 
पाहिये । वे परमात्मा अचिन्त्य एवं सूद्ष्मसे भी अत्यन्त सूक्ष्म होनेपर भी साधन 
करते खयं अपने खरूपको साधकके हृदयमें प्रकाशित कर देते हँ । परमात्मा 
पत परिपूर्ण हँ; ऐसा कोई भी खान नहीं, जहाँ वे न हों | अतः वे दूरसे भी 
{र ७ अर्थात्‌ जहाँतक हमलोग दूरका अनुभव करते हैं, वहाँ भी वे हैं और 
4 निरसे मी निकट यहां, अपने भीतर ही हैं । अधिक क्या, देखनेवालोमें ही उनके 
सेल्स गुफामें छिपे हुए. हैं । अतः उन्हे लोजनेके लिये कहीं दूसरी जगह 
आवश्यकता नहीं हैं ॥ ७ ॥ 
न चक्षुषा गृहते नापि वाचा 
नान्येदेवेतपसा कमणा वा। 
: शनप्रसादेन . विशञुद्वसच्व- 
- स्ततस्तु त पश्यते निष्कलं ध्यायमान; ॥ ८ ॥ 
| ने सुषा=( वह परमात्मा ) न तो नेत्रोसे; न बाचान्न वाणीसे . 
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a .री ०५ #९ 
निमलतासे ही देख सकता है | अतः जो उन परमात्माको पाना चाहे, उरि 
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२५४ ` इशादि' नौ उपनिषद्‌ 


९% 
Rss Se wc “टाळ, sols lle "व्यळ2 cf, उ, ष | 
चे + 


८ हट २२, स्‌ VAS ~ ०००५ ~ 
(ओर ); न अन्यन दूसरी; देवे -इन्द्रियोसे; अपि-ही; गहान अजञ 
Oe टॅ ~ “` द्‌ | 
में आता है ( तथा ); तपसान्तपसे; बा-अथवा; कमेणास्कमोसे भी | 
[ न शुह्यते |-अहण नहीं किया जा सकता; तसू=उसः निप्कळम्‌=अङ न 


( परमात्मा ) को; लु-तो; विशुद्धखस्वः=विशुद्ध अन्तःकरणवाला ( सा 


ततः=उस विद्युद्ध अन्तःकरणसे; ध्यायमानः--( निरन्तर. उसका ) च्या. 
हुआ दी; ज्ञानप्रसादेन-शानकी निर्मलतासे; पश्यते-देख पाता है ॥ ८॥ | 

ब्याख्य--उन परब्रह्मको मनुष्य इन आँखोंसे नहीं देख सकता ह. 
ही नहीं, वाणी आदि अन्य इन्द्रियोंद्वारा भी वे पकड़में नहीं आ सकते | तथ र 
प्रकारकी तपश्चर्या ओर कर्मोके द्वारा भी मनुष्य उन्हें नहीं पा सक्ता। 
अवयवरहित परम विशुद्ध परमात्माको तो मनुष्य सब भोगोंसे मुख मोड़कर/* र 
होकर विशुद्ध अन्तःकरणके द्वारा निरन्तर एकमात्र उन्हींका ध्यान करते-दरते क 





किं संसारके मोगॉसे सवथा विरक्त होकर उन सबकी कामनाका त्याग करेएः 
pd परमात्माको ही पानेके लिये उन्हीके चिन्तनमें निमय हो जाय ॥ ८॥ १. 
जब वे परब्रह्म परमात्मा सबके हृदयम रहते हैं; तब सभी नीम] 
ग नहा आनत ९ शुद्ध अन्तःकरणवाहा पुरुष ही क्या. जानता है १ इस झि 
=>” पषोऽणुरा्मा - - चेतसा बेदितव्यी ˆ. 
`> यसिन्‌ ग्राणः पञ्चधा संबिषेश। 
83 ` सवमात्‌ प्रजानां हि 
वळे यखिन्‌ विशुद्धे विभवत्येष आत्मा॥ | 
| “जिसमें; पञ्चधान्याच भेदोंबाळा; ्राणःनप्राणः संगे). 
भलीमाति ला) प्राणःस्प्राण। ) | 
ह्य प्रविष्ठ है ( उ शरीरें रहनेबाला ); एष:-यह; अणुःन्सल्ा अर्श 
का ( वह ); की सम्पूर्ण; "न जाननेमें आनेवाला है; प्रजान 
१ यस्मिन्‌ i छोर चित्तम=चित्त; प्राणेःऱ्य़ाणोसे; 
आत्मा; विव 2 ५. करणके विशुद्ध होनेपर। एषःन्यह 
आल समर्थ होता है॥ ९ ॥ 
च भेदो “जिस शरीरम अपानः चेर उदर] 
"चि भेदतराला प्राण प्रविष्ट त ) वयान समान और उद | 


ढेद्यक मध्यभागमें मनद्वारा नत सा वीवर प गी 
न आनेवाल ES 


बढ a - 
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| हता है । परंठ समस्त प्राणियोंके समस्त अन्तःकरण प्राणोसे ओतप्रोत हो रहे हैं, 
अर्पात्‌ इस प्राण ओर इन्द्रियांको तृत्त करनेके लिये उसन्न हुई; नाना प्रकारकी 
| मोगवासनाऑसे मलिन ओर श्षुब्ध हो रहे हैं; इस कारण सब लोग परमात्माको 
क्र नहीं जान पाते । अन्तःकरणके विशुद्ध होनेपर ही यह, जीवात्मा सब प्रकारसे समर्थ 
३ होता है । अतः यदि भोगोंसे विरक्त होकर यह परमात्माके चिन्तनमें लग जाता है, 
॥ | त्र तो परमात्माको प्राप्त कर लेता है; और यदि भोगोंकी कामना करता है तो 
` | इच्छित मोगोंको प्राप्त कर लेता हे ॥९॥ ' 


यं यं लोक मनसा संविभाति 
विशुद्धसरवः कामयते यांथ कामान्‌ । 

तं तं लोकं जयते तांश्च कामां- 
स्तसादात्मज्ञं ह्यचयेद्‌ भूतिकामः ॥ १०॥ 


_ विशुद्धसत्त्/-विश्वुद्ध अन्तःकरणवाला ( मनुष्य ); यम्‌ यमू-जिस-जिसः 
/ छोकमून्लोककोः मनसा-मनसे; संविभाति=चिन्तन करता है; चत्तयाः 
ग यान्‌ कामान्‌ कामयते=जिन भोगोंकी कामना करता दै; तम्‌ तम्‌=उन-उन; 
छ] ठोकमूऱ्लोकाको; जयते--जीत लेता दै; च=ओरः तान्‌ कामान्‌ः=उन (इच्छित) 

भगेको मी प्रात कर लेता दै; तस्मात्‌ हि-इसीलिये। भूतिकामः-ऐे्वर्यकी 
"| भमनाबाला मनुष्यः आत्मञ्ञमूल्शरीरसे भिन्न आत्माको जाननेवाळे महात्माकी? 
'अचयेत्‌नसेवा-पूजा करे || १० ॥ 


व्याख्या-विशुद्ध अन्तःकरणवाला मनुष्य यदि भोगोसे सवेथा विरक्त 
| शेर उस निर्मल अन्तःकरणद्वारा निरन्तर परब्रह्म परमेश्वरका ध्यान करता है 
। पय तो उन्हें प्राप्त कर लेता है यह बात आठवें मन्त्रमें कही जा चुकी हैः परंतु 
वर: परि वह सवथा निष्काम नहीं होता तो जिस-जिस छोकका मनसे चिन्तन करता है 
था जिन-जिन भोगोंको चाहता है; उन-उन लोकको ही जीतता है-उन्दी लोकोमें 
रे तथा उन-उन भोगोंको ही प्राप्त करता है । इसलिये ऐश्वर्यकी कामनावाले 
ग भकष चाहिये कि शरीरसे भिन्न आत्माको जाननेवाले विद्युद्ध अन्तःकरणयुक्त 
2... पुरुषकी सेवा-पूजा ( आदर-सत्कार ) करे! क्योकि वह अपने लिये और 
| एके छिये भी जो-चो कामना करता दै, वह पूर्ण हो जाती है ॥ १० ॥| 


॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ ९ ॥ 





३० नो उ० १५... | | 
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२२६ ईशादि नौ उपनिषद्‌ iss 
Pe ६२०४५ SP ve SP Do ६२०५. SN \ 


श्र ९ स 
ताय खण्ड 
सम्यन्ध--पूये प्रकरणम्‌ विशुद्ध अन्तःकरणवारे साघककी सार 
करनेके लिये प्रसङ्घगश कामनाओंकी पुर्तिकी बात आ गयी थी; अतः निष्काम र 
प्रशंसा ओर सक!ममं.वकी निन्दा करते हुए पुनः प्रकरण आरम्भ करते है 

स वेदततू परमं ब्रह्म धाम 

यत्र विसरे निदितं आति शुम्रम । 
उपासते -पुरुपं ये ह्यकामा- | 
स्तेथुक्रमेतदतिअतन्ति धीरा; ॥ १॥| 
सःत ( निष्काम मातरत्राला पुरुष ); एततू-इस; परमम्अर|. 
शुश्रम्‌नविशदध ( प्रकाशमान ); बह्यधाम-अक्षधामकों; चेद्‌=्जान रेव | 
यतरि ; विश्वमू=समूर्णं जगत्‌; निहितम्‌=स्थित हुआ; भाति-पती छे। 
है; थे हिच्जो भी कोई; अकामा भ्=निष्काम साधकः पुरुषम्‌ उपासतेनए 
पुरुषकी उपासना करते ह्‌; र ऱ्त्रे; धीरा;-्चुद्धिमान्‌; इुक्रम्‌=रगोगीक्त | 
एतत्‌ः स शरीरको; अतिवतन्ति=अतिक्रमण कर जाते हैं || १ ॥ 
र पाहा विचार करनेपर प्रत्येक बुद्धिमान, मनुष्यदवी सम 
दै फि इस प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाले जगतके रचयिता शे 
९ एक परमेश्वर अवश्य हैं | इस प्रकार जिनमें यह सम्पूग म 


स्थित ७ 

को त होता है, उन परम विशुद्ध प्रकाशमय घामखरूप परब्रह्म परपर 

जान ठे कि कामना त्याग करके निरन्तर उनका ध्यान करनेवाल शर्ण 
ता है । यह बात निश्चित है 


क्रि जो मनु परमां 

उपासना करते है ॐ ए ष्य उन परम पुरुष | 
रते हैं । hh ह मात्र उन्को चाहते हैं, वे सर्वथा पूर्ण निष्काम हर 

मय शरीरको ह ह उनका मन नहीं अटकता; अतः वे इस 

a उनका पुनर्जन्म 

कहा गया है, कोकि जो से र नहीं होता । इसीलिये उन्हें 

के्‌ उ ह जो सार वत्तुके लिये असारको त्याग र बही बुद्धिमाद है It १ 

कट... च्‌ | ४ 

करो हँ "काम अुरुषकी निन्दा करते हुए ऊपर कही हुई बानी स्‌ 


» क >> क. अका, आओ कोको 


यु सन्यमानः 
पर्याप्कामस्य फाममिर्जायते तत्र तत्र, 
दैव दः  उतात्मनस्त्वि- | 
वृ सत्र Fs 


य प्रविीयन्ति कामाः ॥ २ छ" 


जज; मान्‌ञभोगां 
आमानू>भोगोंके; सन्यमानः-आदर देनेवाल 


३३ हण्ड २ ] सुण्डकोपनिषद्‌ २२७ 
ही Se Sine si Es वड fis wis . 
कमयते उनकी ) कामना करता दैः सः=्वहः कामभिः=उन कामनाओंके ` 
गणः तत्र तत्र=उन-उन स्थानेमें; जायते=उतन्न होता है ( जहाँ वे उपलब्ध 
| हे सक); तुः रः पर्याप्तकामस्य पूणेकाम हो चुका है; उस; कतात्मनः= ' 
| जद अन्तःकरणवाले पुरुषकीः सबन्सम्पूर्णः कामा+-कामनाएँ; इह पवः 
इः प्रविलीयन्ति=सर्वेथा विलीन हो जाती हें ॥ २॥ 
व्याख्या--जो भोगोंकी आदर देनेत्राला दै, जिसकी इष्टिमिं इस लोक और 
एरहोक्के मोग सुखके देतु हैं; वही भोगोंकी कामना करता है और नाना प्रकारकी 
दामनाओके कारण ही जहाँ-जहाँ भोग उपलब्ध हो सकते हैं, वहाँ-वहदाँ कर्मानुसार 
उसन होता है; परंतु जो भगवानको चाहनेवाळे मगवानके प्रेमी भक्त पूर्णकाम हो 
गये हैं, इस जगतके भोगोंसे ऊब गये हैं, उन विशुद्ध अन्तःकरणवाले भक्तोकी 
समख कामनाऐ इस शरीरमें ही विलीन हो जाती हैं । खण्नमें भी उनकी इष्टि 
भोगोंकी ओर नहीं जाती । फळ्तः उन्हें शरीर छोड़नेपर नवीन जन्म नहीं धारण 
करना पड़ता। वे भगवानको पाकर जन्म-पृत्युके बन्धनसे सदाके लिये छूट जाते हैं ॥२॥ 
सम्बन्ध--पहरे दो मन्त्रोंमे मगवानके परम दुरारे जिन प्रेमी भक्तोंका वर्णन 
किया गया है, उन्हीको दे सर्वोत्मा परब्रह्म पुरुषोत्तम दशन देते हें--यह बात अब. 
आरे मन्त्रम कहते हे 
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो 
न मेधया न बहुना श्रृतेन। 
यभेवेष ब्वृणुते तेन लभ्यः 
स्तस्येष आत्मा विवृणुते तनु खाम्‌ ॥ २ ॥# 
अयमून्यहः आत्मान्रब्रझ परमात्मा; न प्रवचनेन=्न तो प्रवचनसे} 
ने मेधयानन बुद्धिसे ( और ); न वहुना श्रुतेनच्न बहुत सुननेसे दीः 
छभ्यः-्रात हो सकता है; एषः=यह; यम=जिसकोः दृणुते=स्वीकार कर 
' तेन एच=उसके द्वारा ही; ळभ्यःन्ात किया जा सकता है 
१ (सकि ); पुष +न्यद्‌; आत्मा-परमात्मा; तस्य=उसके लिये; खाम्‌ तचुमन 
' भने यथार्थ खरूपको; विद्युणुते-प्रकट कर देता दै॥ ३॥ 
व्याख्या भन्ते यी गयी है कि वे परमात्मा 
| इस मन्त्रम यह बात समझ के 
क्र मिलते हैं जो शास्रोंको पढ़-सुनकर लच्छेदार भाषाम परम 
| „ (गा प्रकारसे वर्णन करते हँ, न उन तकंशील बुद्धिमान मनुष्योंको 


श्‌ *] 


|; हे हैं जो बुद्धिके अभिमानमें प्रमत्त हुए तकके द्वारा विवेचन करके 


| 0. मझनेकी चेष्टा करते हैं और न उन्हींको मिळते हैं? जो | 
५ शे बहुत कुछ सुनते रहते हं । वे तो उसको गरात हेते हॅ निसको वे खयं बहुत कुछ सुनते रहते हैं । वे तो उसीको प्रात होते हैं? जिसको ने ल! 


| * यह मन्त्र कढोपनिषदम भी इसी प्रकार है (क० उ० १।२।२२) 


र रि, 
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२२८ इंशादि नो उपनिषद्‌ [ प्छ 
~ se Fi sn i i व यि ० ५ 
खीकार कर ठेते हैं और वे खीकार उसीको करते हैं, जिसको उने छै 
उत्कट इच्छा होती है; जो उनके बिना रह नहीं सकता । ज्ञो - 
बुद्धि या साघनपर भरोसा न करके केवळ उनकी कृपाकी ही प्रतीक्षा 
रहता दै, ऐसे कृपा-निभर साधकपर परमात्मा कृपा करते हैं और है 
परदा हराकर उसके सामने अपना स्वरूप प्रकट कर देते हैं ॥ ३॥ : 
नायमात्मा बलहीनेन लग्यो 
न च प्रमादात्तपसो वाप्यलिङ्गात्‌ । 
ba आठे ७ 
एतरुपाययतते यस्तु विद्रां- 
स्तस्यष आत्मा पिशते ब्रह्मधाम ॥ ४॥ 
अयमूऱ्यहः आत्मा-सरमात्मा; बलूहीनेन-बलहीन मनुणद्वार; 7 
लम्यः-नहीं प्रात किया जा सकता; चस्तथा; प्रमादात-प्रमाद व 
अथवा; अछिङ्गात्‌नछक्षणरहितः तपसः-्तपसे; अपित्मी; न [ ढग्य] 
नहीं प्रात किया जा सकता; तु-किंठ; यः-जो; विद्वान-बुद्धिमान्‌ साफ़ 
एतै+-इन । उपायैः-उपायके द्वारा; यतते-प्रय्ञ करता है; तस्य-उसका; एप 
१९, आत्मान्आत्मा; ब्रह्मधाम-््रहमघाममें; विशते-प्रविष्ट हो जाता है॥ ४ 







2! छोड़कर एकमात्र परमात्माकी ही उत्कट अभिलाषा 
त, विशुद्धभावसे अपने इष्टदेवका चिन्तन करना--यही 
बा करना हे । ऐसे बलसे रहित पुरुषको वे नहीं मिलते | 
र ममादसे भी नहीं मिलते तथा सात्विक छक्षणेंसे रि 
| किसी साघकद्वारा नहीं प्राप्त किये जा सकते । हिंद * 


अ | अ सन शा प्रयत्न करता है, अर्थात्‌ म | 
उसका आत्मा परत्रह्म परमात्माके स्वरूपमें त पमरक र | 


प्रविष्ट हो जाता है ॥ ४ ॥ 
सम्बन्ध || 
हेह. “उपयुक्त प्रकारसे परमात्माको प्राप्त हुए महापुरुषोंके महत्त | 


. सम्पाप्येनमृष॒यो 


ज्ञानतृप्ता। 
. कृतार 
ते सग न वीतरागा १ प्रशान्ताः | 


प) प्राय धीरा | 
उक्तात्मान; सवमेवाविशन्ति ॥ | ॥ 
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) णि वीतरागाः=सवंथा आसक्तिरहितः ऊतात्मान$-( ओर ) विछुद्ध 

अन) अन्तःकरणवाले; घऋूषयः=्रषिलोग; पनम्‌=इस परमात्माको; सस्प्राप्य= 

क्त पूर्णतया प्राप्त होकर; ज्ञानतपाः-जानसे तृत ( एवं ); प्रशान्ताः=परम शान्त 

| (हो जाते हैं); युक्तात्मानः=अपने-आपको परमात्मामें संयुक्त कर देनेवाले;ते-वे; 

धीराःत्शानीजन; खरवंगम्‌=सर्वव्यापी परमात्माको; सवेतः-सब ओरसे; प्राप्यर्‌ 

र्त करके; खर्वम्‌ एच=सर्वरूप परमात्मामे ही; आविशन्ति-प्रविष्ट हो जाते हँ॥५॥ 

व्याख्या--वे विशुद्ध अन्तःकरणवाले सवेथा आसक्तिरहित महर्षिंगण 

उपयुक्त प्रकारसे इन परखह्म परमात्माको भलीभाति प्राप्त होकर शानसे तृप्त 

हो जाते हैं । उन्हें किसी प्रकारके अभावका बोध नहीं होता, वे पूर्णकाम-- 

॥ | परम शान्त हो जाते हैं। वे अपने आपको परमास्मामें ळगा देनेवाले शनीजन 

;३| सर्वव्यापी परमात्माको सब ओरसे प्राप्त करके स्वरूप परमात्मामें ही पूर्णतया प्रविष्ट 
व| हो जाते हैं ॥ ५ ॥ 


| सम्बन्ध--इस प्रकार परमात्माको प्राप्त हुए महापुरुषोंकी महिमाका वर्णन करके 
अब ब्रह्मकोकमें जानेवाळे महापुरुषोंकी मुक्तिका वर्णन करते हें-- 


वेदान्तविज्ञानसुनिश्चिताथीः 
संन्यासयोगाद्‌ यतयः गुद्रसचा; | 
ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले र 
परामृताः परिमुच्यन्ति  सर्व॥६॥ 
[ये ] वेदान्तविज्ञानसुनिश्चिताथौ*नजिन्हेने वेदान्त ( उपनिषद्‌ )- 
शाञ्जके विज्ञानद्वारा उसके अर्थभूत परमात्माको पूर्ण निश्चयपूर्वक चान ज्या 
( तथा ) संन्याखयोगात्‌=क्मंफल और आस्तिके त्यागल्प यस; 
शुद्धसत््वाः-जिनका अन्तःकरण शुद्ध हो गया दैः तेन्वेः सवट मयर 
यतय;-प्रयत्नशीळ साधकगण; परान्तकाले=मरणकालमे ( शरीर त्याग ) 
बहालोकेघु-अ्ह्मलोकमें ( जाते हैं और ) वहाँ; पराखताःन्परम अस्वल" 
शेकर; परिमुच्यन्ति-सवंथा मुक्त हो जाते हैं ॥६॥ 
व्याख्या--जिन्होने वेदान्तशास्तरके सम्यक्‌ शनद्वारा उसके अलस 
परमात्माको मलीमाँति निश्चयपूर्वक जान लिया है तया कर्मफल और pe : 
'ागरूप योगसे जिनका अन्तःकरण सर्वथा छद हो गया है, ऐसे 
मयत्नशीळ साधक मरणकालमें शरीरका त्याग करके परत्र परमात्माके दा 
धमम जते हैं और वहाँ परम असृतखल्प होकर संखारबन्बनसे 
धुक्त हो जाते हैं ॥ ६ ॥ 





“२? ७. “रछ? 2. छ. छ, बडे 
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२३० . इशादि नौ उपनिषद्‌ [ 
सम्बन्ध--जिनको परब्रह्म परमात्माकी प्राति इसी शरीरमे हो जही हे 
अन्तकारमें केसी स्थिति होती है--इसी जिज्ञासापर कहते हे-- ४ | 
गताः कलाः पश्चदश्च॒ प्रतिष्ठा 
देवाथ सर्वे रति देवतासु | 
कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा 
परेऽच्यये सव एकीभवन्ति॥॥ 
पञ्चदश-पंद्रदह; कलाः=कलाएँ; ख=ओरः सवे=सप्पूण; द 
देवता अर्थात्‌ इन्द्रियाः प्रतिदेवतासु=्रपने-अपने अभिमानी देवते 
गताः=नाकर; प्रतिष्ठाः्=स्थित हो जाते हँ; कर्माणि- फिर ) समझ # 
च=ओरः विज्ञानमयः=विशनमयः आत्मा-जीवात्मा; ख्ये सवते 
अव्यये-परम अविनाशी परत्रह्ममें; एक्ीभचन्ति=एक हो जाते हैं ॥ ७॥ 
„ च्याख्या=उस महापुरुषका जब देहपात होता दै, उस सम ६ 
ह ओर मनसहित सब इन्द्रियोंके देवता--ये सब अपने अपने आ 
देवताओंमें जाकर स्थित हो जाते हैं | उनके साथ उस जीवस) 
आ नहीं रहता । उसके बाद उसके समस्त कर्म और कि 
न परम अविनाशी परत्रह्ममें लीन हो जाते हैं || ७॥ 
बन्ध-किस प्रकार हीन हो जाते हें इस जिज्ञासापर कहते हँ-- 
यथा नधः स्यन्दमानाः समुद्रे- 
ऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय | 
तथा विद्वान्‌ नामरूपाद्‌ विषुक्तः 
८ परात्पर पुरुपमुपेति दिव्यम्‌ ॥ ८॥ 
यथा-- स्‌ | १ ७४ 
नाम-रूपको; बि अन्दमानाः-बइती हुई; नद्यःल्नदिर्योः ता 
डकर; समुद्ेनसमुमे; अस्तम्‌ है| 


हैँ तथास्वैसे ही: न्‌ 
विमुक्त+-रहित स विद्वान्‌ऱ्शानी - महात्मा; नामरूपा | 





_ व्याख्या-जिस र । 
छोड़कर समुदं विल यकर वहती हुई नदियाँ अपना-अपना जा 
अमे विलीन उभ लदी आनी महापुर वै 2 ४ र 

क .पंद्रह > नसे हा जानी महापुख "०५ नाम स्पर 92 
तप, म मसीह भद, आक्राशादि! पञ्च ज्द्रिय, मन झा 
3 न्न्‌, कम्र 4 द्‌ £| महा तः ड्‌ न्द्र्य |] ‘ah 
» लोक तथा नाम | ( देखिये गरनोपन्निपद्‌ द है दता १0 
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होकर परात्पर दिव्य पुरुप परब्रह्म परमात्माको प्राप्त हो जाता दै- सर्वतो मावते 
उन्म विलीन दो जाता है । ८॥ . 
च्छ तर ० ८ 
स यो ह व तत्परम त्रह्म वेद ब्रह्मच भवति नास्यात्रह्मवित्कुले 
भवति । तरति शोक तरति पाप्मानं गुद्दाग्रन्थिस्यो विग्मुक्तोञ्मतो 
भवति ॥ ९ ॥ 
ह=निश्चय ही; यः देनो कोई भी; तत्‌=उसः . परमम्‌ ब्रह्म- 
परमत्रह्म परमात्माको; वेद्-जान रेता है; सरह महात्मा; ब्रह्म पवर 
ब्रह्म हीः भवतिन्द्दो जाता दैः अस्य”इसके; कुळेच्कुल्में; अत्रह्मवितर्‌ 
ब्रझको न जाननेवालाः न भवतिजनहीं होता; शोकम्‌ तरति=( वह ) 
शोकसे पार हो जाता दैः पाप्मानम्‌ तरतिः्पाप-समुदायसे तर जाता हैः 
` ` गहाग्रन्थिभ्यःच्छदयकी गाँठोंसें। विसुक्तः=सर्व॑था छूटकर। असुतः=भरमर 
भवति-दो जाता है ॥ ९ ॥ 
व्याख्या--यह बिल्कुल सच्ची वात है कि जो कोई भी उस परत्रह्म 
परमात्माको जान लेता है; वह ब्रह्म ही हो आता है। उसके कुलम अर्थात्‌ उसकी 
संतानोंमें कोई भी मनुष्य ब्रह्मो न जाननेवाला नहीं होता । वद सब प्रकारके 
` शोक और चिन्ताओसे सर्वथा पार हो जाता दै, सम्पूर्ण पाप-समुदायसे सर्वथा 
तर जाता है, हृदयमें स्थित सब प्रकारके संशयः विपर्यय, देहाभिमान) बिपयासक्ति 
आदि ग्रन्थियोंसे सबेथा छूटकर अमर हो जाता दै-जन्म- मृत्युसे रहित 
हो जाता है | ९ ॥ वज 
सम्बन्ध-इस्‌ ब्रह्मविद्याके अधिकारीका वर्णन करते ह-- 
तदेवच्चाभ्युक्तसू-- | 
क्रियावन्तः श्रोत्रिया ब्हमनिष्ठः 
स्वं जुहृत एकर्षि शर्न्तः | 
तेषामेयेतां `्रह्मविद्यां' वदत . 
शिरोव्रतं विवितरैस्तुचीणेम्‌ ॥ २० = 
तत्‌=उस ब्रह्मविद्याके विषयमें। पतत्‌ङपर्द बात! नर करनेवाले; 
ऋचादारा कही गयी है। क्रियावम्त/ल्जों निष्काममावज़ न 
थोजिया:-वेदके अर्थके ज्ञाता ( तथा ) रह्मन एक 
( और ); स्त अदा रखते हणा सयम पक 0. 
); अ्रद्धयन्त+-श्रद्धा रखते हु ते हैं; हयाः 
नामबाले प्रज्यद्धित अग्निगे; जुहतेन्नियमानुसार दन पप 
बिहे; विधिवततविधिपूउका शिरोबतमू- "५ दयामाया 
पाठन किया दै; तेबाम्‌ पबउन्हीको। पताम मत 
१दत=्रतलानी नाहिये || १० ॥ 
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व्याख्या--जिसका इस उपनिषद्में वर्णन हुआ है हः 
विषयमें यह बात ऋचाद्वारा कही गयी है कि जो अपने-अपने वर्ण क. 
परिखितिके अनुसार निष्कामभावसे यथायोग्य कर्म करनेवाले, द्य 
अभिग्रायको समझनेवाले, परब्रह्म परमात्माकी उपासना करनेवाले और पसे क 
हैं, जो खयं 'एकर्षि! नामसे प्रसिद्ध प्रज्वलित अग्निमें 
अद्वापूवॅक हवन करते हैं तथा जिन्होंने विधिपूः तका पालन हि 
उन्हींको दे ब्रह्मविद्या बतलानी चाहिये ॥ बे र 
तदेतत्‌ सत्यमृषिरद्धिराः पुरोवाच नैतदचीर्ण 
नम; ss नमः परमकऋषिश्यः ॥ ११ i | 4 
_तत्‌नउस एततू-इस; सत्यम-सत्यको अर्थात्‌ यथार्थ ; 
छ अङ्गिराः ऋषिः=अङ्गिरा ऋषिनेः उवाचऱ्कहा था; be 
क पालन नहीं किया हे; पतत्‌=( वह ) इसे; तन 
क पका परमऋषिभ्यः नमः-्परम ऋषियोंको नमस्कार! 
हि चमः=परम ऋषियोंको नमस्कार है || ११ ॥ 
प च्य हा इस सत्यका पहले महर्षि अङ्गिराने उई 
क उपदेश दिया था । जिसने विधिपूर्वक म 
| हो, वह इसे नहीं पढ़ पाता अर्थात्‌ इसका गूद्‌ अभि 
ऋषियोंको नमस्कार है, परम ऋषियोंकों नाता 
दी गयी है॥| ११॥ वार ऋषियोंकों नमस्कार करके ग्रन्थ-समाततिकी सु | 













॥ द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २॥ 


॥ तृतीय मुण्डक सम 
॥ त्त॥ ३॥ 
भयबेवेवीय सुण्डकोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
++ मम 


३४ भद्र कर्णभि; शान्तिपाठ । 
खिरैरङ्गेसतष्ट, ५. याम देवा भद्रं पझ्नेमाक्षमिर्यता|| 
सरिर सरतनूभिव्य॑शेम देवहित॑ यदा॥ || 


लि न “भाः सि नः पूषा विद 
त Ro शान्ति: ! ' स्वस्ति ` नो बृहस्पति | र 
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॥ ७» श्रोपरमात्मने नमः ॥ 


माण्डुक्योपनिषद 
शान्तिपाठ 


ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षमियंजत्राः । 
खिररन्ैसतुष्ड्ा६सस्तनुभिर्व्यशेम देवहितं यदाधुः॥ 
खसि न इन्द्रो वृद्धश्रवाः खखि नः पूषा बिश्ववेदाः। 
खरित नन्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः खस्ति नो बृहस्पतिदधातु ॥ 
3० शान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः !!! 

देवाः=दे देवगण |; [ चयम्‌ ] यजत्राः [ सन्तः ]-हम भगवानका 
यजन ( आराधन ) करते हुए; कणभिः=्क्रानोसेः भद्रम्‌=कल्याणमय वचनः 
श्णुयामन्सनें। अक्षभिः-्नेत्रोसेः भद्रम्‌न्कल्याण ( ही ) पहयेमन्देल; 
| स्थिरेःनसुहढ; अङ्गे+=अङ्गों; तनूभिः=एवं शरीरो; तुष्टुवांसः [ वयम्‌ ]= 
= भगवानकी स्तुति करते हुए हमलोग; यतूजजोः आयुम्न्आयुः देवहितम्‌= 
आराध्यदेव परमात्माके काम आ सके; [ तत्‌ ]=उसकाः व्यशेम=्उपमोग कर; 
वृद्धधवा+-सब ओर फैले हुए सुयशवाले; इन्द्रम्इन्द्र नःऱ्हमारे ल्यिः 
खस्ति द्धातु=कल्याणका पोषण करें; विश्ववेदाम्नसम्यूणं विश्वका शान रखने- 
बारे पूषा-यूधा; नः-हमारे लियेः स्वस्ति [ दधातु ]न्कल्याणका पोषण करे; 
अरिएनेमिः=अरिशेको मियनेके लिये चक्रसड् शक्तिशाली; शा 
नः-इमारे लिये; स्वस्ति [ दधातु ]च्कत्याणका पोषण कर; ` तशा 
रहस्पतिः-( दिके खामी ) हसति मीः ननइमारे लिये! स्वस्त 
[ दधातु ]-कल्याणकी पुष्टि करें; ३” शान्तिः शान्तिः शान्तिःन्परमात्म 
त्रिविध तापकी शान्ति हो । Rae नजः | 
व्याख्या--गुरुके यहाँ अध्ययन करनेवाले १ 
पेया मानवमात्रका कल्याण-चिन्तन करते हुए देवताओसे प्रार्थना करते म 
| है देवगण ! इम अपने कानेसि झुम--कल्याणकारी वचन ही दीर 
| डेय, गाली या दूसरी-दूसरी पापकी बातें हमारे कानोंमें न पढें और हसाए 
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अपना जीवन यजन-परायण हो--हम सदा भगवानकी आराघनामें ही सो हू 
न केवळ कानोसे सुनें, नेत्रोसे भी हम सदा कल्याणका ही दर्शन करें | कै 
अमङ्गळकारी अथवा पतनक्री ओर ले जामेवाले दृश्योंकी ओर हमारी चि 
आकर्षण कभी न हो | हमारे शरीर, हमारा एक-एक अवयव सुदृद एवं न 
हों--वह भी इसलिये कि हम उनके द्वारा भगवानका स्तवन करते रहें। द्या 
आयु भोग-बिलास या प्रमादम न बीते । हमें ऐसी आयु मिले जो भा 
कार्यमें आ सक्ने | [ देवता हमारी प्रत्येक इन्द्रियमें व्याप्त रहकर उसका सं |: 
ओर संचालन करते हैं | उनके अनुकूल रहनेसे हमारी इन्द्रियाँ सुगमता 
* सन्मार्गमें छगी रह सकती हैं; अतः उनसे प्रार्थना करना उचित ही है । ] दिना 
सुयश सत्र ओर फेला है; वे देवराज इन्द्र, सर्वज्ञ पूषा, अरिष्टनिवारक त 

` ( गरुइ ) और वुद्धिंके खामी वृहस्पति--ये सभी देवता भगवान शि 
` विभूतियाँ हैं | ये सदा हमारे कल्याणका पोषण करें | इनकी कृपासे हमारे मा 
: प्राणिमात्रका कल्याण होता रहे | आध्यात्मिक, आधिदेविक और आघिमौति- 
सभी प्रकारके तार्पाकी शान्ति हो | 


ओमित्येतदक्षरमिद* सब तस्योपव्याख्यानं भूतं भव्धागिप ) 

„दिति सर्वमोङ्कार एव । यच्चान पत्‌ त्रिकालातीतं तदपो 

एच ॥ १ ॥ ॒ 

इति पतत्‌=ओं ऐसा यह; अक्षरम्‌=अक्षर ( अविनाशी परमार || 
मक सवमू-सम्यूण जगत्‌; तस्य=उसका ही; उपव्याख्यावर्फ 

भूत ( नोरी अथात्‌ उसीकी निकटतम महिमांका लक्ष्य करानेवाल है! भूत 

बना जुका ); भिवत्‌ज्वतंमान ( और ); भविष्यत्‌=मविष्यत्‌ | ३ 
. है; व ' इति्यह; सवेमूसब-का-सब जगत्‌; ओकारः एवंम | 
| यय कस िकालातीतमू-ऊपर कहे हुए तीनों कालासे bs 
१ . “२ पप्य ३ तत्‌स्त्र ‘~ प=्भा; ओं ‘3% 
एव्ही हे ॥ १॥ र विर ) ! द्‌} अपि-भी ३ कार 
ही ण उपनिपद्मे पररह परमोत्माके समग्र रूपका तच शी 
प्रतिपादन के हि आप कस्पना की गयी है। नाम और नामीकी ए | 
' मांत्रारहित उसके अं मकी अः उ और मू इन तीन मात्राओंके ताय 
: दिखल/यी गयी ह।- “करूपे साथ परत्रह्म परमात्माके एकएक १ 
"उके समर प्के ९ मन्तमे परब परान नम जो ऑग | 
र वक 'तसता अभिन्न मानकर यह हा ) यह अट] 
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- मन्त्र ९ ]: १११० माण्ड्रकयोपनिषद्‌ : २३५ 
समुद्रायरूप सम्पूर्ण जगत्‌ उन्हींका उपव्याख्यान अर्थात्‌ उन्हींकी निकटतम 
महिमाका निदशक है। जो स्वूळ और सूक्ष्म जगत्‌ पहले उत्पन्न होकर उनमें 
बिढीन हो चुका है ओर जो इस समय वर्तमान. है; तथा जो उनसे उत्पन्न 
होनेवाला दै--वह सव-का-सब ओंकार ही है अर्थात्‌ परब्रह्म परमात्मा ही है| 
"तथा जो तीनों कार्लोसे अतीत इससे भिन्न दै, वह भी ओंकार ही है। अर्थात्‌ 
कारण; सूक्ष्म और स्थूल-- इन तीन भेर्दोबाला जगत्‌ और इसको घारण करने- 
वाले परत्रह्मके जिस अंशकी. इसके आत्मारूपमें और आधाररूपमें अभिव्यक्ति 
होती है, उतना ही उन परमात्माका स्वरूप नहीं है; इससे अलग भी वे हैं । 
` अतः उनका अभिव्यक्त अंश और उससे अतीत भी जो कुछ दै, वह सत्र मिलक्र' _ 
ही परब्रह्म परमात्माका समग्र रूप है । ; 
अभिप्राय यह है कि जो कोई परब्रह्मको केवळ साकार मानते हैं या 
` निराकार मानते हैं या सर्वथा निर्विशेष मानते इँ--उन्है सर्वज्ञता, सर्वाधारता, 
सर्वकारणता; सर्वेश्वरता, आनन्द, विज्ञान आदि कल्याणमय गुणंसे सम्पन्न नही 
मानते, वे सब उन परत्रह्मके एक-एक अंशको ही परमात्मा मानते हैं । पूर्णब्रह्म 


EE ME scl & 








>्य ॐ सि” 


aU 
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) परमात्मा साकार भी हैं, निराकार मी हैं तथा साकारनिराकार दोनेसि रहित भी 

श्‌ हैं। सम्पूणं जगत्‌ उन्हीं का खरूप है और वे इससे सथा अलग भी हैं । वे हे 
: स्वगणे रहित; निर्विशेष भी हें और सबंगुणसमन्न भी ईँ- यह मानना दी 

| उन्हें सर्वाङ्गपूणे मानना है ॥ १ ॥ डु 

पर सम्बन्ध--सव कुळ ओंकार केसे है, यह कहते हैं-- | | | 

प सर्वेश ह्ेतद्‌ ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात्‌ ॥ २ ॥ 

। हिऱ्क्योकि; एतत्‌स्पह;: सवेम्‌तसब-का-सब) रह्मन है; अयम 

ह| पह; आत्मा-परमात्मा ( जो इस दृश्य-जगतमें परिपूर्ण है ); क हैः 03 

[ १९; अयम्‌=यह; आत्मास्यरमात्मा; चतुष्पात-्चार चरणांगाला है ॥ ९ ॥” 


| ; व्याख्या- यह सम्पूर्ण | जंगत्‌' ७ न्ते भिन्न कुछ नहीं है हम ३ 
बहा और ओंकार उनका नाम होनेके कारण नामीसे अभिन्त है; इस “ सब 
कुछ ओंकार है--यह बात पहले मन्त्रमँ कही गयी हैः कि दम न 
` उन परब्रह्म परमात्माका शरीर है और वे इसके अन्तर्यामी आएमा pS ब्रह 
' आह्मण बृ० उ०.७ । २३ ) इसलिये वे सर्वात्मा ही ब्द ह) व 
| : आगे बताये हुए. ग्रकारसे चार. पाद्वाले हं । वास्तवर्म ड 
` "खच परमात्माको, चार पोवाडा कहना नहीं वर्नता तथा उ पन मे 


| ` भ्या.करनेके लिये उचकी : अभिव्यक्ति प्रकारमेदोंकी: लेकरा 5 
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जगह. उनके चार पादोंकी कल्पना की गयी है । उसी इष्टि परे 
कहती है ॥ २ ॥ भौ 


. जागरितखानो बहिष्परज्ञः साङ्ग एकोनविंशति 
मुग्वैश्वानरः प्रथमः पाद! ॥ ३ ॥ ॥ 


जागरितस्थानः=जाग्रत्‌ अवस्थाकी भाँति यह सम्पूर्ण स्थूळ 

स्थान अर्थात्‌ शरीर है; बहिप्प्रश्ञ:-जिसका ज्ञान इस बाह्य जै 
है; ससाडु*भूः, भुवः आदि सात लोक ही जिसके सात अङ्ग हैं; एड 
विशतिसुखः्याँच शनेन्द्रियाँ, पाँच कमेन्द्रियाँ, पाँच प्राण और चार अन्तः 
विषयोंको ग्रहण करनेवाले उन्नीस समष्टि "करण? ही जिसके उन्नीस मुख हैं; 
जो इस स्थूळ जगतका भोक्ता-इसको अनुभव करनेवाला तथा जाननेवरदमी 
वह; वैश्वानरः-वैश्वानर ( विश्वको धारण करनेवाला ) परमेश्वरः 
पहला; पाद्‌ः=पाद है ॥ ३ ॥ 


भ्याख्या--परत्रझ परमात्माकेवे चार पाद कैसे और किस प्रकार हँ- यह 
समझानेके लिये जीवात्मा तथा उसके स्थूळ, सूक्ष्म और कारण--इन,कै 


जे अध्याय्‌ द्‌ | 
दिया गया है कि मात्रा ओर ७ पाद २, सूच २४ में यह स || 
इन । 


> त्रह्म ट वेक्वाबर' (| 
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मी ४ ही वाचक है, यो समझना चाहिये । वेश्वानरःविद्यामें भी इसी प्रकार परमात्माको 
वैश्वानर बताया गया है (छा०५। ११। १--६ ) अतः यहाँ “जागरित- 
` ज्यानः? इस पदके बळपर जाग्रत्‌.अवस्थाके अभिमानी जीवात्माको ब्रह्मका पहला 
पाद या वैश्वानर मानना ठीक नहीं मालूम होता; क्योंकि तीन अवस्थाओंके 
इशन्तसे ब्रह्मके तीन पादोंका वर्णन करनेके पश्चात्‌ छठे मन्त्रमें यह स्पष्ट कर 
दिया गया दै कि जिनको इन तीनों अवस्थाओम स्थित बताया गया दै, वे 
ह| सर्वेश्वर) स्वेश) अन्तर्यामी, सम्पूर्ण जगतूके कारण तथा समस्त प्राणियोँकी उत्पत्ति 
है| और प्रलयके स्थान हैं । ये लक्षण जीवात्मामें नहीं घट सकते । इसलिये मी यहाँ 
सर्वात्मा वैश्वानर परमेश्वरको ही परब्रह्मका एक. पाद कहा गया दै, यही मानना 
युक्तिसङ्गत मालूम होता दै ॥ ३॥ र 
खमस्थानोऽन्तःग्रज्ञः सपाङ्ग एकोनविंशतिशुखः प्रविविक्तथुक 
तेजसो द्वितीयः पाद्‌ः ॥ ४॥ 


सप्नस्थानः=स्वप्नकी भाँति सूक्ष्म जगत्‌ ही जिसका खान हैः 

| अन्तःप्रश्ञः= जिसका ज्ञान संकल्पमय सूक्ष्म जगत्मे व्याप्त है; सप्ताङ्ग:टपूर्वोक्त सात 

| मै) अङ्गोवाला ( और ); प॒कोनविशतिमुख:-उचीस मुर्खोवाला; प्रविविक्तभुक्‌ = 
है| सूक्ष जगतका भोक्ता; तेजसः =तैजस-ग्रकाशका खामी सूत्रात्मा हिरण्यगर्म; 

हि| द्वितीयः पाद्‌ः=उस परत्रह्म परमात्माका दूसरा पाद है ॥ ४॥ 


ते व्याख्या--इस मन्त्रमे पूर्णब्रह्म परमात्माके दूसरे पादका वर्णन दै । भाव 
म यह है कि जिस प्रकार खप्न-अवस्थामें सूहमशरीरका अभिमानी जीवात्मा पहले 
ग जाये हुए सूक्ष्म सात अङ्गोवाला और उन्नीस मुर्खोवाला होकर सूक्ष्म विषयोंका 
ह| उपभोग करता है और उसीमें उसका शान फैला रहता है? उसी प्रकार जो स्थूळ 
| भिन्न सुक्ष्मरूपमें परिणत हुए सात छोकरूप सात अङ्ग तथा इन्द्रिय) 
| भाण और अन्तःकरणरूप उन्नीस मुखोंसे युक्त सूक्ष्म जगत्रूप शरीरम खित, 
हि|. पका आत्मा हिरण्यगर्भ दै, वह समस्त जड-चेतनात्मक सुई जगत्‌के समख 
नियन्ता, ज्ञाता और सबको अपनेमें प्रविष्ट किये हुए है, इसल्यि उसका 
और जाननेवाला कहा जाता दै । वह तैजस अर्थात्‌ सुम प्रकाशन 


उन पूर्णत्रह्म परमात्माका दूसरा पाद है । 


| छा ग समस्त ज्योतियोंकी ज्योति, सबको प्रकाशित करनेवाले) परम ह 


क परमेश्वरका ही वर्णन यहाँ तैजस नामसे हुआ है! की गयी है 
:| 8 भोतिश्चरणाभिधानात्‌? ( १ । १। २४) इस सुत्रमे यह बात स्र 
| ® पुरुषके प्रकरणमें आया हुआ “ज्योति” वा तिज" गन्द हक याँ 
"| आना चाहिये । जहाँ ब्रझके पादोंका वर्णन हो, वहाँ तो दूसरा 
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प्रकाश आदि मानना किसी तरह भी उचित नहीं है। उपनिष्रदोमे 
परमेश्वरका वर्णन 'ज्यो तिः? ( अथ यदतः परो दिवो ज्योतिदाप्यते-छा 

३।१३। ७) और 'तेजसूर ( येन सूर्यतपति तेजसेदवः-ते० ब्रा» ३। 
९। ७) के नामसे हुआ है। इसलिये यहाँ केवल “स्वप्नस्थानः? पदके र 
खप्नावशयाके अभिमानी जीवात्माको व्रझका दूसरा पाद मान लेना उचित 
मादूम होता । इसमें तीसरे मन्त्रकी व्याल्यामें बताये हुए कारण तो हैं ही | उ 
सिवा यह एक कारण और मो है कि खमावस्थामें जौवात्माका ज्ञान जाग्रत आर | 
की अपेक्षा कम हो जाता है; किंतु यहाँ जिसका वर्णन तैजसके नामसे किया खन 
है, उस दूसरे पाद्रूप हिरण्यगर्भका ज्ञान जाग्रतकी अपेक्षा अधिक विकसित हेत 
है | इसीलिये इसको तैजस अर्थात्‌ ज्ञानखरूप बतलाया दै और दसवें मनो 
आंकारकी दूसरी मात्रा “उ के साथ इसकी एकता करते हुए इसको उद 
( श्रेष्ठ ) बताया है और इसके जाननेका फल ज्ञान-परम्पराकी वृद्धि ओर जानो 
वालेकी संतानका ज्ञानी होना कहा है । खप्नाभिमानी जीवात्माके शनका ऐसा फु 


नहीं हो सकता, इसलिये भी तैजसका वाच्यार्थ सूः 
| कषम जगतूके स्वामी हिरण्यगरमन 
ही मानना युक्तिसंगत प्रतीत होता हे॥४॥ . हः र 


चत्र सुपो न कश्चन कामं कामयते न कश्चन खप्न | 


परपुपम्‌ । सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एवानन्दमयो दयात 
पाडल; प्राज्ञस्तृतीयः पाद; ॥ ५ ॥ - 


यत्र=जिस अवस्थागे; सुप्तः=सोया हु 

ते १ उत्तःतसया हुआ ( मनुष्य ); कञ्चन=किपी मै 

न ब समाएको कामना नहीं करता; कञ्चत-्कोई मी; खम्नमः | 
खुपुप्तस्थानः-ऐसी नता ततूनवचह; खुघुप्तम-स॒षु अवस ह | 
है वही जिसका शरीर है कौ मति जो जगतकी प्रखय-अवस्था, अर्थात्‌ कारण | 
एकमात्र घनीभूत १७ ' एकीभूतः एकरूप हो रहा हैः प्रशानघनः एवते | 
अर्थात्‌ आनन्द्खल्प हरे चो | पु भानन्द्मयः हि=जो एकमात्र आनद । 
एकमात्र आनन्दका सवड ही जिसका मुख दै; आतन्दभ | 

( बह्मका ) तीसरा पाद है गा हे ( वद्‌); प्राञ्ञः=प्रा्ः तृतीयः पर्दै | 
१" व्याख्या--उ मन्त्रमे कि F 
साथ, प्रल्यकालमे त वय जाग्रतूकी कारण और लय-अवस्थारूप पु f 
सुपसिद्ध -सुपुपति-अवस्थाके जगतूकी समानता दिखानेके व्यि प | 
दक्षा वर्णन किया गया है ८4. बाद पूर्णब्रह्म परमात्माके वील | 
कि महे बिदा भी पह लल अबा सोया हुआ | 

"रक किसी भी भोगकी नतो स अवस्थामें सोया हुआ " हि 


कामना करता है और न अ | 


जय £) 


“| 
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क) डता है तथा किसी प्रकारका खप्न भी नहीं देखता, ऐसी अवश्याको सुपुति 
३ दते हैँ । इस सुषुति अवस्थाक सहश जो प्रल्यक्रालमें जगतूकी कारण-अवस्था दै, . 
|| समे नाना “रूगों'का प्राकट्य नहीं हुआ है--ऐसी अव्याकृत प्रकृति ही जिसका | 
शरीर कै तथा जो एक अद्वितीयरूपमें स्थित है, उपनिषदोमें जिसका वर्णन 
कहीं सतके नामसे ( “सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌? छा उ०६।२। १) और 
` कही आस्माके नामसे ( आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीतू-ऐ० उ० १। १। ' 
१) आया है, जिसका एकमात्र चेतना ( प्रकाश ) ही मुख है और आनन्द ही 
` ओजन है, वह विज्ञानत्रन, आनन्दमय प्राज्ञ ही उन पूणंब्रह्मका तीसरा पाद है । 
यहाँ प्राज्ञ नामसे भी सुष्टिके कारण सर्वज्ञ परमेश्वरका ही वर्णन है। 
ब्रह्मसूत्र प्रथम अव्यायके चोथे पादके अन्तरगत पाँचवें सूत्रमें “प्रा? शब्द ईश्वरके 
| अर्थम प्रयुक्त हुआ दै, इसके सिवा और भी बहुत-से सूत्रोमे इंदवरके स्थानपर 
(राइ शब्दका प्रशेग किया गया है | पूज्यपाद खामी झङ्कराचार्यने तो ब्रहमसूत्रके 
माष्यमें खान-स्थानपर परमेइत्ररके बदले 'प्राश” शब्दका दी प्रयोग किया दै। 
उपनित्रदोमें भी अनेक स्थलोपर ५प्राश” शब्दका परमेश्वरके स्थानमें प्रयोग किया 
। गया है (बृ० उ० ४। ३ । २१ और ४। ३। ३५ ) | प्रस्तुत मन्त्रम साथ- 
` हीसाथ ईश्वरसे भिन्न शरीराभिप्रानी जोवात्माका भी वर्णन है । यहाँ प्रकरण भी 
` सुपु्िका दै; इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी मी दृष्टिसे (राश शब्द 
' चीवात्माका वाचक नहीं है । ब्रह्मसूत्र ( १ । ३।४२ ) के माष्यम खयं 
` शङ्कुराचार्यजीने लिखा है कि “सर्वज्ञतारूप प्रशासे नित्य संयुक्त होनेके कारण 
` ग्रा नाम परमेश्वरका ही है, अतःउपर्युक्त उपनिपद्‌-मन्त्रम परमेश्वरका ही वर्णन 
` है। इसके सिवा प्राज्ञके विशेषणोंमें 'प्रज्ञानवन' ओर "आनन्दमय? शब्दाका प्रयोग 
है जो कि जीवात्माके वाचक हो ही नहीं सकते ( देखिये ग्रह्मसूत्र १। १ । १२ 
ओर १६-१७ ) इसलिये यहाँ केवल 'सुषुपतस्थानः? पदके बलपर इप य 
समाको ब्रह्मका तीसरा पाद मान लेना उचित नहीं माझम होता) वर्यार्क ५८४ 
। चाद अगले मन्त्रमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इन तीनों अबस्थाऑमं स्थित 
.. पैन पादोके नामसे जिनका वर्णन हुआ है, वे सवश्वर, सर्वश! अन्तर्यामी? य 
` चातके कारण और समस्त प्राणिर्योकरी उत्ति ओर प्रख्यक खान हँ । व्य 
सिवा ग्यारहवें मन्त्रमे ओंकारकी तीसरी मात्राके साथ तीसरे पादकी एकता | 
। उसै जाननेक्रा फळ सब॒को जानना और सम्पूर्ण जगतको विढीन कर लेना 
' इसलिये भी (प्राज्ञ: पद्का वाच्यार्थ कारण-जगत्के अधिष्ठाता 0 
भना चाहिये । वह प्राज्ञ ही पूर्णत्रहा परमात्माका तीसरा पाद है॥५॥ 
तेजस ओर प्रा किसके - 


उप व बि अन त्व 
















ज्यट छा न” 4 





१ < 
| _ _सम्पन्ध--ऊपर बतलाये हुए ब्रह्मके पाद वानरः 
FF गम हें इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 
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२४० ईशादि नौ उपनिषद्‌ [ 
एष सर्वेश्वर एप सर्वज्ञ एषोच्न्तर्याम्येष योनिः 
प्रभवाप्ययौ हि भूतानाम्‌ ॥ ६ ॥ 


एषःऱ्यहः सवेश्वरम््सबका ईश्वर है; एषः-्यह; सर्वज्ञ, 
एषः-यह्‌, अन्तयोमी-सबका अन्तर्यामी है; प॒षः-यहः षर कक 
योनिः=कारण दै; हि=क्योंकि; भूतानाम्‌=समस्त प्राणियोकाः ग्रभवाप्ययौः ' 
उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रल्यका खान यही है ॥ ६ ॥ 

व्याख्या जिन परमेश्वरका तीनों पादोंके रूपमें. वर्णन किया गया है 

सम्पूण ईश्वरोंके भी ईश्वर हैं ये ही सर्वश और सबके अन्तर्यामी हैं । व न 
सम्पूर्ण जगतूके कारण हैं; क्योंकि सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय 
स्थान ये ही हैं । प्रदनोपनिषद्मे तीनों मात्राओसे युक्त ओंकारके द्वारा परम पुरन 
परमेश्वरका ध्यान करनेकी बात कहकर उसका फळ समस्त पापोंसे रहित हे 
अविनाशी परात्पर पुरुषोत्तमको प्रात कर लेना बताया गया है ( ५। ५ )। अत 
पूवेबर्णित वैश्वानर) तेजस ओर प्राज्ञ परमेश्वरके ही नाम हैं | अळग-अर्ग खिति 
उन्हींका वर्णन भिन्न-भिन्न नामोसे किया गया है॥६॥ - 

सम्बन्ध--अन पृणजरह्म परमात्माके चौथे पादका वर्णन करते है... 


नासत प्रश न बहिपज्ञं नोभयत'प्रज् न प्रज्ञानघनं न प्र 
नाप्रज्ञम्‌ | अदष्टमव्यवहार्ग 
हाय पग्राद्यमलक्षण मचिन्त्यमव्यपदेश्यमेकात 


"सार अपश्चोपश्चम शान्त शिवम त 
देय शान्त शिव घ मन्यन्ते स आला 
स विज्ञेयः ॥ ७॥ मत चतुथ मन्यन्ते स आला 


न सन्तापम्‌" | 
न बाहरकी ओर म्‌ ' न मीतरकी ओर प्रज्ञावाला है; न बहदिष्यम 
न प्रश्चानधन द न उभयतःपशम-न दोनों ओर प्रशावाज है 
ने अप्रश्मम-न नहीं ग पेन हेः न प्रज्ञमूस्न जाननेवाल हैं 
अव्यवद्दायेम-जो व्यवहारमे नहीं अदष्टम्‌=जो देखा नहीं गया क | 

: . जा सकता; अग्राह्यममरजो पर" | 
| 
पकात्मप्रत्ययसारम्‌-एकमात्र आठ त्यो बतलानेमें नहीं आ स्की | 
है अपञ्चोपणममूत कमान आत्मसचाकी प्तीति ही जिसका सार (अमाप) |. 
शान्त; "का संथा अभाव है, ऐसा; शान्तमल् १ 


जस्माल्माका ) चौथा पाद है; 


अद्धतमू-अद्वितीय तत्त्व; चतुर्थम पर 
आत्मान्यह परमात्मा (दै); सः स त 


रहमानी ) मानते हँ | 
जाननेयोग्य (है) | ७॥ | 
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मन्त्र ८] साण्डूक्योपनिषद्‌ ` 
व्याख्या--इस मन्त्रमें निगुण-निराकार निविंशेष सरु 

परमात्माका चोथा पाद बताया गया है । भाव यह हे कि जिसका 002“ 2 

न तो बाहरकी ओर है, न मीतरकी ओर है ओर न दोनों ही ओर है; 2 

है| न शनखरूप है; न जाननेवाला है और न नहीं जाननेवाला ही है; जो 7 

ग | देखनेमें आ सकता दै, न व्यवहारमें राया जा सकता है, न ग्रहण करने च 

सकता दै, न चिन्तन करनेमें, न बतल्यनेमें आ सकता है और न नित 

९ ता पपञ्चका अमाव है; एकमात्र परमात्मसत्ताकी 

ग्रतते ही जिसम सार ( प्रमाण ) दै-- ऐसा सवया जञान्त, क द्वितीय 

| पूरण्रझका चोथा पाद माना ज्ञाता है | इस प वनसा 

डल > वर्णन किया गया, वे ही पूर्णब्रह्म परमात्मा हैं; उन्हींको जानना 

चाहि 


इस मन्त्रमें “चतुर्थम्‌ मन्यन्ते? पदके प्रयोगसे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
य परत्र परमात्माके चार पादोंकी कल्पना केवळ उनका तत्त समझानेके 
 खियेही की गयो है; वास्तवमें अवयवरहित परमात्माके कोई भाग नहीं हैं जो 
) प्र परमात्मा स्थूळ जगतूमें परिपूर्ण हैं, वे ही सूक्ष और करण जगतके 
 अन्तयाँमी ओर अधिष्ठाता भी हैं; तथा वे ही इन सत्रसे अळग नित्रिदोष 
परमात्मा ह| वे सवंशक्तिमान्‌ भी हैं और सब शक्तियोंसे रहित भी हैं । वे 
भी हैं अर निगुण भी | वे साकार भी हैं और निराकार भी । वास्तवमें 

हमारी बुद्धि ओर तकसे सर्वथा अतीत हैं ॥ ७ ॥ 


२७९ 
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` पलज--उक्त परत्रह्म परमात्माकी उनके वःचक प्रणवके साथ एकता करते 
हुए कहत हे... 





भर सेऽयमात्माध्यक्षरमोङ्कारोऽधिमात्रं पादा मात्रा मात्राश्च पादा 
"भिर उकारो मकार इति ॥ ८॥ | 

बाद ( जिसको चार पादवाला बताया गया है ) अयमज्यह; 

भत हेने क असार उमके वाचक ) प्रणवके अधिकारम ( मकर ) 
Er अधिमात्रमूज्तीन मात्राओते युक्त ओंकारम=ओकार है; 
| मा मज उकार:-:'उ? ( और ); मक्रारः='म’; इतिच्ये ( तना ); 
कै तोन ) ए, ही; पादाः=( तीन ) पाद हैं; चन्भोर; पादाः=( उस ब्रह्म- 
| `. / हद ही; मात्राः-( तीन ) मात्राएँ हैं ॥ ८ ॥ 

है ने पर्रम परमात्मा, जिनके चार पार्दोका वर्णन किया गया 
| अचरके प्रकरणमें अपने नामसे अभिन्न होनेके कारण तीन मात्राओं- 
| ० नो उ० १६...... 
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२४२ ईशादि नौ उपनिषद्‌ [ मन्त्र 
बाला ओंकार हैं। (अ७ "उ और “म? ये तीनों मात्राएँ ही उनके उपयु 
तीन पाद हैं और उनके तीनों पाद ही ओंकारकी तीन मात्राएँ हे । बि 
प्रकार ओंकार अपनी मात्राओसे अलग नहीं है, उसी प्रकार अपने पाद 
परमत्मा अलग नहीं हैं । यहाँ पाद और मात्राकी एकता ओकारके द्वारा पृ 
ब्रह्म परमात्माकी उपासनाके लिये की गयी है--ऐसा मालूम होता है॥८॥ 
सम्बन्ध--ओंका रकी किस मात्रासे ब्रह्मे किस पादकी एकता है और ळू | 
क्यों है, इस जिज्ञासापर तीन मात्राओंका रहस्य समझानेके लिये प्रथम पहले पाद  |' 
पहलौ मात्राकी एकताका प्रतिपादन करते (न र 


जागरितस्थानो वैश्वानरोऽकारः प्रथमा मात्राऽऽप्तेरादिमसा 
द्वा5झोति ह वे सवान्कामानादिश्च भवति य एवं बेद ९ | 


प्रथमा=( ओंक्रारकी ) पहली; . मात्रान्मात्राः अकार+्=्अकर है! 
आप्तेः=( समस्त जगतके नामोंमें अर्थात्‌ शब्दमात्रमें ) व्याप्त होनेके करण 
वानऔर; आवि्मित्वात-आदिवाला होनेके कारण; जागरितस्थान/्व्जा 
मौत्ति स्थूल जगत्रूप शरीखाला; वेश्वानरः=वेः्वानर नामक पहला पार्‌ € 
यःऱ्जो; पयम्‌=इस प्रकारः वेद-जानता दै; [ सः ] द व= अङग है| 
सवोन्‌=एमूणं; कामान-भोगोंको; आप्नोतिन्प्राप्त कर लेता है; चः 
आदिः=सतरका आदि ( प्रधान )) भवतिच्चन जाता है ॥ ९ ॥ 
` व्याख्या--परब्रह्म परमात्माके नामात्मक आँकारकी जो पहली मात्र | 
है यह समस्त जगतके नामेंमें अर्थात्‌ किसी भी अर्थको बतलानेंवारे 
मी शब्द हैं; उन सममं व्यास है| खर अथवा व्यक्ञन--कोई मी वे अह 
रहित नहीं दै । श्रुति भी कहती है--८अकारो बै सवो वाक ( 
आरष्यक० २ | ३ । ६ ) | गीतामें भी भगवानने कहा है कि है 
0] < हूँ (१० । ३३) तया समस्त बणे 'अ' ही पश 
व इसी प्रकार इस स्थूळ जगत्रूप बिराट शरीरमें वे वैश्वानरूप { 
र व्यास हैं ओर विराट्रूपसे सबके पहले स्वयं. प्रकट होनेके क | 
ही हैं। इस प्रकार :अः की और जाग्रतकी मोग. ह 










जगत्क आदि भी वे 


दिखायी देनेवाले इस स्थूळ जगतरूप शरीरमें व्याप्त वेश्वानर 


गदँ एकता होनेके कारण “अः ही पूर्णब्रह्म परमेश्वरका पहरा पर्द | 
उन इस प्रकार अकार और विराट शरीरके आत्मा परमे अ र 
जानता है और उनकी उपासना करता है, ल. 


वह सम्पूण ३॥ | 

च्छ | i 

इच्छित पदार्थोको पा लेता है और जागते प्रधान-सर्वभान्य हो जाती द क. 
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| | मन्त्र १० ] माणटक्योपनिषद्‌ र 
१ | ७६७ <४रि2७ ००६२० “ध्या ०2... Woe 

| | समबन्ध--भव दूसरे पदवी और दूसरी मानी ए तय उ 
खम्यानतेजस उकारो द्वितीय का प्रतिपादन करते हे-- 
थ रा तीया मात्रोत्कपोदुभयत्वाद्योत्कर्षति 


ह वे ज्ञानसंततिं समानश्च भवति नास्यान्रह्मवित्कुले भवति य 
एवं वेद ॥ १० ॥ 


| द्वितीया=( ओंकारकी ) दूसरी; मात्रान्मात्रा; उकार:-५उ?; उत्कपौत्‌- 
(| («अः से ) उत्कृष्ट होनेके कारण; वा=औरः डभयत्यात्‌-दोनों भाववात्य 
हेनेके कारण; खपस्थानः-स्प्नकी भाँति सूक्ष्म जगत्रूप शरीराला; तेजसः- 
| तजस नामक ( दूसरा पाद ) है; यः=जोः पएवम्‌=इस प्रकारः वेंद्‌=जानता है; 
„| [सः | ह वैन्य अवश्य ही; ज्ञानसंततिम्‌-शनकी परम्पराको; -उत्कर्षति- 
उन्नत करता है; च=ओर १ समानः=समान भाववाला; भवति जाता हैः 
' अस्य-इसके; कुलेन्कुलमे: ्रह्मवित्‌=दिरण्यगर्भलप परमेश्वरको न जानने- 
॥ | वायः न-नहीं; भवति=होता || १० ॥ 
१ “याख्या--परबह् परमात्माके “नामात्मक ओंकारकी दूसरी मात्रा जो (उ? 
री. है यह «अ से उत्कृष्ट ( ऊपर उठा हुआ ) होनेके कारण श्रेष्ठ है तथा (अ और 
ह गे, इन दोनोंके बीचमें होनेके कारण उन दोनोंके साथ इसका घनिष्ठ सम्बन्ध 
है| ९ अतः यह उभयस्वरूप हे । इसी प्रकार वैश्वानरसे तैजस ( हिरण्यगर्भ ) उत्कृष्ट 
| है तथा वैश्वानर और प्राज्ञके मध्यगत होनेसे वह उभयसम्बन्धी मी है | इस 
पमानताके कारण ही “उ” को “तैजस” नामक द्वितीय पाद कहा गया है ।.माव 
|| है कि इस स्थूल जगतूके प्राकट्यसे पहले परमेश्वरके आदि संकस्मद्वारा जो 
मे| “म सि उत्पन्न होती है, जिसका वर्णन मानस-सश्कि नामसे आता है, जिसमें 
ह| “गल तत्व तन्मात्राओकि रूपमें रहते हैं, स्थूलरूपमे परिणत नहीं होते; उस 
ह जगत्रूप शरीरमें चेतन प्रकाशसरूप हिरण्यगर्भ परमेश्‍वर इसके अधिष्ठाता होकर 
| पह । तथा कारण-जगत्‌ और स्थूल-जगत्‌--इन दोनोंसे ही सूक्ष्म-जगत्‌का घनिष्ठ 
वी क है, इसलिये वे कारण और स्थूल दोनों रूपवाले हैं | इस तरह “उ' को 
मे गनसिक सृष्टिके अधिष्ठाता तैजसरूप दूसरे पादकी समानता होनेके कारण 
2 पूणर परमात्माका दूसरा पाद है | जो मनुष्य इस प्रकार “उ और 
के हिरण्यगर्भरूपकी एकताके रहस्यको समझ लेता दै, वह खयं इस. 
ऊ म तत्त्वोंको मलीभौँति प्रत्यक्ष कर ठेता है, इस कारण इस शानकी परम्पराको 
भत केरता हे- उसे बढ़ाता है तथा सर्वत्र समभाववाला हो जाता है क्योंकि 
£| बे)... तत्त्वोको समझ लेनेके कारण उसका वास्तविक रहस्य समझर्म आ 
| भी 0 विषमताका नाश हो जाता है | इसलिये उससे उत्पन्न हुईं संतान 
। बे i होती, जिसको हिरण्यगर्मरूप परमेश्वरके उपयुक्त रहस्यका 
१० ॥ | 
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a च पिनोरि हा 
` सुषुप्तस्थानः ग्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा मितेरपीतेबा सिनो 


ह वा इदं सर्वमपीतिश्च भवति य एवं वेद ॥ ११ ॥ 

तृतीया=( ओंकारकी ) तीसरी; माञ्ञा=्माचाः मकारः-'मः है, 
मिते+-माप करनेवाला ( जाननेवाळा ) होनेके कारण; बा-ओरः अपीतेः= 
बिछीन करनेवाला होनेसे; सुषु्तस्थानः=ुषुसिकी भाँति कारणमें विलीन जग्‌ | 
ही जिसका शरीर है; प्राज्ञःच्माज्ञ नामक तीसरा पाद दै; यः=्जो; एवम: 
इस प्रकार; वेद-जानता दै, [ सः ] ह वैन्त्रह अवश्य ही; इद्मू-इस; सम्‌ 
सम्पूणे कारण-जगत्‌को, मिनोति-माप लेता दै अर्थात्‌ भलीमाँति जान सतह 
च-और; अपीतिः=सवको अपनेमें विलीन करनेवाला; भवति=दो जाता है॥११ 


व्याख्या--परमात्माके नामात्मक ओंकारकी जो तीसरी मात्रा "मः है 
यह “मा? घातुसे बना है। (मा? घातुका अर्थ माप लेना यानी अमुक वस्तु झनै 
हे, यह समझ लेना है। यह “म” ओंकारकी अन्तिम मात्रा है; 'अ' ओर ५४ हे 
पीछे उच्चरित होती है--इस कारण दोनोंका माप इसमें आ जाता है; अतः यु 
उनको जाननेवाळा है । तथा धम? का उच्चारण होते-होते मुख बंद हो जातै |. 
(अ? और उ! दोनों उसमें विलीन हो जाते हैं; अतः वह उन दोनों मातरम 
` अन्तमं विलीन करनेवाला भी है । इसी प्रकार सुषुसस्थानीय कारण-ब 
अधिष्ठाता प्राज्ञ भी सर्वज्ञ है । स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण- इन तीनों 
खित जगत्को जाननेवाला है । कारण-जगत्से ही सूक्ष्म ओर स्थूल बात 
उत्पत्ति होती है ओर उसीमें उनका ल्य भी होता है । इस प्रकार “म? की 
कारण-जगत्के अधिष्ठाता प्रा नामक तोसरे पादकी समता होनेकें कारण ४ 
रूप तीसरी मात्रा ही पूर्ण ब्रह्मका तीसरा पाद है। जो मनुष्य इस प्रकार 
ओर 'प्राशः ख़रूप परमेश्वरकी एकताको जानता है--इस रहस्यको सपश 
ओंकारके स्मरणद्वारा परमेश्वरका चिन्तन करता है, वह इस मूलसहित र 
जगत्को भली प्रकार जान लेता है और सबको विळीन करनेवाला हो जा 
क उसकी बाह्य इष्टि निवृत्त हो जाती है । अतः वह सर्वत्र एक 
परमेश्वरको ही देखनेवाला वन जाता है || ११ ॥ त 
सम्बन्ध-मात्रार योचे पाडे 
हुए इस उपनिषद्का हमाल: पादके साथ एकताका प्रतिप | 
= हा ' प्रपञ्चोपशमः शिवो$ड्रेत पाग न 
आतव संविशत्यास्मनाऽऽस्मानं य एवं बेद य एवं वेद ॥ १: | 
एवम्‌=इसी प्रकार; अमात्रःनातरार हितः अकारः छ 
अव्यवहाये:-व्यवहारमें न आनेवाला; प्रपञ्चोपशम:-प्रपश्चसो अतीत 
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मन्त्र १२ ] माण्डूक्योपनिषद्‌ २४५ 
कल्याणमयः अ्वत:- अद्वितीय, चतुथेम-पूर्ण ब्रह्मका चौथा पाद है; [ सः ] 
आत्मा = वह आत्मा; पच =अवश्य ही; आत्मना= आत्माके द्वारा; आत्मानम | = 
परासर ब्रह्म परमात्मा खंविशाति = पूर्णतया प्रविष्ट हो जाता है; यः जो; छ 
इस प्रकार; चेद्‌ = जानता है; यः एवम्‌ चेद्‌ =जो इस प्रकार जानता है । र 
ता र परमात्माके नामात्मक ओंकारका जो मात्रारहित 
ह न आनेवाला, निराकार स्वरूप है, वही मन-वाणीका अविषय नेसे 
व्यवहारभ न छाया जा सकनेवाला, प्रपञ्चसे अतीत, कल्याणमय, अद्वितीय 
निगुण-निराकाररूप चोया पाद दै, भाव यह है कि जिस प्रकार तीन गात्रान 
पहले बताये हुए तीन पादोंके साथ समता है, उसी प्रकार ओंकारके निराकार 
खरूपकी परब्रह्म परमास्माके निरुंण-निराकार निर्विरोषरूप चौथे पादके साथ 
समता है | जो मनुष्य इस प्रकार ओंकार और परब्रह्म परमात्माकी अर्थात्‌ नाम 
ओर नामीकी एकताके रहस्यको समझकर परब्रह्म परमात्माको पानेके लिये उनके 
नाम-जपका अवरम्य लेकर तत्परतासे साधन करता है, वह निस्संदेह आत्मासे 
आत्माम अथात्‌ परासर परब्रह्म परमात्मामें प्रविष्ट हो जाता है | “जो इस प्रकार 
जानता है? इस वाक्यको दो बार कहकर उपनिपदूकी समासि सूचित की गयी है । 
_ परव्रह्म परमात्मा ओर उनके नामकी महिमा अपार दै, उसका कोई पार 
गह पा सकता । इस प्रकरणमें उन असीम पूर्ण ब्रह परमात्माके चार पादोंकी 
शयना उनके स्थूळ; सुक्ष्म और कारण- इन तीनों सगुण रूपोंकी और निर्गुण- 
निराकार खरूपक्री एकता दिखानेके लिये. तथा नाम और 'नामीकी सब प्रकारसे 
एकता दिखानेके लिये एवं उनकी सर्वभवन-सामर्थ्यरूप जो अचिन्त्य शक्ति है, 
है उनसे सर्वथा अभिन्न है--यह भाव दिखानेके छिये की गयी है ऐसा 
अनुमान होता है ॥ १२ ॥ 
॥ अथर्ववेदीय माण्टूक्योपनिषद्‌ समाप्त ॥ 





EE... शान्तिपाठ 
सि व कणभिः शृणुयाम र देवा भदरं पश्येमाक्षमिर्यजत्रा; । 

| खल 0 3. सर्तनूभिव्यशेम देवहितं यदायुः ॥# 
' सहि ^. रदो वृद्रशवाः स्वलि नः पूपा विश्ववेदाः । 
। नस्तार्श््या अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिदेधातु | 
| 3० शान्तिः | शान्तिः !! शाम्तिः !!! 

| इसका अर्थ > मा उपनिषद्के आदिमें दिया जा चुका है । 


| र ह मन्त ऋग्वेद (१० । ८९ । ६ ) में है; तथा यजुबॅंद २५ । १९ में भी है। 
| मन्त्र ऋनवेद ( १० । ८९ | ८) में है तथा यजुर्वेद २५। २१ में भी है । 
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तत्र ( ब्रह्म ); चेक्तारम्‌ अवतु-आचार्यकी रक्षा करे; न 


॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


ऐतरेयोपनिषद्‌ 


ऋग्वेदीय ऐतरेय आरण्यकमें दूसरे आरण्यकके चौथे, पाँचवें और छे | 
अध्यार्योको ऐतरेय-उपनिषद्के नामसे कहा गया है । इन तीन अथे! 
ब्रह्मविद्याकी प्रधानता है | इस कारण इन्हींको “उपनिषद्‌? माना दै । 


शान्तिपाठ 


उँ" वाड में मनसि प्रतिष्ठिता । मनो मे वाग 
प्रतिष्ठिसमाविराबीम एधि । वेदस्य म आणीस्थ! श्रुतं मे 
प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्संदधाम्युतं वदिष्यामि । |. 
वदिष्यामि तन्मामवतु । तद्क्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्ता / 
वक्तारम्‌ ॥ | 










ॐ शान्तिः | शान्तिः |! दाम्तिः !!! 

३०=हे सचिदानन्दखरूप परमात्मन्‌ |; भे =मेरीः वाक = वाकू इरि 
मनसि =मनमें; प्रतिष्टिता =स्थित हो जाय; मे = मेरा; मनः= मनः वाचि 
इन्र प्रतिष्ठितम्‌ = स्थित हो जाय; आविः ८ हे प्रकाशखरूप परमेश्वर! मे 
जिये; आवो: एथि-( तू ) प्रकट हो; मे--( हे मन और बाणी ! तुम दोगे । 
लिये; वेद्स्प-वेदविषयक जानको; आणीस्थः-लानेवाले बनो; मे = मेरा! धुर 
सुना हुआ शान; मा प्रहासीः-( मुझे ) न छोडे; अनेन 2 
री द्वारा; अहोरात्रान्‌=( मैं ) दिन और रात्रियोंकोः संदरधा्मि” भु 
के 5 ऋतम्‌ =( में ) श्रेष्ठ शब्दोंको ही; बदिष्यामि त्योदँगा सततय | 
=बोझ करूँगा; तत्‌-वह ( ब्रह्म ); माम्‌ अवत॒- गाम 


A 729 


a 
A 


वक्तारम्‌=रक्षा करे ( मेरे ) आचार्यदी; छो कर्क | 
; शान्तिः 7 शान्तिःनभगवाच, | 
हैं; शान्तिः-शान्तिखर्प हैं; पान हें । ह 2 


, व्याख्या- इस शान्तिपाठमें सब प्रकारके विघ्नोंकी 
परमात्मासे प्रार्थना की गयी है । प्राथंनाका भाव यह है कि 'हे 
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करे मेरी ( और ); अवतु पक्तारम्‌ =रक्षा करे ( मेरे ) आच ह | 


खण्ड १ | ऐतरेयोपनिषदू २४७ 
er व्याल उ SS i ss SP oe nD तरर. 
परमात्मन्‌ | मेरी वाणी मनमें स्थित हो जाय और मन वाणीमें स्थित हो बाय; 
अर्थात्‌ मेरे मन-वाणी दोनों एक हो जायें | ऐसा न हो कि में वाणीसे एक पाठ 
पढ़ता रहूँ और मन दूसरा ही चिन्तन करता रहे, या मनमें दूसरा ही भाद रहे 
ओर वाणीद्वारा दूसरा प्रकट करूँ | मेरे संकल्प और वचन दोनों विश्युद्ध होकर 
एक हो जाय । हे प्रकाशखरूप परमेश्वर | आप मेरे लिये प्रकट दो जाइये--अपनी 
योगमायाका पर्दा मेरे सामनेसे हटा लीजिये । ( इस प्रकार परमात्मासे प्रार्थना 
. करके अब उपासक अपने मन ओर वाणीसे कहता है कि) हे मन और वाणी ! 
तुम दोनों मेरे लिये वेदविषयक ज्ञानक्री प्राप्ति करानेवाले बनो--तुम्हारी सहायताले 
में वेदविषयक ज्ञान प्राप्त कर सकूँ | मेरा गुरुमुखसे सुना हुआ ओर अनुभवे 
आया हुआ ज्ञान मेरा त्याग न करे अर्थात्‌ वह सर्वदा मुझे स्मरण रहे भै उडे 
कमी न मू । मेरी इच्छा है कि अग्ने अध्ययनद्वारा मैं दिन और रात एक कर 
दू | अर्थात्‌ रात-दिन निरन्तर ब्रह्मविद्याका पठन और चिन्तन ही करता रहे | 
मेरे समयका एक क्षण भी व्यर्थ न बीते | मैं अपनी वाणीसे सदा ऐसे द्दी रो 
' उच्चारण करूंगा, जो सर्वथा उत्तम हों; जिनमें किसी प्रकारका दोप न हो; तया 
जो कुछ वोळगा, सर्वथा सत्य बोदूँगा--जैसा देखा, सुना और समझा हुआ माद 
है; ठीक बद्दी भाव वागीद्वारा प्रकट करूँगा । उसमें किसी प्रकारका छल नहीं 
करूया | ( इस प्रकार अपने मन और वाणीको दृढ़ वनाकर अब पुनः परमास्मासे 
प्राथना करता हे--) वे परब्रह्म परमात्मा मेरी रक्षा करें | वे परमेश्वर मुझे 
ब्रह्मविद्या सिखानेवाले आचार्यकी रक्षा करें । वे रक्षा करें मेरी और मेरे आचाय 
जिससे मेरे अध्ययनमें किसी प्रकारका विघ्न उपस्थित न हो । आधिभौतिकः 
आधिदेविक ओर आध्यात्मिक--तीनों प्रकारके बिध्नोक्री सर्वथा निदृत्तिके डे 
ऐन चार “शान्तिः? पदका उच्चारण किया गया दै । भगवान्‌ शान्तिखरूप हैं; 





इसलिये उनके स्मरणसे शान्ति निश्चित है । 
प्रथम अध्याय 
प्रथम खण्ड 


३° आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ । नान्यरिकचर 


मिषत्‌ । स ईक्षत लोकान्नु सुजा इति ॥ १ ॥ 
| EO ३०-३ इस परमात्माके नामका उचारण करके उपनिषदूका आर्म 
| हॅ इद्मूऱ्यह जगत्‌; अञ्रो=( प्रकट होनेसे ) पहले। पकः=एकमा 
bs चात्माऽपरमात्मा; चे-ही - आसीतस्था; अन्यत्‌ उसके सिवा ) दूसणार 
| फिन एव=कोई भी; मिषत्‌-चेश करनेवाला; ननन या; सः=उस ( परर 
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२४८ ईंशादि नौ उपनिषद्‌ [ अध्याय 
DO जाए चाम As “व्या. 5२. ९२, 
पुरुष परमात्मा ) ने नु में ) निश्चय दी; छाकान्‌ खजें-ओेकोकी रचना 
करूँ; इति-इस प्रकार; इक्षत=विचार किया ॥ १ ॥ 
व्याख्या इस मन्त्रमें परमात्माके सुष्टिरचना-विषयक प्रथम संत 
वर्णन है । भाव यह है कि देखने-सुनने ओर समझनेमें आनेवाले जड़-चेतनज़ 
प्रत्यक्ष जगत्के इस रूपमें प्रकट होनेसे पहले कारण-अवस्थामें एकमात्र परमात्मा 
ही ये । उस समय इसमें भिन्न-मिन्न नाम-रूपोंकी अभिव्यक्ति नहीं थी | उस सक्न : 
उन परवह्म परमात्माके सिवा दूसरा कोई भी चेष्टा करनेवाला नहीं था। सुशि 
आदिमिं उन परम पुरुष परमात्माने यह विचार किया कि “मैं प्राणियोंके काफर 
सोगाथे मिन्न-मिन्न लछोकोंकी रचना करूँ? || २ ॥ 


स्‌ इमॉल्लोकानसृजत । अम्भो मरी चीर्मरमापोऽदोऽम्भः परे 
दिवं योः प्रतिष्ठान्तरिक्षै मरीचयः एथिदी सरो या अधसात् 
आपः ॥ २॥ 


स५ूउसने। अस्भः=अम्भ ( द्युलोक तथा उसके ऊपरके लोक ) 
सरीचीः=मरीचि ( अन्तरिक्ष ) सरसू=मर ( मत्यलोक ) औरः आपःन्क 
( एथ्दीके नीचेके लोक ); इमान-इन सब; लोकान, अखुजतस्छोकोकी रन 
की; द्विम्‌ परेणज्द्युलोक--खगलोकसे ऊपरके लोक; प्रतिष्ठा तथा) अगी 
आधारभूतः द्यी+=चुलोक भी; अद्‌+-वे सब; अस्भः-अम्म” के नामसे करे गे 
हैं; अभ्तरिक्षम-अन्तरिक्ष लोक ( भुवलोक ) ही; सरीचयः=मरीचि है ( तथा) 
एथिवीऱ्यह पृथ्वी ही; मरः=मर--मृरयुळोकके नामसे कही गयी है ( ओर 
ब अधस्तातू-( ए्वीके ) नीचे-भीतरी भागमें ( स्थूल परा | 
' ताच; आप+-जलके नामसे कहे गये हैं || २॥ ` 


न्याख्या--यह विचार करके पर्रम परमे , मरीचि मर भरै 
डिन ps की । इन करक आगे शुत 
ओर अर हा ऊपर जो महः, जनः, तपः और सत्य लोक * छ 
है। यक आचार बकन पॉयो ठोकेको यहाँ “म्म? नामले कह | 
तारागण-ये बी न्तरिकषळोक ( युचोक ) है, जिसमें सूय) चन | | 
किया गया है लोकविशेष हैं, उसका वर्णन यहाँ तास | 
हैं, वह यहाँ । उसकै नीचे जो यह एथ्वीलोक हे--जिसको मृत्युळोक मीक | 
7 वह यहाँ सर? के नामसे कहा गया है और उसके नीचे अर्थात्‌ वीके मी > 
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खण्ड १ ] ऐतरेयोपनिषद्‌ २४९ 
ते SR oe जळ, मय. २. 620. 
स ३ सु ठोका लोकपालान्न सज सोडू 
एव पुरुष सम्नुद्धस्यामूर्छयत्‌ ॥ ३ ॥ पा 

सः-उसने; ईक्षत=फिर विचार किया; इभे-ये; नुत्तो हुए; खोकाः= 
होक; ( अब ) छोकपालान्‌ नु सजे=छोकपालोंकी भी रचना मुझे ज 
करनी चाहिये; इति-यह विचार करके; स;-उसने; अङ्भतयः=जल्से; रकी 
पुरुषम्‌=हिरण्यगर्भेरूप पुरुषको; ससुद्ञ्चत्य=निकालकरः न > 
मूर्तिमान्‌ बनाया || ३॥ र 

व्याख्या--इस प्रकार इन समस्त लोकोंकी 
परमेश्वरने फिर विचार किया कि प्ये सब लोक तो रचे गय सो 
रक्षा करनेवाले लोकपार्लेकी रचना भी मुझे अवश्य करनी चाहिये; अन्यथा बिना 
रक्षके ये सव लोक सुरक्षित नहीं रह सकेंगे |! यह सोचकर उन्होंने जळमेंसे 
अर्थात्‌ जळ आदि सूक्ष्म महाभूतोंमेंसे हिरण्यमय पुरुपको निकाळकर उसको समस्त 
अङ्ग-उपाङ्गोसे युक्त करके मूर्तिमान्‌ बनाया | यहाँ (पुरुष शब्दसे सृष्टिकालमे 
सबसे पहले प्रकट किये जानेवाले ब्रह्माका वर्णन किया गया है; क्योंकि ब्रह्मासे ही 
सव लोकपाठोंकी और प्रजाको वढानेवाळे प्रजापतियोंकी उत्पत्ति हुई है--इस 
विषयका बिस्तृत वर्णन शास्त्रोंमे पाया जाता है ओर ब्रह्माकी उत्पत्ति जलके भीतरसे 
मडनाल्से हुईं, ऐसा भी वर्णन आता है | अतः यहाँ “पुरुप? शब्दका अर्थ ब्रह्मा 
मान लेना उचित जान पड़ता है || ३ ॥ 


तमभ्यतपत्तस्याभितप्स्य मुख निरभिद्यत यथाण्डं मुखाद्ाग्‌ 
१।चोऽग्जिनोसिके निरभिद्यतां नासिकायां प्राण; प्राणाद्वायुरक्षिणी 
निरभिदयतामक्षिभ्या चक्षुथक्षप आदित्यः कणों निरभिद्येतां कणोभ्यां 
ने ीत्रादिशस्त्वङ्‌ निरभिद्यत त्वचो लोमानि लोमभ्य ओपधि- 
| 2 गस्पतयो हृदयं निरभिद्यत हृदयान्मनो मनसश्चन्द्रमा नाभिर्निर- 
` > पत नाभ्या अपानोऽपानान्सृत्युः शिश्नं निरभिद्यत शिश्ादरेतो 
पस आपः ॥ ४ ॥ 
| ५ ( रमात्माने ) तस्‌=उस ( हिरिण्यगर्भरूप पुरुष ) को लक्ष्य करके; 
षाम जसंकस्यरूप तप किया; अभितप्तस्य=उस तपसे तपे हुए तरः 
| र आ a यथाण्डम्‌=( पहले ) अण्डेकी तरह ( फूटकर ): या 
| (और)  पमिद्यतत्यकट हुआ सुखातन्मुखसे;  वाकनवाक शन 
| ' चाचःऱ्वाक-इन्द्रियसे; अग्निः-अग्निदेवता प्रकट हुआ ( फिर ); 
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रभिच्चे 
नासिके-नासिकाके दोनों छिद्र; निरभिद्येतामन्अकट हुए; नासि कामयाम 
नासिका-छिद्रमसे; प्राण+-प्राण उसन्न हुआ ( और ); घाणात्‌नगराणसे चागु£ 
वायुदेवता उत्पन्न हुआ ( फिर ); अक्षिणी=दोनो ऑखॉंके छिद्र; निरभिद्येताम्‌- 
प्रकट हुए; अक्षिभ्याम्‌--आँखोंके ढिद्रोमेंसे 3 ८ चश्च +=नेत्र-इन्द्रिय प्रकट हुई 
( और ) चक्षुषः=नेत्रइन्द्रियसेः आदित्य सूर्य प्रकट हुआ ( फिर ); कणौ 
दोनों कानेकि छिद्र; निरभिधेतामत्प्रकट हुए; कणोस्याम्‌=करानोसेः शोः 
भ्रोत्रइन्द्रिय प्रकट हुई ( और ); ्रोत्रात्‌=्रोत्र-इन्द्रियसे; दिशः=दिशाएँ प्र | 
हुई ( फिर ); त्वक्‌=स्वचाः निरभिद्यत-प्रकट हुईं; त्वचः=्वचासे; लोमाकिः 
रोम उत्पन्न हुए ( और); लोमथ्यम्टरोओसे; ओषधिवनस्पतयः-ओफी 
और वनस्पतियाँ प्रकट हुईं ( फिर ); हृदयम=दयः निरभियत=प्रकट हुआ 
हृदयात्‌-हृदयसे मनः=मनक्रा आविमोत्र हुआ ( ओर ); मनसः्मको 
चन्द्रमाः=चन्द्रमा उत्पन्न हुआ ( फिर); नाभिभ्=्नाभिः निरमभिद्यतखङ्ग 
हुई; नाभ्य(+-नामिसे; अपानः=अपानवायु प्रकट हुआ ( और ); अपाना्‌ः 
अपानबायुसे; स्रत्युःन्मृत्युदेवता उत्पन्न हुआ (फिर ); शिक्षम 
निरभिद्यतन्प्रकर हुआ, शि्षात्‌=लिङ्गसे, रेतः=तरीयं ( और ) रेतसः 
वीयसे, आपः=जळ उत्पन्न हुआ॥ ४॥ ` 


व्याख्या--इस प्रकार हिरण्यगर्भ पुरुषको उत्पन्न करके उसके औं 
उपाङ्गोको व्यक्त करनेके उद्देश्यसे जत्र परमास्माने संकल्परूप तप किरा, तम ॐ | 
तपके फडसरूप हिरण्यगर्भ पुरुषके शरीरमें सर्वप्रथम अण्डेकी माति फूटकर मुख | 
निकला । मुखसे वाक्‌इन्द्रय उत्पन्न हुई और वाक्‌-इन्द्रियसे पे | 
अधिष्ठातू-देवता अग्नि उत्पन्न हुआ । फिर नासिकाके दोनों छिद्र हुए ३ 
माणवाय प्रकट हुआ ओर प्राणोसे वायुदेवता उत्पन्न हुआ । यहाँ श्ण” 
अलग वर्णन नहीं है; अतः ्राणइन्द्रिय और उसके देवता अश्चिनीकुमार 
ये ही उत्पन्न हुए--यों समझ लेना चाहिये | इसी प्रकार रसना” 
प उसके प क भी अङग वर्णन नहीं है; अतः मुखसे वाकू इदि 
रपनाइन्द्रिय और उसके देवताकी भी उत्पत्ति हुईं --यह सम 


चाहिये । फिर आलोके उनमेंसे और है क्‍ 
इन्द्रियसे उसका देवता सूर्य ह उने | 
) प्रकद हुई, त्वचासे रोम उतपनन हुए. "| 


और मनसे उसका अधिष्ठाता पनमा उसन्न हुआ | फिर नाभि प्रकट हुई 


अपानवायु ओर अपानवायुसे गुदा-इन्द्रियका अधिष्ठाता मृत्युदेवता उपर यी |; 
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न 
` नाभिकी उसत्तिक्रे साथ ही गुदा-छिद्र और गुदाइनियको उतरे मी एमन रो 
चाहिये | यहाँ अपानत्राथु मल-त्यागमे हेतु हेनेके कारण और उसका स्थान नामि 
होनेके कारण मुख्यतासे उसीका नाम लिया गया है। परंतु मृत्यु अपानका 
अधिष्ठाता नहीं है वह गुरा-इन्द्रियका अधिष्ठाता है १ अत; उपलक्षणसे गुदा- 
| इद्धियका वर्णन भी इसके अन्तर्गत मान लेना उचित प्रतीत होता है। फिर लिङ्ग 
.| प्रकट हुआ; उसमेंसे वीयं ओर उससे जल उत्पन्न हुआ | यहाँ लिङ्गकी उत्पत्तिसे 
उपस्थेन्द्रिय ओर उसका देवता प्रजापति उत्पन्न हुआ-यह बात भी सम 
लेनी चाहिये ॥ ४ ॥ 


॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १ ॥ 
4 


क्र फन 8 [|| 
कक. 


ना SES 
[a 
द्वितीय खण्ड 
ता एता देवता! सृष्टा अखिन्‌ महत्यणवे प्रापतंस्तमशनाया- 


(5 


| पिपासाभ्यामन्ववार्जत्‌ ता एनमहुवन्नायठनं नः प्रजानीहि यसित 
प्रतिष्ठिता अन्नमदामेति ॥ १ ॥ म 


ताःऱ्ये; पताः खृष्ठाअरमात्माद्वारा रचे हुए ये सवः देवताः-भग्नि 

आदि देवता; अस्मिन्‌-इप् ( संसाररूप ); महति अण॑वे"महान्‌ समुद्रमें 

भापतन्‌=आ पड़े; ( तत्र परमात्माने ) तमू-उस ( समस्तं देवताओंके समुदाय ) 

' अशनायापिपासाभ्याम्‌=भूख और प्याससे; अन्ववाजेत्‌ज्युक्त कर दिया; 

( तब ) ता+-वे सब अग्नि आदि देवता; एनम्‌ अन्रुवन्‌=इस परमात्मासे बोले; 

( भगवन्‌ ! ) नः=हमारे लिये; आयतनम्‌ प्रजानीहि-एक ऐसे खानकी व्यवस्था 

पा भिये; यस्मिन-जिसमें; प्रतिष्ठिताः=स्थित रहकर। ( हमलोग ) अन्नम्‌=अन्नः 
अदाम इति-मभक्षण करें ॥ १॥ 


व्याख्या-परमात्माद्वारा रचे गये वे इद्धियाँकै अधिष्ठाता अग्नि आदि 

घव देवता संसाररूपी इस महान्‌ समुद्रमें आ पढ़े । अर्थात्‌ हिरण्यगम पुरुषके 

उत्पन्न होनेके बाद उनको कोई निर्दिष्ट खान नहीं मिला, जिससे वे उस 

॥ पत स ही रहे | तब परमात्माने उस देवताओंके समुदायको भूख और 

|  पासे संयुक्त कर दिया | अतः भूख और प्याससे पीड़ित होकर वे अग्नि 

` आदि सब देवता अपनी सृष्टि करनेवाले परमात्मासे बोले--“मगवन्‌ ! हमारे लिये 

| इङ्ग. खानकी व्यवस्था कीजिये, जिसमें रहकर हमलछोग अन्न भक्षण कर 
| सपना-अपना आहार ग्रहण कर सके! ॥ १ ॥ 
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२७५२ इंशादि नी उपनिषद्‌ [ न १ 


PNP < "यय नव्या >. 
ताम्यो गामानयत्ता अब्रुवन्न वे नोऽयमलमिति ताभ्योड्ा. 
ने ४ 
नयत्ता अब्रुवन वे नोञ्यमछमिति ॥ २॥ 


( परमात्मा ) ताभ्यः=उन देवताओंके त लिये; गामज्गोका शश 
आनयत्‌-लाये; ( उसे देखकर ) ताम्च्डन्दने; अन्नुवन्‌=कहाः नग 
लिये; अयम्‌ऱ्यदः अळम्‌=पर्योः न वेननहीं दैः इति=इस प्रकार उनके इहे ! 
पर ( परमात्मा ); ताभ्यःच्उनके ल्यिः अश्वम्‌=पोड़ेका शरीरः आनयत्‌- 
लाये; ( उसे देखकर भी ) ताम=उन्होंने ( फिर वेसे दी); अन्नुवन्‌न कि 
'अयमूत्यह भीः नःऱ्हमारे लिये; अळमू-्पर्यात; न चे इति=नहीं दै॥ २। 

ब्याख्या- इस प्रकार उसके प्रार्थना करनेपर सृष्टिकर्ता परमेश्वर 
उन सवके रहनेके लिये एक गोका शरीर बनाकर उनको दिखाया । उसे देखन 
उन्होंने कहा--*मगवन्‌ ! यह हमारे लिये पर्याप्त नहीं है, अर्थात्‌ इस शरी 
हमारा काये अच्छी तरह नहीं चळनेका । इससे श्रेष्ठ किसी दूसरे शरीरको रचा | 
कीजिये ।? तब परमात्माने उनके लिये घोड़ेका शरीर रचकर उनको दिखाग्र। 

उसे देखकर वे फिर बोले--*भगवन्‌ ! यह भी हमारे लिये यथेष्ट नहीं दै, इफ ॒ 
भी हमारा कार्य नहीं चछ सकता | आप कोई तीसरा ही शरीर बनाकर हे | 
दीजिये? ॥ २॥ 
ताभ्यः पुरुषमानयत्ता अग्रुवन्‌ सुळृतं वतेति । पुरुषों शी 
सुकृतम्‌ । ता अत्रवीद्रथायतन प्रविश्चतेति ॥ ३ ॥ | 
ताभ्यः-( तब परमात्मा ) उनके लिये; पुरुषस--मनुष्यका शरीर 
| ne ( उसे देखकर ) ता+-वे ( अग्नि आदि सब देवता ); अ | 
१ बत-बस; सुक्तम्‌ इति-यह बहुत सुन्दर बन गया; वाब॑=्सच | 
(हि येरु शुरुतम्‌=(परमासाकी) सुन्दर रचना कै; ताः ब | 
) उन सब देवताओंसे ( परमात्माने ) कहा; ( दुमलोग ) यथायतर्वरफ | 
अपने योग्य आश्रमे प्रविशत इति-प्रविष्ठ हो जाओ ॥ ३॥ । 


लि काळ प्रकार जब उन्होंने गाय और घोडेके शरीरे ता | 
शरीरको दी समञ्चा, तब परमात्माने उनके ल्य पुरुषकी अर्थात छ | 
"ना की ओर वह उनको दिखाया । उसे देखते ही सब 

सकेगी हि एइ सकेंगे ओर हमारी सब डत मलीमॉति हा” | 
यह देवदलभ 3 दरीर परमात्माकी सुन्दर और श्रेष्ठ रचना है 
म माना गया है और शास्रेमिं जगह-जगह इसकी महिमा ग | 
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|| खण्ड २ ] ऐतरेयोपनिषद्‌ २५३ 
| BS se se का >>... 
`| है क्योंकि इसी शरीरमें जीव परमात्माके आज्ञानुसार यथायोग्य साधन करके उन्हें 

प्राप्त कर सकता दै । जब सव देवताओंने उस शरीरको पसंद किया, तव उनसे 
: परमेश्वरने कहा--तुमलोग अपने-अपने योग्य खान देखकर इस शरीरमें प्रवेश 
'| कर जाओ॥ ३ ॥ 


अग्निवोग्धूत्वा मुख प्राविशद्वायुः प्राणो भूत्वा नासिके 
्रविशदादित्यशचश्चधूत्वाक्षिणी प्राविशदिशः शत्रं भूत्वा कणो 
प्राविशन्‍्नोप धित्रनस्पतयो लोमानि भूवा त्वचं प्राविशंधन्दरमा मनो 
मूला हृदयं ग्राविशन्मृत्युरपानो भूत्वा नाभि प्राविशदापो रेतो 

` भूरा शिइनं ग्राविशन्‌॥ ४॥ 


` ग्राबिशंत्‌=सुखमें प्रविष्ट हो गया; वायुःऱ्वायुदेवता; प्राण:-प्राणः भूत्वा 
| वनकर नासिके प्राविशत्‌-नासिकाके छिद्रोमे प्रविष्ट हो गया; आदित्यः= 
| सूयदेवता १ चक्षु ः-नेभ-इन्द्ियः; भूत्वा=्वनकरः अक्षिणी प्राविशत्‌-आँखोंके 
गेम प्रविष्ट हो गया; दिशः-दिशाओकि अभिमानी देवता; श्रोत्रम्‌=श्ोत्र- ` 
इन्र भूत्या=नकरः कणौ प्राविशन-कानोंमें प्रविष्ट हो गये; ओषधि- 
षनस्पतयः=ओषधि और वनस्पतियोंके अभिमानी देवताः लोमानि-रोएँ; 
` भूत्वा=मनकर; त्वचम्‌ घाचिशन्‌=त्वचामें प्रविष्ट हो गये; चन्द्रमाः=चन्रमा; 
` मनेः=मनः भूत्वाच्चनकर; हृद्यम्‌ प्राविशत्‌=ददयमें प्रविष्ट हो गयाः सृत्युः= 
' “सदेवताः अपानः=अपानवायुः भूत्वा=्मनकरः नाभिम्‌ प्राविशत्‌न्नाभिमें 
| षट हो गया; आपः-्जढका अभिमानी देवताः रेतः भूत्वा=पनकरः 
शिक्षम्‌ पाचिशन्‌=लिङ्गमें प्रविष्ट हो गया || ४ !: 


| ज्ञ २ "उया-सटिकर्ता परमेश्वरकी आश पाकर अग्नि देवताने वाकूइख्धिय- 
¢ *प धारण किया और पुरुषके ( मनुष्य-शरीरके ) मुखमें प्रविष्ट होकर 
बिहाको अपना आश्रय बना लिया | यहाँ वरुणदेवता भी रसना इन्द्रिय बनकर 
ब प्रविष्ट हो गये, यह बात अधिक समझ लेनी चाहिये । फिर वायुदेवता प्राण 
। बर नासिकाके छिद्रोमे ( उसी मार्गसे समस्त शरीरमें ) प्रविष्ट हो गये । 
| नीकुमार भी भ्राण-इन्द्रियका रूप धारण करके नासिकामें प्रविष्ट हों गये-- 
| नं है भी यहाँ उपलक्षणसे समझी जा सकती है; क्योंकि उसका प्रथक्‌ वर्णन 
। दिशा । उसके बाद सूर्यदेवता नेत्र-इन्द्रिय वनकर आँखोंमें प्रविष्ट हो गये । 

मानी देवता श्रोत्रेक्धिय बनकर दोनों कार्नोम प्रविष्ट हो गये । ओषधि 
'नेस्पतियोंके अभिमानी देवता रोम बनकर चमड़ेमें प्रविष्ट हो गये तथा 


| 
| 
। 
| (तब ) अथिः-अग्निदेवता; वाकू-्वाक्‌ इन्द्रिय) भूत्वा बनकर; मुखम- 
| 
| 
| 
म 
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चन्द्रमा मनका रूप धारण करके हृदयमें प्रविष्ट हो गये । मृत्युदेवता अपार 
( और पायु-इन्द्रिय ) का रूप धारण करके नामिमें प्रविष्ट हो गये । जल्ने 
अधिष्ठात-देवता वीर्यं बनकर लिङ्गम प्रविष्ट हो गये । इस प्रकार सव-केसब देवता 
न्द्रियोके रूपमें अपने-अपने उपयुक्त स्थानोंमें प्रविष्ट होकर स्थित हो गये ॥ ४ ॥ 


तमशनायापिपासे अब्रतामावाझ्यामभिप्रजानीहीत । हे 
अबनवीदेतास्वेब वां देवताखाभजाम्येतासु भागिन्यौ करोमीति | 
तसाद्यस्ये कस्ये शच देवतायं विगो 
भागिन्यावेवास्यामशनायापिपासे भवतः ।। ५ ॥ 


तम्‌=उस परमात्मासे; अशनायापिपाखे=भूल ओर प्यास--ये देने 
अन्रूताम्‌=रोली; आवाभ्याम-हमारे लिये भीः अभिप्रजानीहि खानी) 
व्यवस्था कीजिये;इतिज्यह ( सुनकर ); ते=उनसे; अत्रवीतू=( परमात्मने ) 
कहा; चामन्तुम दोनोंको (मैं); एतासु देवताखु-इन सब देवताओं | 
एच-द्दी; आभज्ञामिनमाग दिये देता हूँ; पताु=इन ( देवताओं ) में है | 
( तुम्हे ); भागिन्यौन्मागीदारः करोमि इतिस्बनाता हः तस्मातन्दसबिकि | 
यस्ये कस्य च=जिस किसी मी; देवताये-देवताके लिये; हवि+-इवि ( मिल 
भिन्न विषय ); ग्रह्मते-( इन्द्रियोंद्दरा ) ग्रहण की जाती है; अस्याम्‌ञः 
देवता ( के भोजन ) में; अशनायापिपासे-भूख और प्यास--दोनें। प 
ही; भागिन्यौ-भागोदार; भवतः-्होती हे ॥ ५॥ 


. व्याख्या--सब भूख और प्यास--ये दोनों परमेश्वरसे कहने ल्य | 
Rs | इन सबके लिये तो आपने रहनेके स्थान निश्चित कर दिये, अव झार 
यों मो किसी स्थान-विशेषकी व्यवस्था करके उसमें हमें स्थापित कीजिये । ॐ" | 
यो कहनेपर उनसे सृष्टिके रचयिता परमेश्वरने कहा--तुम _ दोनोंके लिये यई, | 
ह त कता नहीं है| तुम दोनोंकों मैं इन देवताओंके स्याने "| 
सृष्टिके न देबताओके आहारं मैं तुम दोनोंको भागीदार बना देता १ | 
क आदिम ही परमेश्वरने ऐसा नियम बना दिया था; इसीलिये जब जि | 
के भागमें ये हुन जि इन्द्रियोद्वारा विषय-भोग ग्रहण किये जाते हँ, उस देव | 
छा मोर दिके पिपासा भी हिस्सेदार होती ही हैं अर्थात. उस 0 न्‍ 


पतिके साथ क्ुधा-पिपासाकों भी शान्ति मिलती है ॥ ५ ! 
॥ द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २ ॥ 


Se 
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ईक्षतेमे जु लो ks: 
स इक लॉकाश्व लोकपालाशान्रमेम्य; सृजा इति ॥ १॥ 
सः=उस ( परमात्मा ) ने; इक्षत=फिर विचार किया; युननिश्चय ही; 
इमेन्ये सब; लीकाः=लोक; च=औरः लोकपालाः=लोकपाल; > 
(रचे गये, अव ) पभ्युःन्इनके छियेः अन्नम्‌ साजे इति-मुशे अनक सह 
करनी चाहिये ॥ १ ॥ * be 
व्याख्या--इन सबकी रचना हो जानेपर परमेश्वरने फिर विचार किया-- 

'ये सब लोक ओर  छोकपाल तो रचे गये--इनकी रचनाका कार्य तो पूरा हो 
गया । अब इनके ।नेवाहके छिये अन्न भी होना चाहिये--भोग्य पदार्थोकी मी 
व्यवस्था होनी चाहिये; कोकि इनके साथ भूख-प्यास भी लगा दी गयी है | अतः 
उस अन्नको भी रचना करूँ? || १ || 

` _ सोऽपोऽभ्यतपत्ताम्पोऽभितताम्यो मूतिरजायत । या बै सा 
मूतिरजायतान्न वे तत्‌ ॥ २॥ 

॥ सः-उस ( परमात्मा ) ने; अपः=जलोंको ( पाँचों सूक्ष्म महाभूतोंको ) 

*पतपतू-तपाया ( संकल्पद्दारा उनमें क्रिया उत्पन्न की ); ताभ्यः 

अभितपाभ्यम्उन तपे हुए सूक्ष्म पाँच भूर्तोसे; मूतिःनमूर्तिः अज(यत- 

| Sd हुई; वे=निश्चय ही; या=्जो;सानत्रह; सूरतिः-ूर्तिः अजायत=उसन्न हुई; 
तत्‌ वे-वही; अन्नम्‌=अन्न है ॥ २ ॥ 

व्याख्या--उपयुक्त प्रकारसे विचार करके परमेश्वरने जलको अर्थात्‌ 

भरम महाभूतोको तपाया--अपने संकल्पद्वारा उनमें क्रिया उत्पन्न की । 

. 'ासाके संकत्यद्वारा संचालित हुए उन सूक्ष्म महाभूतोसे मूर्ति प्रकट हुईं अथांत्‌ 

| ह सूर रूप उत्पन्न हुआ । वह जो मूर्ति अर्थात्‌ उन पाँच महामूतोका स्थूलः 

। भिन्न हुआ, वही अन्न--देवताओंके लिये भोग्य है॥ २॥ 

तद्नत्‌ सृष्टं पराड्त्यजिषांसत्तद्ाचाजिशृक्षतत्नाशक्नोद्ाचा 

उम्‌ । यद्धनद्वाचाग्रहैष्यदभिब्याहत्य हेवान्नमम्रप्स्यत्‌ ॥ रे ॥ 

| म उत्पन्न क्रिया हुआ; ततूऱ्वहः एनतूऱ्यह अन्नः पराड- 

| व्ह शते) तिल होकर अत्यजिघांसतूल्मागनेकी चेश करने त्या 

` की इच्छा तव उस पुरुषने ) उसको; वाचाऱ्याणीद्वाराः अजिघृक्षतत्महण करने 

| << की; ( परंतु वह) तत्‌=उसको; वाचा-्ताणीद्रा ग्रहीतुम्‌ न 

गश जमहदण नहीं कर सका; यतूःच्यदि; [ सः ]्वहःपनतऱ्श्त री 


| पाणीदार ; हऱ्ही; अग्नहेष्यत--अहण कर सकता; ( तो अब भी मनुष्य ) 


पाचों 
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ह-अवश्य ही अन्नम्‌ अभिव्याहत्य-अन्नका वर्णन करके; एवऱ्हे, 
अत्रप्स्यत्‌=तृत्त दो जाता ॥ ३ ॥ 
व्याख्या--लोकों और लोकपालेंकी आदारसम्बन्धी आवश्यकताको पष 

करनेके लिये उत्पन्न किया हुआ वह अन्न याँ समझकर कि यह मुझे खानेवाद्य ते 
मेरा विनाशक ही है, उससे छुटकारा पानेके लिये मुख फेरकर भागने लगा | त्र 
उस मनुष्यके रूपमें उत्पन्न हुए जीबात्माने उस अन्नको वाणीद्वारा पकइना चाह; | 
. परंतु वह उसे वाणीद्वारा पकड़ नहीं सका | यदि उस पुरुषने वाणीद्वारा अनन्ने | 
ग्रहण कर लिया होता तो अव भी मनुष्य अन्नका वाणीद्वारा उच्चारण करके है 
तृप्त हो जाते--अन्नक्रा नाम लेनेमात्रसे उनका पेट भर जाता; परंतु ऐस 
नहीं होता ॥ ३ ॥ 


तत्प्राणेनाजिषृक्षत्तननाशवनोस्प्राणेन ग्रहीतुं स यद्धेनत्माणेना 
ग्रहेष्यदभिप्राण्य हैवान्नमत्रप्खत्‌ ॥ ४ ॥ 

( तव उस पुरुषने ) ततू-उस अन्नको; प्राणेमर-आण-इन्द्रियके द्वार | 
अजिघृक्षत्‌त्यकड़ना चाहा; ( परंतु वह) तत्‌-उसको; प्राणेनस्ञाणेदिव 
दारा भी; ग्रहीतुम्‌ न अशकक्‍नोत्-नहीं पकड़ सका; यतऱ्यदिः सःन 
एनत्‌ज्डस अन्नको; प्राणेन-आण-इन्द्रियद्वारा; हन्द अग्रहैष्यतताक 
सकता; (तो अब भी मनुष्य ) ह-अवधश्यः अज्नम-अन्नको। अभिप्राण्य 
जकर; एबी; अत्रप्स्यत्‌=तृतत हो जाता || ४ || | | 
न व्याख्या तवर उस पुरुषने अन्नक्रो प्राणके द्वारा अर्थात्‌ म्राण-इद्धिके | 
डा का चाहा * परंतु वह उसको प्राणइन्द्रियके द्वारा भी नहीं पकड त्र | 
नकते देवक अन्नको प्राण इख्यद्वारा पकड़ सकता तो अब मी लोग अन* | 

“कर ही तृत हो जाते; परंतु ऐसा नहीं देखा जाता ॥ ४ ॥ 


पचेश्षुपाजिष क्षत्तनना क्रो कु | स यद्ध ह | 
ग्नाएक्राचक्षुषा ग्रह डूनचक्षुपा4 
ष्वा हैवान्नमत्र पयत्‌ || ५॥ ग ग्रह्मतु स यद्धनचई | 


= भ पुरुषने ) ततू-उस अन्नको - चश्चुषाउआँखोसे ; अजिपृशरद . 
न ३ वड पढ) ततूऱउसको; चल्लुपा-आँखोंके दारा! ग्रहीतु | 
चक्ष॒पा-आँखोंसे ही अग्र दि, सःन पनतऱ्इस सा | 

जाक ड लेता तो; इवय हे. ग्रहैष्यतू-पकड़ लेता तो; इ=अवश्य ह्वः | 
कार -इन्द्रियका विषय गर 


न्ब वायु और प्राणे उक्त शि | 
अइण होता है तथा प्राण- प्राणके सहयोगसे ही | 


दन्द्रियके नित्रासस्थान नासिक गमन | 
ड छि दरो णका आवा | 
९ पक हे न गेख्ियके हो खानने प्राग शब्द न को है, यह जॉन र 
यहाँ पडा माणके ही एक मेद अपानदवारा अन्नका ग्रहण होना बताया गया | | 
00 खिया जाना माननेप पूर्वीपरविरोध आयेगा । fl 
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मी मनुष्य ) अन्चसजअन्नको;. इृष्टा-देखकर। एव-ही; अत्रप्स्यत्‌= 
तृप्त हो जाता ॥ ५ ॥ 

व्याख्या--फिर उस पुरुपने अन्नको आँखोंसे पकड़ना चाहा; परंतु 
वह उसको ऑँखोंके द्वारा भी. नहीं पकड़ सका । यदि वह इस अन्नको 
ऑँखॉसे ग्रहण कर सकता तो अवश्य, ही आजकल भी लोग अन्नको केवल 
देखकर ही तृत दो ज्ञाते; परंतु ऐसी बात नहीं देखी जाती | ५ ॥ 


तच्छोत्रेणा जिुक्षचन्नाशक्नोच्ट्रोतरेण ग्रहीतुं स यद्धेनच्छ्ोत्रेणा- 
प्रहेष्यच्छृत्वा हैवान्नमत्रप्खत्‌ ॥ ६ ॥ ची 
( तव उस पुरुषने ) ततू=उस अन्नको; श्ोभेण-कानोद्वारा; 
अजिघृक्षत्‌त्यकड़ना चाहा; ( परंतु वह ) तत-उसको; थोभेण-कानोद्वारा; 
प्रदीतुम्‌ न अशक्नोत्‌ज्नहौं पकड़ सकाः यत्‌ज्यदिः सः-वह; एनत्‌= 
इसको; ओजरेण-कानोंद्वारा; हदी; अग्नहैष्यत्‌-पकड़ रेता तो; ह-निस्संदेह; 
( अब भी मनुष्य ) अन्नम्‌=अन्नका नाम; श्रुत्यास्सुनकर? एवस्दी; 
` अत्रप्स्यतूऱतृत्त हो जाता ॥ ६ ॥ 
व्याख्य[-फिर उस पुरुपने अन्नको कारनोद्वारा पकड़ना चाहा; परंतु 
| ह उसको कानोंद्वारा भी नहीं पकड़ सका । यदि वह इसको कानोसे पकड़ - 
, पकता तो अवश्य ही अत्र भी मनुष्य केवळ अन्नक्रा नाम सुनकर ही तृप्त हो जाते; 
रघु यह देखनेमें नहीं आता ॥ ६ ॥ 
' तस्तचाजिघुक्षतन्नाशकनोस्वचा ग्रहीतुं स यद्वेनलचाग्रहैष्य- 
"टा हवान्नमत्रप्स्यत्‌ ॥ ७ ॥ | 
| (तब उस पुरुषने ) तत्‌=उसको; त्वचा-चमड़ीद्वार। अजिघृक्षत्‌- 
` फिड़ना चाहा; ( परंतु ) तत्‌=उसको; त्वचा-चमड़ीद्वारा ग्रहीतुम्‌ न 
१ राक्नोतू-नहं पकड़ सका; यतज्यदिः सपच्वह; एनत्न्इसकोः त्वचा= 
' ह=दी; अग्रदेष्यत्‌=पक्र सकता तो; ह--अवश्य ही (अब भी मनुष्य) 
भिम-अन्नको ; स्पृष्टा=छूकर ; प॒च=्ही; अञरप्स्यत्‌=्तृ हो जाता ॥ छ | 
"|... अख्य(--तब्र उस पुरुषने अन्नको चमड्डीद्वारा पकड्ना चाहा; परंतु वह 
| कको चमडीद्वारा भी नहीं पकड सका | यदि वह इसको चमड़ीद्वारा पकड़ पाता 
| भषश्य ही आजकल भी मनुष्य अन्नको छूकर ही तृप्त हो जाते; परंतु ऐसी बात | 
५ | हैं है| । ७॥ ह 
| कै प*्ननसाजिधुक्षृत्तन्नाशकनोन्मनसा ग्रहीतुं स यह नन्मनसा- 
| ` पदधयात्वा हेवान्नमत्रप्सत्‌ ॥ ८.॥ 
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( तब उस पुरुपने ) तत्‌=उसकोः मनसा=मनसे; अञि 
पकइना चाहा; ( परंतु ) तत्‌=उसकोः मनखा=्मनसे भी; ४ 
अशक्नोतस्नहीं पकड़ सका; यतूऱ्यदे; सपच्तरह; एनत्‌=इसकोः 
मनसे; हन्ही; अग्रदैष्यतू-यकड़ लेता तो; ह-अवब्य ही; ( मनुष्य ) 
अन्नको; ध्यात्वास्चिन्तन करके; एवन्हीः अच्नप्स्यलू-तृत हो जाता | ८| 
व्याख्या--तब उस पुरुषने अन्नको मनसे पकड़ना चाहा; परु इ! 
उसको मनके द्वारा भी नहीं पकड़ सका । यदि वह इसको मनसे पकड पत ह 
अवश्ग्र ही आज भी मनुष्य अन्नका चिन्तन करके ही तृप्त हो जाते; परे 
बात देखनेमें नहीं आती ॥ ८ ॥ 


त्‌च्छिःनेनाजिधक्ततन्नाशकनोच्छिइनेन ग्रहीतुं स यदि 
इनेनाग्रहेष्यद्विसुज्य हवान्नमत्रप्यत्‌ || ९ || 


( फिर उस पुरुषने ) तत-उस अन्नको; शिदइनेन्न-उपखके हा 
अजिघृक्षतऱ्महण करना चाहा; ( परंतु ) तत्‌=उसकोः शिश्नेन-ग्त 
द्वारा भी; अहीतुम्‌ न अशक्नोत्‌=नहीं पकड़ सका; यतून्यदिः सन्त 
एनतू-इसको; शिइनेन-उपस्थद्वारा; हन्ही; अग्रद्देष्यतस्पकड़ पात ते 
ह-अवश्य ही; ( मनुष्य ) अन्नम्‌ विसज्यरअन्नका त्याग करके; एव 
अचप्स्यत्‌=तृत हो जाता ॥ ९ ॥ | 


व्याख्या फिर उस पुरुघने अन्नको उपस्थ ( छिङ्ग ) द्वारा परकर | 
चाहा; परतु वह उसको उपस्थके द्वारा नहीं पकड़ सका । यदि वह क 
उपस्थद्वारा पकड पाता तो अवस्य ही अब भी मनुष्य अन्नका त्याग की 
तृप्त हो जाते; परंतु यह देखनेमे नहीं आता ॥ ९ ॥ 


तदपानेनाजिधश्षत्तदावय सेषो ५ | 
ऽन्नस्य ग्रहो यद्वायुरलाए 
यद्ठायुः ॥ १८ || प 


अज न ) ततू-उस अन्नको; अपलेन-्अपानवायुके | 

अहण कर लिया; नि चाहा; ( इस बार उसने ) तत्‌=उसकोः शि थि 

ग्रह'=प्रह अर्थात्‌ ह अपानवायु ही; अन्नस्य | 

क "रग करनेवाला है; यतू-जों; वायुमत्वायु; अनार 
अपानवायु है ( वही वह वायु हे )॥ १० | तनज; - 

७480 चाहा, अर्थात्‌ भान ps मॅ ह हक ९ 

शरीरमें प्रवेश के | 
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की; तब वह अन्नको अपने शरीरमें ले जा सका | वह अपानवायु जो बाहर हरे 
-रीरके भीतर प्रश्नासके रूपमें जाता है, यही अन्नका ग्रह--उसको वा 

| अर्थात्‌ भीतर ले जानेवाला है | प्राण-वायुके सम्बन्धमें जो यह पद हम 
`| अनके द्वारा मनुष्यके जीवनकी रक्षा करनेत्राला होनेसे साक्षात्‌ आयु है १४ 
| अपानवायुको लेकर ही दै, जो प्राण आदि पाँच मेदोमें विभक्त मुख्य र क 


एक्‌ अंश है; इससे यह सिद्ध हुआ कि प्राण ही मनुष्यका जीवन है | १० || 


२५९ 





6 स्‌ क्षत कर्थ न्विदं मदते स्यादिति स ईक्षत कतरेण 
द्या इति | स इक्षत यदि वाचाभिव्याहृतं यदि प्राणेनाभिप्राणितं 

यदि चल्लुपा दष्ट यदि श्रोत्रेण श्रुतं यदि त्वचा स्पृष्टं यदि मनसा 
भात यद्यानेनास्परपानितं यदि शिश्मेन विसृष्टमथ 
कोहमिति ॥ ११ || 


गा 0 तत्र ) उस ( सृष्टिके रचयिता परमेश्वर ) ने; ईक्षत=सोचा 
3 मय दः इढ्मूज्यह; मत्‌ ऋतिजमेरे बिना; कथमःकिस प्रकार; 
हातसेण ¦ इति=यह सोचकर ( पुनः ) सः=उसने; इक्षत-विचार किया 
! यदि-यदि; वाचास( इस पुरुषने मेरे विना ही केत्रढ ) वाणीद्वारा; 
अमिव्याहृतमु-्जोठनेकी क्रिया कर ळी; यदिस्यदिः प्राणेन-आण-हन्द्रिय- 
| अभिप्राणितमूल्सूँतनेकी क्रिया कर ली; यदित्यदि। चश्लुषा-नेत्रद्वारा; 
| रेल छ्या; यद्यदि; श्रोत्रेण-अवरणेन्द्रियद्वार। थुतमूऱ्सुन ल्या; 
यदिऱ्यदि; त्वघास्त्वकू इन्द्रियद्वारा; स्पृष्टम-स्पश कर लिया; यदि्यदि) 
` -ननद्वारा; ध्यातम्‌=मनन कर लिया; यदिन्यिदिः अपानेनअपानद्वारा 
यहि 'नितम्‌=अन्नग्रण आदि अपान-सम्बन्धी क्रिया कर ली; (तथा ) 
स 





अदिः शिइनेन=्उपश्यसे; विसृष्टम्‌-मूत्र और वीयका त्याग कर लिया; 
| स र अहमु; का-्कौन हूँ। इतिऱ्यह सोचकरः ( पुनः ) 
| १ गे? इेक्षत्र-विचार किया कि; कंतरेण-( पैर और मस्तक--इन 


i | ) किस मार्गसे; प्रपद्ये इति-मुझे इसमें प्रवेश करना चाहिये ॥ ११॥ 








| स न्थाख्या-इस प्रकार जब लोक और लोकपाडोंकी रचना हो गयी 
|; सवके लिये आहार भी उत्पन्न हो गया तथा मनुष्य-शरीरधारी पुरुषने 
र |. ४३ आहारक्तो ग्रहण करना भी सीख खिया, तत्र उस सर्वखश परमात्माने 
१ | शष विच > किपा--धयह मनुष्यरूप पुरुष मेरे विना केसे रहेगा ! यदि 
| ` भीवासाके साथ मेरा सहयोग नहीं रहेगा तो यह अकेला किस प्रकार 


% 
' ७. 
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टिक सकेगा !?% साथ ही यह भी विचार किया कि यदि मेरे सहयोगे भि 
इस पुरुषने वाणीद्वारा वोळनेकी क्रिया कर ली, ध्राण-इन्द्रियसे सूँधनेका क 
कर लिया; प्राणोसे वायुको भीतर ले जाने और बाहर छोडनेकी मिया श्र 
ली; नेत्रेद्वारा देख ल्या, श्रवणेन्द्रियद्वारा सुन लिया, त्वकइत्मिद्वा 
स्पश कर छिया) मनके द्वारा मनन कर लिया, अपानद्वारा अन्न विकि 
लिया और यदि जननेन्द्रियद्वारा मूत्र ओर वीयंका त्याग करनेकी क्रिया समन | 
कर ली, तो फिर मेरा क्या उपयोग रह गया ? भाव यह किग 
बिना इन -सब इन्दियोद्वारा काय सम्पन्न कर लेना इसके ल्यि असम 
है |? यह सोचकर परमात्माने विचार किया कि में इस मनुष्य-शरीरमें पैर औ 
सस्तक--इन दोमेंसे किस मागे प्रविष्ट होऊं ॥ ११ ॥ 


स्‌ एतमेत्र सीमानं विदार्येतया द्वारा प्रापद्यत । से| 
विइतिनोम द्वासतदेतन्नान्द्नस््‌ । तस्य त्रय आवसथासयः सप 
अयमावसथोऽयमावसथोऽयमावसथ इति ॥ १२ ॥ 


( यों विचारकर ) ख़ः=उसने; पतम्‌ एच-इस ( मनुष्यशरीरकी॥ 
सीमानम्‌=सीमाकोः विदार्य=चीरकरः एतया द्वारा-इसके द्वार; प्रापद्यत 
उस सजीव शरीरमे प्रवेश किया; साऱ्वह; पुषास्यह; द्वाःनद्ारः . विदि 
नाम=विहति नामसे प्रसिद्ध दै; तत्‌ः एतत्‌स्यह; नान्दनमःआर 
देनेवाझा अर्थात्‌ ब्रह्म-प्राप्तिक द्वार है; तस्य-उस परमेश्वरकेः त्रया 
आवसथाः-आश्रय ( उपलब्धि-थान ) हैं; त्रयःच्तीन स्ना 
हैं; अयमूऱ्यह ( हुद्यगुहा ); आवसथः-एक खान है अयम 


( परमधाम ); आवसथः=दूसरा स्था ब्र 
$ न हे; अयमूत्यद्द ( सम्पूण 
आवसथः इतिन्तीसरा खान दै ॥ १२ ॥ टु: 


) 


ब्रहारन्त्रको चीरकर ( उसमें छेद करके ) इसके आ उस सजीव छ 


हु गा र गये । वह यह द्वार बिदृति ( विदीण किया हुआ | 
वाळा अर्थात्‌ i नदी वह बिहति नामका द्वार ( ब्रह्मरन्भ ) छ : 
त्‌ आनन्दस्वरूप परमात्माकी प्राति करानेवाला है । पसे छ | 


उपलब्धिके तीन स्थान हैं और खप्न 


उपलब्धिका खान है । दूसरा छ तीन हें | एक तो यह हृदया, बली 


शुद्ध उच आकाशरूप परमधाम 


टर तामें कहा रो कारण ® 
ह । ऐसा कोई भी चराचर प्राणी नहीं ए लमल बता र्जा 


ढं | 
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सत्यलोक) गोलोक व्रह्मलोक, साकेतलोक, कैलास आदि अनेक नामेंसे पुकारा 


जाता है | तीसरा यह सम्पूर्ण ब्रश्नाण्ड है 
और द तथा इस जग थू 
सक्म और कारणरूप तीन अवस्थाएँ हैं, वे ही इसके तीन डा तन स्थूल, 


ठा जातो भूवान्यभिव्येर्यत्‌ किमिहान्यं घावदिपदिति | 
स एतमेव पुरुष ब्रह्म ततममपड्यत्‌ । इदमद्शमिती ३ ॥ १३॥ 


जातः सः=मनुष्यरूपमें प्रकट हुए उस पुरुषने; [निन्पञ्च 
की अर्थात्‌ भौतिक जगत्‌की रचनाको; अभिव्यैस्यत वारे म देह 
(और ) इह-यहाँ; अन्यम्‌=नूसरा; किम--कोन है; इति=यहः वावदिषत= 
कहा; खः=( तव ) उसने; एतम-इस; पुरुषम्‌=अन्तयांमी परम पुरुषको; 
एव-ही; ततमम्‌=स्वव्यापीः ब्रह्मन्परत्रह्के रुपमें; अपञ्यत्‌=देखा;ः ( और 


. पह प्रकट किया ) [ अहो ] इती ३-अहो ! बड़े सौभाग्यकी गत है कि; इद्म्‌= 


रस परन्रह्म परमात्माको; अद्शेम्‌=मैंने देख लिया || १३ ॥ 


व्याख्या -मनुष्यरूपमे उत्पन्न हुए उस पुरुषने इस भौतिक जगत्की 


बिचित्र रचनाको बड़े आश्चर्यपूर्वक चारों ओरसे देखा और मनःही-मन इस 


"अर कहा--«इस विचित्र जगत्‌की रचना करनेवाला यहाँ दूसरा कौन है ? 
यह मेरी की हुईं रचना तो है नहीं और कार्य होनेके कारण इसका 
-न-कोई कर्ता अवश्य होना चाहिये |! इस प्रकार विचार करनेपर उस 
“पकने अपने हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे विराजमान पुरुषको ही इस सम्पूर्ण 
गत्‌ व्याप्त परत्रह्मके रूपमें प्रत्यक्ष किया । तब वह आनन्दमें भरकर 


नही-मन कहने लगा--“अहो ! बड़े ही सौभाग्यकी वात है कि मैंने परब्रह्म 


“मालाको देख लिया--साक्षात्‌ कर लिया ।! 

र इससे यह भाव प्रकट किया गया है कि इस जगतूकी विचित्र 
° भाको देखकर इसके कर्ता-घर्ता परमात्माकी सत्तामें विश्वास करके यदि 
उन्हें जानने और पानेको उत्सुक हो, उन्दींपर निर्भर होकर चेश 
१ हा अवश्य ही उन्हें जान सकता है । परमात्माको जानने और पानेका 
| न मनुष्य-शरीरमें ही हो सकता दै, दूसरे झरीरमें नहीं । अतः मनुष्यको 
ना जी अमूल्य समयका सदुपयोग करना चाहिये, उसे व्यर्थ नहीं 
क पोहरिये । इस अध्यायमें मानो परमात्माकी महिमाका और मनुष्य-शरीरके 


।" 

शि 

|) 

।: 
~ 
८ 


| 


A ज्ञ दिग्दर्शन करानेके लिये ही सुष्टिरचनाका वर्णन किया गया दै॥ १३॥ 


पसादिदनद्रो नामेदन्द्रो ह वै नाम तमिदन्द्रं सन्तमिन्द्र 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 









२६२ ईशादि नौ उपनिषद्‌ । न | 
A Ie “टे कळ विफल sues ‘Ee 2 rr i 
इत्याचक्षते परोक्षेण । परोक्षप्रिया इ डि देवाः परोक्षप्रिया इ है 
देवा! ॥ १४ ॥ र 


तस्मात्‌=इसील्यि इद्न्द्रः नामःच्यह “इदन्द्र नामवाल है; हु: 
वास्तवमें; इदन्द्रः नाम चैन्यह 'इदन्द' नामवाला ही है; (पु || 
इद्न्द्र्म्‌=इदन्द्र; सन्तम्‌ज्होते हुए ही; तम्‌=उस परमात्माको; परेक्षे- | 
परोक्षमावसे ( गुप्त नामसे ); इन्द्रः='इन्द्र'; इतिस्याँ; आचक्षते | 
हैं; हि-्योकिः देवाः-देवताओेग: परोक्षप्रियाः इवस्मानो परोक्ष 
कही हुई वातक्रो पसंद करनेत्राले होते हैं; हि देवाः परोक्षप्रिया: इक 
देवतालोग मानो परोक्षभावसे कही हुई वातोंको ही पसंद करनेवाले होते हे ॥१॥ 

व्याख्या--परत्रह्म परमात्माको उस मनुष्य-शरीरमें उत्पन्न हुए पुरे 
पूवोक्त प्रकारसे प्रत्यक्ष कर लिया, इसी कारण परमात्माका नाम | 
है। अर्थात्‌ 'हृदम-द्र/-इसको मैंने देख लिया? इस व्युत्पत्तिके अनुद | 
उनका (इन्द्र नाम है | इस. प्रकार यद्यपि उस परमात्माका नाम इद! | 
ही है, फिर भी लोग इन्हें परोक्षमावसे (इन्द्र, कहकर पुकारते हैं को | 
देवता लोग मानो छिपाकर ही कुछ कहना पसंद करते हैं। 'परोक्षप्रिया स 


हि देवा; इस अन्तिम वाक्यको दुबारा कहकर इस खण्डकी समा पि 
की गयी है ॥ १४ ॥ 


॥ दतीय खण्ड समाप्त ॥ ३ ॥ 
. ॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १.॥ 
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&* ह ज्य टर 
| | द्वितीय अध्याय 
गथम खण्ड 
सम्बन्ध--प्रथम अध्यायमं सुष्टिकी उत्पत्तिका क्र और मनुष्य-शुरीरका महत्त्व 

बताया गया और यह बात भी संकेतसे कही गयी कि जीवात्मा इस शरीरे परमात्मा- 
को जानकर कृतकृत्य हो सकता है । अव इस शरीरकी अनित्यता दिखाकर बेरार 

उन्न करनेके किये इस अध्यायमें मनुष्य-शरीरको उत्पत्तिका वर्णन किया जाता है 
॥ पुरुष ह वा अयमादितो गर्भो भवति । यददेतद्रेतः तदेतत्‌ 
 सवभ्योऽज्ञेभ्यस्तेजः सम्भूतमारमन्थेवात्मानं बिभति तद्यदा 
खिया सिश्चत्यथैनज्ञनयति तदस्य प्रथमं जन्म ॥ १ ॥ 
५ अयमून्यह ( संसारी जीव ); ह=निश्रयपूर्वंक}) आदित+-पहले-पहल; 
पुरुषेन्युरुष-शरीरमे; वै>ही; गर्भः भवतिच्च्रीयरूपसे गर्भं बनता दैः यत्‌=नोः 
'तत्‌ज्यह ( पुरुषमें ); रेतः-्वीय॑ है; तत्‌-त्र; पतत्‌=यहः ( पुरुषके ) 
सरवभ्यः=सम्पूर्ण अङ्गेभ्यः=अङ्गोते; सम्भूतम्‌=उत्न्न हुआ; तेजःन्तेज है 
ज्मानम्‌=( यह पुरुष पहले तो.) अपने ही स्वरूपभूत इस वीर्यमय तेजको; 
` भ्मनि=अपने शरीरमें; एव-ही; विभर्ति-धारण करता हैः ( फिर ) यदा 
। $ ( यह ) तत्‌=उसकोः स्त्रियाम-ख्रीमें! सिञ्चति=सिंचन करता हैः अथ= 
. ® एनतू-इसको; जनयतिन्गर्भरूपमे उत्पन्न करता है। ततूऱ्वहः अस्य= 
पक पथममूऱ्यहला; जन्म-जन्म है ॥ १ ॥ 
| ,, व्याख्या-यह संसारी जीव पहले-पहल पुरुषःशरीरमें ( पिताके शरीरमें ) 
४ गर्म बनता है--प्रकट होता है । पुरुषके शरीरमें जो यह वीर्य कै वह 
|.» .अज्ञेमिंसे निकलकर उत्पन्न हुआ तेज ( सार ) है | यह पिता अपने 


| नभूत उस वीयरूप तेजको पहले तो अपने शरीरमें ही घारण-पोषण करता है-- 
| दारा बढ़ाता एवं पुष्ट करता है; फिर जब यह उसको ख्रीके गर्भाशयमें 
| भेर ( स्थापित ) करता है, तब इसे गर्भरूपमें उत्पन्न करता है। वह माताके 
| "वेश करना ही इसका पहला जन्म है ॥ १॥ 


| १ हन खिया आत्मभूतं गच्छति । यथा खमङ्ग तथा | तसादेनां 











उः 


। सास्येतमात्मानमत्रगतं भावयति ॥ २ ॥ 
तेतूऱ्यह (ग भ्‌ ) $ स्त्रिया!स्त्तीके ;आत्मभूतम्‌=आत्ममावको ;गच्छति= 
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प्राप्त हो जाता है; यथा>जसे; स्रम्‌=अपनाः अङ्गमून्अङ्ग होता है; तथ: 
वैसे ही ( हो जाता है ) तस्मात्‌=इसी कारणसे; एनामू-इस छने; 
हिनस्तिन्वह पीड़ा नहीं देता; सा-्वद स्री ( माता ); अभ्रगतमजं 
( अपने शरीरमें ) आये हुए; अस्य=इस ( अपने पति ) के; आत्मा 
आसमारूप (स्वरूपभूत); पतम्‌ भावयति=इस गर्भेका पालन-पोषण करती है || 


व्याख्या--उस स्त्री ( माता ) के शरीरमें आया हुआ वह गर्मि] 
द्वारा स्थापित किया हुआ तेज उस स्त्रीके आत्मभावको प्राप्त हो जाता है- 
अर्थात्‌ जैसे उसके दूसरे अङ्ग हैं; उसी प्रकार वह गर्भ भी उसके शी 
एक अङ्ग-सा ही हो जाता है | यही कारण है कि वह गर्भ उस ख्रीके उठ 
रहता हुआ भी गर्भिणी स्त्रीको पीड़ा नहीं पहुँचाता--उसे भाररूप नहीं प्र 
होता । वह स्त्री अपने शरीरमें आये हुए अपने पतिके आत्मारूप इस गमरे 
अपने अङ्गोंकी भाँति ही भोजनके रससे पुष्ट करती है और अन्य सब फ्राहे 
. आवश्यक नियमोंका पालन करके उसकी भढीमाँति रक्षा करती हे॥२॥ 


सा भावयित्री भावयितव्या भवति । तं खत्री गर्भ विभ 
सो$ग्र एव कुमारं जन्मनोऽग्रेऽधिभावयति । स यत्कुमारं जसोः 
्रेऽधिभावयत्यात्मानमेव तड्भावयत्येषां लोकानां संतत्या |? 
संतता हीमे ठोकास्तदस्य द्वितीयं जन्म ॥ ३ ॥ 


सा-वह; भावयित्री=उस गर्भका पालन-पोषण करनेवाली खरी; भारवर'| 
तव्यान्मालन-पोषण करने योग्य; भवति=होती है; तम्‌ गर्भम्‌=उस फी | 
अझ्ेन्प्रसवके पहलेतक; स्त्रीजल्ली ( माता ); बिभर्ति=धारण करती हे 
अधि=( फिर ) जन्म लेनेके बाद; स;-्चह; ( उसका पिता )! न| 
एब-दीः कुमारम्‌=उस कुमारको; ( जातकर्म आदि संस्कारोद्वारा ) 
द सा ल उन्नति करता है; सःच्वह ( पिता ) 
' जन्मनः अधिज्जन्म लेनेके बाद; अग्रे =पहले हीः 
भावयति-य्राल्ककी उन्नति करता है; ऱ्या ( मानो ) पषात | 
द कोको ( मनुष्योंको ); संतत्या-बढानेके दारा? 
बण अ ही उन्नति करता है; हि-क्योंकिः पवई | 
बह 9 “जक ( मनुष्य ); संतता:-बिखारको प्रात ए ६ ˆ | 
_ Rs जन्म=जन्म है ॥ ३ ॥ | 
--अपने पतिके आत्मस्वरूप रक्षा 0 wh 

वाली गभिणी जरी घरके लोगोंद्रारा और ds, ` 
| 


EE 


कुमार +” 


३३५६ 
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«| करनेयोग्य होती दै । अर्थात्‌ घरके छोगोंका और पतिका यह परम आवश्यक 
॥ कर्तव्य है कि वे सब मिलकर उसके खान-पान ओर रहन-सहनकी सुव्यवस्था करके 

| सब प्रकारसे उसकी सँमाछ रक्खें। उस गर्भकों पहले अर्थात्‌ प्रसव होनेतक तो 
| त्री ( माता )-अपने शरीरमें धारण करती है; फिर जन्म लेनेके बाद--जन्म 

॥| ठेते ही उसका पिता जातकर्म आदि संस्कारोंसे और नाना प्रकारके उपचारों- 

से उस कुमारको अम्युदयशील बनाता दै और जन्मसे लेकर जवतक वह सर्वथा 

योग्य नहीं बन जाता; तबतक हर प्रकारसे उसका पालन-पोषण करता है- नाना 

प्रकारकी विद्या और शिल्पादिका अध्ययन कराके उसे सब प्रकारसे उन्नत बनाता 

है। बह पिता जन्मके बाद उस बालकको उपयुक्त बना देनेके पहले-पहले जो 

उसकी रक्षा करता है; उसे सब प्रकारसे योग्य बनाता है, वह मानो इन लोक्रेंको 

अर्थात्‌ मनुष्योंकी परम्पराको बढानेके द्वारा अपनी ही रक्षा करता हे; क्योंकि 

इसी प्रकार एक-से-एक उत्पन्न होकर ये सब मनुष्य विस्तारको प्राप्त हुए हैं । यह 

जो इस जीवका गर्भसे बाहर आकरे वालकरूपमें उत्पन्न होना है, वह इसका 

दूसरा जन्म है । 


इस वर्णनसे पिता और पुत्र दोनोंको अपने-अपने कतंव्यकी शिक्षा दी 
गयी है । पुत्रको तो यह समझना चाहिये कि उसपर अपने माता-पिताका बड़ा 
मारी उपकार है; अतः वह उनकी जितनी सेवा कर सके, थोड़ी दै। और पिता- 
को इस प्रकारका अभिमान नहीं करना चाहिये कि मैंने इसका उपकार किया है, 
वरं यह समझना चाहिये कि मैंने अपनी ही वृद्धि करके अपने कतव्यका पालन 
किया है ॥ ३ ॥ | 

सोऽस्यायमात्मा पुण्येभ्यः प्रतिधीयते | अथास्यायमितर आत्मा 
कृतळृत्यो बयोगतः प्रेति । स इतः प्रयन्नेव पुनजोयते तदस्य 
` ततीयं जन्म ॥ ४॥ 

स;न्त्रह ( पुत्ररूपमें उत्पन्न हुआ )अयमत्वहः आत्मा क 
| आत्मा; अस्य=इस पिताके ( द्वार आचरणीय )! पुण्येभ्य +=्शमकमोके 
` ध्रतिधीयते-उसका प्रतिनिधि बना दिया जाता दैः अथ=्उसके तत्परः 
` अस्यन्इस ( पुत्र ) काः अयमूऱ्यह ( पितास्प ); इतर न्यु परी डा 
| शामा ¦ कतक्त्यः=अपना कतव्य पूरा करके! बमात पू न 
। भति=परकर ( यहाँसे ) चला जाता है; सःन इतः ४ 
रै क ए्वऱ्दीः पुनः=पुनः; जायते=उत्पन् हो जाता हेः तततः अस्य=्इसका) 
|. ग्तीयम्र-तीसरा। जन्मञ्जन्म है || ४॥ 
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व्याख्या--पूर्वोक्त करसे इस पितांका ही आत्मस्वरूप _ नी 
करने योग्य हो जाता है, तब वह पिता उसको अपना प्रतिनिधि का गा 
अग्निहोत्र देवपूजा और अतिथि-सेवा आदि बैदिक और लौकिक ह ड 
कर्म हैं; उन सबका भार पुत्रको सौंप देता है। सइस्थका पूरा न र 
छोड़कर स्वयं कृतकृत्य हो जाता है अर्थात्‌ अपनेको पितृ-ऋणसे मुक्त व | 
है | उसके बाद इस शरीरकी आयु पूर्ण होनेपर जब वह ( पिता ) इसे क 
बा विदा हो जाता है, तब यहाँसे जाकर दूसरी जगह कर्मानुसार तः 
योनिमें जन्म लेता है, वह इसका तीसरा जन्म है । इसी तरह यह जन्म: न. 
की परम्परा चलती रहती है | छ 
__ अवतक जन्म-मृत्युके महान्‌ कष्ठका विचार करके 
पानेके लिये जीवात्मा मनुष्य-शरीरमें चेष्टा नहीं करता, तबतक क 
इती । अतः इसके लिये मनुष्यको अवश्य चेष्टा करनी चाहिये । यही इप 
प्रकरणका उद्देश्य प्रतीत होता है || ४ || | 
र्‌ सबन्ध-ईस प्रकार बार-बार जन्म केना और मरना एक भयानक यन्त्र 
१ और वतक यह जीव इस रहस्यको समझकर इस शरीररूप पिजरेके काळा । 
हे नया अरग न हो जायगा तबतक इसका इस जन्म-मृत्युरूप यन्त्रणासे कुळा 
होगा--यह माव आगळे दो न्त्ोमें वामदेव ऋषिके दृष्टान्तसे समझाया जाता है- | 


तदुक्तसृषिणा-- 
गम चु सन्नन्वेषामवेदमहं देवानां जनिमानि विश्वा | 
भत मा पुर आयसीररक्ष्नभ! इ्येनो जवसा निरदीयमिति | 


. गभ 
तत बात लो रर एवणुचाच ॥ ५ ॥ ॐ । 

गयी है; सु=अद्दो; ` हे र, ); ऋषिणा-ऋपिद्वारा: उत्तम | 
ईन देवानाम-देवताओंकि; विश्वान्यहुते कह डर ही; पास | 
जान ल्या; ; र -जन्मोको; अन्ववेदर्सः | 
भायसीः=छेदके क शान होनेसे पूर्व 'मा-मुझे; शातम्‌ | 
(अव मैं) १ कठोर; पुरः-शरीरने अवरुद्ध कर रबा | 
इतिल्डन सबके तोड़कर उतहे ( गेति) जबसा-वेगसे। निरदीयसट | 
सोये हुए; वामदेव न तग हो गया हैं; गभे एव-गर्ममें ही; शयावं” | । 
उवाच-क “ामदेव ऋषिने; नन बात | 
ही॥ ५॥ पवम्‌=उक्त प्रकारसेः पतत्‌न्यह व | 


क्था उपयुक्त जमात भइ बातका ही रहम गरा घरि 
कही यहाँ ऋषि |. 
* पह मत्र ऋेद ( ४ | २९ । १ चद ही रहस्य | 
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[१ खण्ड १] पेतरेयेपनिषद्‌ २६७ 
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द्वारा बताया गया है । गर्भमें रहते हुए ही अर्थात्‌ गर्भके बाहर आनेसे पहले ही 
वामदेव ऋषिको यथार्थ ज्ञान हो गया था, इसलिये उन्होंने माताके उदरमें ही 
कहा था--“अहो ! कितने आश्चर्य ओर आनन्दकी वात है कि गर्भमें रहते-रहते 
ही मैंने इन अन्तःकरण और इन्द्रियरूप देवताओंके. अनेक जन्मोंका रहस्य 
महीमाँति जान ल्या । अर्थात्‌ में इस बातको जान गया कि ये जन्म आदि 
वाखवमें इन अन्तःकरण और इन्दरियाके ही होते हैं, आत्माके नहीं | इस 
रहको समझनेसे पहले मुझे सैकड़ों लोहेके समान कठोर शरीररूपी पिंजरोंने 
, | अवरुद्ध कर रखा था । उनमें मेरी ऐसी दृढ़ अहंता हो गयी थी कि उससे छूटना 
मेरे लिये कठिन हो रहा था । अब में वाज पक्षीकी भाँति शानरूप बलके वेगसे 
. उन सबकी तोड़कर उनसे अलग हो गया हूँ । उन शरीररूप पिंजरोंसे मेरा कोई 
{| सम्बन्ध नहीं रहा, में सदाके लिये उन शरीरोंकी अहंतासे मुक्त हो गया हूँ? ॥ ५ ॥ 


स एवं बिद्वानखाच्छरीरमेदादृघ्ने उत्क्रम्यामुष्मिन खगे ठोके 


` सर्वान्कामानाप्त्वासृतः समभवत्‌ समभवत्‌ ॥ ६ ॥ 
| पवम्‌=इस प्रकार; विद्वान्‌=( जन्म-जन्मान्तरके रहस्यको ) जाननेवाला; 
सःन्वह वामदेव ऋषि; अस्मात-्‌इसः शरीरभेदात्‌=्शरीरका नाश होनेपर! 
ऊध्येः उत्क्रस्यस्संसारके ऊपर उठ गया ओर ऊध्वैगतिके द्वारा; अस्ुष्मिन्‌= 
उस; सग लोकेन्परमधाममें ( पहुँचकर ); सवोन्‌-समसतः कामान्‌= 
कामनाओको; आप्त्वारप्रातत करके; असुतः=अमृतः समभवत्‌न्हो ग्या; 
समभवत्‌=द्दो गया ॥ ६ ॥ 

व्याख्या--इस प्रकार जन्म-जन्मान्तरके तत्वको जाननेवाला अर्थात्‌ जबतक 
गह जीव इन शरीरोंके साथ एक हुआ रहता है, शरीरको ही अपना खरूप माने 
रहता है, तबतक इसका जन्म-मृत्युसे छुटकारा नहीं होता, इसको बार-बार नाना 
' योनियोमें जन्म लेकर नाना प्रकारके कष्ट भोगने पढ़ते हें इस रहस्यको समझने 
वाला वह ज्ञानी वामदेव ऋषि गर्भसे वाहर आकर अन्तमें शरीरका नाश होनेपर 
संसारसे ऊपर उठ गया तथा ऊरश्व॑गतिके द्वारा भगवानके परमधाममें पहुँचकर 
बँ समस्त कामनाओंको पाकर अर्थात्‌ सर्वथा आसकाम होकर अमुत हो गया हे | 
अमृत हो गया | जन्म-मृत्युके चक्रसे सदाके लिये छूट गया । “समभवत्‌? प 
ुहराकर यहाँ अध्यायदी समासिको सूचित किया गया है ॥ ६ ॥ 


॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ ९ ॥ 
॥ द्वितीय अध्याय समा ॥ २॥ 
US ET) 7 


पर 
प! | 
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3 
८९ 
तृताथ अध्याय 
अथम खण्ड 
कोऽयमात्मेति वगग्नुपासहे | कतर! स॒ आत्मा, | i 
पञ्यति येन वा शृगोति येन वा गन्धानाजिघ्रति येन वा का 
व्याकरोति येन वा खादु चाखादु च विजानाति ॥ १ ॥ 

वयस्‌जहमलोग; उपास्महे-जिसकी उपासना करते हैं; [सः | 
अयमू-यह; आत्मा=आत्माः कः इति-कोन है; वा=अथवा; येनः 
पद्यात=्मनुष्य देखता है; वाऱ्या; येन-जिससे; ब्यणोति-सुनता है; वाः 

अथवा; येन-जिससे; गन्धान-नान्धोंको आजिघ्रति=पूँधता है; वाः्क्षा 
उ ' वाचमूऱ्याणीको; व्याकरोति=स्पष्ट बोलता है; वाऱ्या; येक| 
“9 खादुऱखादयुक्त; च-और; अस्वादुनसवाददीन वस्तुको; कमी | 
वा [ति=अळग-अलग जानता है; सः>वहः आत्मा=आत्मा; कतरः |, 
( “a कदे हुए दो आत्माओमेंसे ) कौन है# || १॥ 
पा. इस उपनिषद्के पहले और दूसरे अध्यायोंमें दो आसाम 
वर्णन आया है--एक तो वह आत्मा ( र जिसने इस द र 
क दे पुरुषको प्रकट करके उसका सहयोग देनेके लिये खं उगे 
प्रकट दिया १ और वह आत्मा ( जीवात्मा ) जिसको सजीव पुरुषरूपमें परमार | 
जा क या ८ र जिसके जन्म-जन्मान्तरकी परम्पराका वर्णन दूसरे अथा | 
केर मरणपर्यन्त किया गया है । इनमेंसे उपास्य देव कोत | 


वह केसा है, ह ्‌ 
तोसरा अध्याय व | पहचान दै-इन बातोंका निर्णय करनेके व्यि % | 


मन्त्रका | 
इच्छावाले क पह है कि उस उपास्यदेव परमात्माके तलको जानो | 
भग य आपसमें बिचार करने लगे--८जिसकी हमलोग उपार | 

कौन है ! दूसरे शब्दों ३ गो परके हमें उसे प्रात करना चाहिये, वह अर्थ | 
` है, जिससे: सहयोगे मनुष्य नेत्रोके द्वारा समस्त दृश्य दछ | 
गन्ध सूँधता है, जिससे इनता है जिससे भाणेनद्रियके द्वारा नाना 


और खादहीन वस्तुको अ चन बोलता है, जिससे रसनाद्वारा खर्र | 
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यदेतडुद्य मनश्चतत्‌ । संज्ञानमाज्ञानं बिज्ञान परज्ञानं मेधा 
दृष्टितिमतिमेनीषा जूतिः स्मृतिः संकल्प! क्रतुरसुः कामो वद्य 
इति सर्वाण्येवैतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति ॥ २॥ 

यतू=्जो; पततू=्यदः हृद्यम-छदय दैः एतत-यही; मनः=्मनः 
चन्मी हैः संज्ञानम्‌=सम्यक्‌ शान-शक्तिः आज्ञानम-आशा देनेकी शक्ति; 
विज्ञानम्‌=विभिन्न रूपसे जाननेकी शक्ति; प्रज्ञानम्‌=तक्काल जाननेकी शक्ति; 
म्रेधा=्धारण करनेकी शक्ति; इष्टिः-देखनेकी शक्ति; ध्तिः-पैयं। मतिः- 


` बुद्धि; मनीषा=मनन-शक्तिः जूतिःऱ्वेग; सुसृतिः=स्मरण-शक्तिः संकल्पः- 


संकल्प-शक्ति; क्रतुः=मनोरथ-शक्तिः असुः=प्राण-शक्तिः कामः-्कामना-शक्ति; 
वशः=च्री-संसगे आदिकी अभिलाषा; इति=इस प्रकारः .पतानिऱ्ये; सरवीणि= 


' सक्के-सब; प्रज्ञानस्य=स्वच्छ ज्ञानखरूप परमास्माकेश एव्ही, नामधेयानि= 
` नाम अर्थात्‌ उसकी सत्ताके बोधक लक्षण, भव्रन्तिनहैं ॥ २॥ 


| व्याख्या--इस प्रकार विचार उपस्थित करके उन्होंने सोचा कि जो यह 


| अर्थात्‌ अन्तःकरण है; यही पहले बताया हुआ मन है; इस मनकी जो यह - 


सम्यक्‌ प्रकारसे जाननेकी शक्ति देखनेमें आती है--अर्थात्‌ जो दूसरोपर आशाद्वारा 
शासन करनेकी शक्ति, पदार्थौका अलग-अलग विवेचन करके जाननेकी शक्ति, 


` देखे-सुने हुए पदार्थोको तत्काल समझ लेनेकी शक्ति) अनुभवको धारण करनेकी 
| शक्ति, देखनेकी शक्ति, धैर्य अर्थात्‌ विचलित न होनेकी शक्ति, बुद्धि अर्थात्‌ 
` निश्चय करनेकी शक्ति, मनन करनेकी शक्ति, वेग अर्थात्‌ क्षणभरमें कहीसे कहीं 

` चेछे जानेकी शक्ति, स्मरण-शक्ति) संकत्प-शक्ति) मनोरथ-शक्ति, प्राण-शक्ति 
' | अमना-शक्ति और स्री-सहवास आदिकी अमिलाषा--इस प्रकार जो ये शक्तियाँ 


१ वे सब-कीसब उस स्वच्छ ज्ञानखरूप परमात्माके नाम हैं अर्थात्‌ उसकी 


|, सत्ताका बोध करानेवाळे लक्षण हुँ; इन सबको देखकर इन सबके रचयिता; 
| | | पालक और रक्षककी सर्वव्यापिनी सत्ताका ज्ञान होता है॥२॥ 


एप ब्रह्मे इन्द्र एष प्रजापतिरेते सर्वे देवा इमानि च पश्च 


| महाभूतानि पृथिवी वायुराकाश आपो ज्योतींपीत्येतानीमान च 
| वृद्रमिश्चाणीब बीजानीतराणि चेतराणि चाण्डजानि च जारुजानि 
' पेस्पेद्जानि चोद्भिज्जानि चाश्वा गावः पुरुषा हस्तिनो यरिकचेदं 
| माणि जङ्गम च पतत्रि च यच्च खावरं सवे तल्मज्ञानेत्रमू । प्राने 
| भपिष्ठित प्रज्ञानेत्रो लोक! प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानं जल्न ॥ रे ॥ 
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एषःन्यहः ब्रह्माऱ्त्रक्षा है; एपःच्यहः इन्द्र:-इन्द्र है; एप; 

प्रज्ञापतिः=प्रजापति है एवते्ये; सर्धेन्समस्त; देवा-देवता; चः 
इभानित्येः पुथिवीत्द्थ्वी) वायु:च्वायु; आकाराः=्भाकाशः आपः 
(और) ज्योतींषि=तेजः इतिन्डस प्रकारः एतालि-ये; पश्चर्याँच; महाभूता 
महाभूत; चन्तथा; इमानित्ये; क्रुद्रमिश्चाणि इवच्छोटे-छोटे, मिळे हुए 
बीज्ञानि-त्रीजरूप समस्त प्राणी; च=ओरः इतराणि=इनसे भिन्न; इतराएिः| 
दूसरे; च=भीः अण्डजानि=अंडेसे उत्पन्न होनेवाले; च-एवंः जारुजानिने 
उत्पन्न होनेवाले; चन्तथा; स्वेदज्ञानित्ससीनेसे उत्पन्न होनेवाले; च-ओर 
डद्किञ्जानि=जमीन फोइकर उत्पन्न होनेवाले; चतथा; अश्वा:स्योडे; गावः 
गाये; हस्तिनः=द्वथीः पुरुषाः=मनुष्य ( ये सत्र-के-सव मिलकर ); यत्‌ क्रि्‌ 
च=जो कुछ मी; इद्मू=्यह जगत्‌ दै; यत्‌ खस्जो मी कोई; पतत्रिनं | 
` वाला; च=औरः जङ्गमम्‌=चलने-फिरनेवाल।;” य=औरः स्थावरम-नहीं चल्ने | 
वाला; प्राणिन््राणिसमुदाय दै; तत्‌ सर्वेम--रह सवः प्रश्ञानेत्रम्‌=प्रशनसत | 
परमारमासे शक्ति पाकर ही अपने-अपने कार्यम समर्थ होनेबाले हैं (और) 
प्रशाने-उस प्रशानस्वरूप परमात्मामें ही; प्रतिष्ठितम=स्थित हैं; लोकः ब / 
समस्त ) ब्रह्माण्ड; प्रशानेत्र:-प्रशानखरूप परमात्मासे ही शान-शत्िए | 
है; प्रशा-प्रशनखरूप परमात्मा ही; प्रतिष्ठा=इस स्थितिका आधार है प्र्त 
यह प्रज्ञान ही; ब्रह्मन्ब्रह्म है || ३ || 


व्याख्या इस प्रकार विचार करके उन्होंने निश्चय किया किसको | 

उन्न करक सम, प्रकारकी शक्ति प्रदान करनेवाले और उनकी रक्षा | 

' स्वच्छ रानखल्प परमात्मा ही उपास्थदेव हे । ये ही ब्रह्मा हैं; ये री । 
अध्यायमं वर्णित इन्द्र हैं | ये ही सबकी उत्पत्ति और पालन | 
प्रजाओके खामी प्रजापति हैं । ये सव इन्द्रादि देवता, ये पाँचों भूत 
पृथ्वी; वायुः आकाश) जङ और तेजके रुपमें प्रकट हें-तथा ये छोटे-छोटे हि । 
हुएसे बीजरूपमें स्थित समस्त प्राणी; तथा उनसे भिन्न दूसरे मी- अर्थात छ | 
ह 0240 जेरसे उत्पन्न होनेवाले, पसीनेसे अर्थात्‌ शरीरके मेले छ | 
ये सब मि जमीन फोडकर उसम्न नेवाले तथा घोड़े, गाय, हाथी? pa 
कि जो कुछ यह जगत्‌ है; जो भी कोई पंखोवाले तथा क | 
फिरनेवाले ओर नहीं चलनेवाले जीवोके समुदाय हँ- वे सब-के-सब प्राणी पर्त न 
खल्प परमात्मासे शक्ति पाकर ही अपने-अपने ब मं समर्थ होते ह | 
प्ररानखरूप परमात्माम ही स्थित है | यह समस्त या प्रज्ञानखलुप पा | 
 शक्तिसे ही ज्ञान-शक्तियुक्त है । इसकी स्थितिके आधार प्रज्ञानखरूप परमार्णि । ग 
हैं। अतः जिनको पहले इन्द्र और प्रजापतिके नामसे कहा गया है? जी |. 
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| ण्ड १] ऐतरेयोपनिषद्‌ २७१ 
र De “2 sofas 4९०2. “पर aT, MCS, Soe ee le व्वा. ००... 
॥| रचना और रक्षा करनेवाले तथा सबको सब प्रकारकी शक्ति देनेवाले प्रज्ञानस्वरूप 
१| परमात्मा हैं) वे ही हमारे उपासदेव ब्रह्म हैं--यह निश्चय हुआ || ३ ॥ 


| ` स एतेन प्रज्ञेनात्मनासारलोकादुत्कम्यामुष्मिन्खरों लोके सवान्‌ 
}| करामानाप्त्वासृतः समभवत्समभवत्‌ ॥ ४॥ 


|: 
सःऱवहः अस्मात-्इस; लोकात्‌रलेकसे; उत्क्रम्य=्ऊपर उठकर; 
ए| अमुष्मिनउस; स्वगं लोकेज्परम धाममें। एतेन-इस; प्रशेन आत्मना- 
| प्रशानखलूप ब्रह्मके सहित; स्ोन”"समूर्ण; कामान्‌=दिव्य भोगोंकोः आप्त्वा- 
| प्रात होर; अस्वुतःअमर; समभवतू-्हो गया; खमभवत्‌= हो गया ॥ ४ ॥ 
है| व्याख्या--जिसने इस प्रकार प्रज्ञानखरूप परमेश्वरको जान लिया, वह 
३| इस लोकसे ऊपर उठकर अर्थात्‌ शरीरका त्याग करके उस परमानन्दमय परम 
१| ममं, जिसके स्वरूपका पूर्वेमन्त्रमें वर्णन किया गया है, इस प्रज्ञानखरूप ब्रह्मके 
|| साथ सम्पूणं दिव्य अलौकिक भोगरूप परम आनन्दको प्राप्त होकर अमर हो गया 
अथात्‌ सदाक्के लिये जन्म-मृत्युसे छूट गया । “सममवत्‌? ( हो गया) -इस 
ह| प्यक पुनरुक्ति उपनिषदूकी समाप्ति सूचित करनेके लिये की गयी है || ४ || 

॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १ ॥ 


॥ तृतीय अध्याय समाप्त ॥ ३ ॥ 







न 


॥ “ऋग्वेदीय ऐतरेयोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 





| शान्तिपाठ 


| ॐ वाङ्‌ मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमावि- 

' एबोम एधि । वेदस्य म आणीस्थः शरुतं मे मा प्रहासीः। अनेनाधीते- 

! रात्रा न्सनदधाम्यतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मा- 

- जैतु | तद्वक्तारमवतु । अवतु मामबतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ ॥ 
३० शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 

इसका अर्थ इस उपनिषद्के प्रारम्भमें दिया जा चुका है । 
TH at Ms 


० 


|. 
f 
E 
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॥ ॐ श्रीपरमात्मने नम; ॥ 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


यह उपनिषद्‌ कृष्णयजुर्वेदीय तेत्तिरीय शाखाके अन्तर्गत पणि | 
आरण्यक्रका अङ्ग है | तैत्तिरीय आरण्यक्रके दस अध्याय हैं। उनमेंसे सह| 
आठवें और नवें अध्यायको ही तेत्तिरीय उपनिषद्‌ कहा जाता है। 
शान्तिपाठ | 
ॐ शं नो मित्रः श॑ वरुणः । शं नो भवत्वर्यमा | श॑! 
इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुरुक्रमः । नमो ब्रह्मणे | गाए 
बायो । समेत प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्या॥॥ 
ऋत॑ वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु तद्वक्तार 
अवतु माम्‌ । अबतु वक्तारम्‌ | 
३० शान्तिः ! शान्तिः !! शान्ति; !!! 
इसका अर्थ आगे प्रथम अनुवाकमें दिया गया है। 


# ह ~ 
[शक्षा-वछा* 
प्रथम अनुवाक _ 
ॐ शं नो मित्र; श॑ वरुण; । शं नो भवत्वर्यमा | 
र बृहस्पति; | शं नो विष्णुरुरुक्रमः । नमो ब्रह्मणे | १ 
वायो । तवे प्रत्यक्ष रासि । त्वामेव प्रत्यक्षं बरह्म वदिष्य 
ऋतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु । तढकतारस। 
भवतु मास्‌ । अवतु वक्तारम्‌ । अ "णारम ॐ शान्तिः शान्ति; शा शान्तिः शात, 


+ इत अकरणमें दी | 
लोक और परले'कके i अनुसार अपना जीवन बना ढेनेवाला मरु ` 


समर्थ हो जाता है-इस भावको सम 
गया है | 


† यह मन्त्र केद | ६! | 
में भी आया है । ee १९ । ९। ६ और बडु | 
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सानेके किये इस प्रकरणका नामे 


॥ | 
| 


बन 


Deg rr 






a 


TT दै टि क जमा करे 
f+ ७ 


| | 
FE भी ऐैल्याणकारी नियम है, उस नियमरूप ऋतके तुम्ही अधिष्ठाता हो । तथा मै 
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अनु० १] तत्तिरीयोपनिषद्‌ 

Sim Ein HE ie “2७० Se वडर, वर... ५८८. 
ॐ इस परमेश्वरके नामका स्मरण करके उपनिषद्का आरम्भ किया जाता 

है। नः=हमारे लिये; मित्र ४ ( दिन और प्राणके अधिष्ठाता ) भित्र देवता; शम्‌ 

[ भवतु ]च्कल्याणप्रद हो ( तथा ); वरुणः-( रात्रि और अपानके अधिष्ठाता ) 

बह ( भी ) शास्‌ [ भवतु ]-कल्याणप्रद हों; अर्यमा-( चक्षु और सँ 

मण्डलके अधिष्ठाता ) अर्यमा; नःऱ्हमारे लिये; राम्‌ भवतु-कस्याणकारी हो; 

इन्द्र बळ और भुजाओंके अधिष्ठाता ) इन्द्र ( तथा ); वृहस्पतिः-( वाणी 

और वुद्धिके अधिष्ठाता ) वृहस्पति; ( दोनों ) न;--हमारे लिये; शम्‌ [भवताम्‌]= 

शान्ति प्रदान करनेवाले हाँ; उश्क्रमः=त्रिविक्रमरूपसे विशाल डगोंवाले; 


२७३ 
i दा, SN, 


' विष्णुःविष्णु ( जो पैरोंके अधिष्ठाता हैं ); नः-हमारे लिये; शम्‌ [ भवतु ]= 


कल्याणकारी हों; ब्रह्मणे-( उपयुक्त सभी देबताओंके आत्मखरूप ) ब्रहमके लिये; 
तमः्नमस्कार है; वायो-दे वायुदेवः तेन्तुम्हारे लिये। नमः-नमस्कार है; 


त्वम्‌ एवस्तुम ही; प्रत्यक्षमूनप्रत्यक्ष ( प्राणरूपसे प्रतीत होनेबाले ); 


ब्रह्म असि-त्रह्म हो ( इसलिये में ); त्वाम्‌ एवस्तुमको ही; प्रत्यक्षम-प्रत्यक्ष 


| ब्रह्मऱ्त्रह्मः वदिष्यामि=कहुँगाः ऋतम्‌=( तुम ऋतके अधिष्ठाता हो, इसलिये 


मे तुम्हे ) ऋत नामसे; वदिष्यामि=पुकारँगा; खत्यम्‌=( तुम सत्यके अधिष्ठाता 


' है; अतः मैं तुम्हें ) सत्य नामसे; वदिष्यामिस्कहरंगा; तत्‌=वह ( स्वशक्तिमान्‌ 
` परमेश्वर ); माम्‌ अवतु-मेरी रक्षा करे; तत्‌ः वक्तारम्‌ अवतुन्चक्ताकी 
` अयात्‌ आचार्यकी रक्षा करे; अवतु मामू=रक्षा करे मेरी ( ओर ) अवतु 
. पक्तारम्‌=रक्षा करे मेरे आचार्यकीः 3 शान्तिः शान्तिः शान्तिः- 
. गान शान्तिस्वरूप हैं, शान्तिखरूप हैं; शान्तिखरूप हैं । 


व्याख्या--इस प्रथम अनुवाकमें भिन्न-भिन्न शक्तियांके अधिष्ठाता परघद्य 


| 'पेश्वरकी भिन्न-भिन्न नाम और रूपोमें खुति करते हुए उनसे प्रार्थना की गयी है । 
| मष यह है कि समस्त आधिदैविक) आध्यात्मिक और आधिभौतिक शक्तये 
||| म तथा उनके अधिष्ठाता मित्र, वरुण आदि देवताओंके रूपमें जो सबके 
£ प्मा--अमन्तर्यामी परमेश्वर हैं, वे सब प्रकारसे हमारे लिये कल्याणमय हो |. 
री उन्नतिके मार्गमें और अपनी प्रातिके मार्गमें किसी प्रकारका विष्न न आने 


दे सबके 
* | सबके अन्तर्यामी उन ब्रह्मको हम नमस्कार करते हैं | 


न प्रकार परमात्मासे शान्तिकी प्रार्थना करके सूत्रात्मा प्राणके रुपमें 
पुर से प्राणियोमि ब्याप्त उन परमेश्वरकी वायुके नामसे स्तुति करते हं--े 
भक्तिमान्‌ सबके प्राणस्वरूप वायुमय परमेश्वर ! तुम्हें नमस्कार है । तुम्ही 
गा ह थाणियोक्रे प्राणखरूप प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, अतः में तुम्हींको प्रतयक्ष ब्रह्मके नामसे 


मैं “त? नामसे भी तुम्हें पुकारूँगा। क्योंकि सारे प्राणियोंके लिये 


कित साह” " 


नी रसिक त कर  । 









२७४ इशादि नौ उपनिषद्‌ [ बह इ 
sn EE sD sD i se Ei i य. 2. 
तुम्हें सत्य” नामसे पुकारा करूँगा; क्योकि सत्य ( यथार्थ भाषण ) के अ 
देवता तुम्हीं हो | वे सर्वव्यापी अन्तर्यामी परमेश्वर मुझे सत्‌.आचरण एवं छ 
भाषण करनेकी और सत्-विद्याको ग्रहण करनेकी शक्ति प्रदान करके इस कू 
मरणरुप संसारचक्रसे मेरी रक्षा करें, तथा मेरे आचार्यको इन सबका उपदेश देह 
सर्वत्र उस सत्यका प्रचार करनेकी शक्ति प्रदान करके उनकी रक्षा करें । यहाँ गे. 
रक्षा. करें?) 'वक्ताकी रक्षा करे!--इन वाक्योंको दुबारा कहनेका अभिर 
शान्तिपाठकी समातिको सूचित करना दै । 


ओम्‌ शान्तिः, शान्तिः, शान्तिः इस प्रकार तीन बार कहनेका भा 
यह है कि आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक--तीनों प्रकारके बिम 
सर्वथा उपशमन हो जाय । भगवान्‌ शान्तिखरूप हैं; अतः उनके स्मरणसे स | 
प्रकारकी शान्ति निश्चित है । | 


॥ प्रथम अनुवाक समाप्त ॥ १॥ 





` द्वितीय अनुवाक 

शीक्षां व्याख्यास्यामः । वर्णः स्वरः । मात्रा बलम्‌ | ए 
संतान! । इत्युक्तः शीक्षाध्यायः । | 
शीक्षाम्‌ व्याख्यास्याम+=अव इम शिक्षाका वर्णन करेंगे; वणे | 
स्रः=्खरः मात्राःऱ्मावा; वळम्‌-प्रयत्न; खामस्वर्णौका सम तसे उ | 
अथवा गान करनेकी रीति ( और ); संतानः=संधिः इतिन्हत "` | 
शीक्षाध्याय+=वेदके उचारणंकी शिक्षाका अध्याय; उक्त+-कहां गया | 
व्याख्या-इस मन्त्रमें वेदके उच्चारणके नियमोंक्रा वर्णन हे । 
प्रतिश करके उनका संकेतमात्र किया गया है । इससे मालूम होता है कि - 
समय जो शिष्य परमात्माकी रहस्यविद्याका जिज्ञासु होता था, वह इन | 
१८७: ही पूर्णतया जाननेवाला होता था; अतः उसे सावधान करर | 
सकेतमात्र ही यथेष्ट था । इन संकेतोंका भाव यह प्रतीत होता । ह | 
मनुष्यको वैसे तो प्रत्येक शब्दके उच्चारणमै सावधानीके साथ ४% .॥ 
ह रसना चाहिये । पर यदि दोकिक नदम नियमका पाउन > | 
! जा सके तो कमसेकम वेदमन्त्रोका उच्चारण तो अव अव 


होना चाहिये | क, ख न 
आदि व्यज्ञन-वर्णों 
आदि खरवर्णोंका स्पष्ट उच्चारण : 


दा चाहिये | दुल्य ति | 
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ताळव्य «दा या मूघन्य “ष? का उच्चारण नहीं करना चाहिये । “व के स्थानमें «ब? 
का उच्चारण नहीं करना चाहिये । इसी प्रकार अन्य वर्णोके उच्चारणमें 
भी विशेष ध्यान रखना चाहिये । इसी प्रकार बोलते समय किस वर्णका किस 
जगह क्या भाव प्रकट करनेके लिये उच्च स्वरसे उच्चारण करना उचित दै, किसका 
मध्य खरसे और किसका निम्न स्वरसे उच्चारण करना उचित है--इस बातका 
भी पूरा-पूरा ध्यान रखकर यथोचित खरसे बोलना चाहिये । वेदमन्त्रीके 
उच्चारणमें उदात्त आदि खरोंका ध्यान रखना ओर कहाँ कौन स्वर है-- 
इसका यथार्थ शान होना विशेष आवश्यक है; क्योंकि मन्त्रोमें स्वरभेद होनेसे 
उनका अर्थ बदल जाता दै तथा अशुद्ध सरका उच्चारण करनेवालेक्ो 
अनिका भागी होना पड़ता हे ।# दुख, दीघ और प्छुत--इस प्रकार 
मात्राओंके भेरोंकी भी समझकर यथायोग्य उच्चारण करना चाहिये, क्योंकि हुस्वके 
झानमें दीघ और दीर्षके खानमें हृख उच्चारण करनेमें अर्थका बहुत 
अन्तर हो जाता दै--जैसे “सिता और सीता? | बलका अर्थ है प्रयत्न । 
वणोके उच्चारणमें उनकी भ्वनिको व्यक्त करनेमें जो प्रयास करना पड़ता है 
बही प्रयत्न कहलाता है | प्रयत्न दो प्रकारके होते हँ--आम्यन्तर और बाह्य | 
आभ्यन्तरके पाँच और वाह्यके ग्यारह भेद माने गये हैं । स्पष्ट, ईंषत्‌- 
स्पष्ट विद्वत, ईषदू-विद्वत) संवृत--ये आभ्यन्तर प्रयत्न हैं । विवार, संवार 
श्वास, नाद घोष, अवोष, अल्यप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित-- 
ये बाह्य प्रयत्न हैं । उदाहरणके लिये “कः से लेकर “म? तकके अक्षरोंका 
आम्यन्तर प्रयत्न स्पष्ट है; क्योंकि कण्ठ आदि खानोंमें प्राणवायुके स्पर्शसे , 
इनका उच्चारण होता है । “कःका बाह्य प्रयत्न विवार, श्वास, अबोष तथा 
अस्पप्राण हे--इस विषयका विशद शान प्राप्त करनेके लिये व्याकरण देखना चाहिये। 
बोका समबृत्तिसे उच्चारण या सामगानकी रीति ही साम है। इसका भी शान 
और तदनुसार उच्चारण आवश्यक है। संतानका अर्थ है संरिता-संथि | खर; 
व्यक्ञन, विसग अथवा अनुस्वार आदि अपने परवती णके संयोगसे कही कहा 


नूतन रूप धारण कर लेते हैं; इस प्रकार वर्णोक्रा यह संयोगजनित विकृतिभाव-- 
RS SI 


# महर्षि पतअलिने मद्दामाष्यमें कह दै 

दुष्ट: शब्द: स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । 

स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेग्रशुः स्वरतोऽपराधात्‌ ॥ 

अर्थात्‌ स्वर या वर्णरी अशुडिसे दूषित शब्द ठीकठीक प्रयोग च होनेके 
कारण अभीष्ट अर्थका वाचक नहीं होता । इतना ही नही पई वचनछूपी वज्र 
यजमानको हानि भी पहुँचाता है । जेते 'इन्द्रशनु' शब्दर्मे खरको अशुद्धि हो जानेके 


कारण (बृत्रासुर' स्वयं हो इन्द्रके हाथसे मारा गया । 
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*संघिश कहलाता है । किसी विशेष स्थल्में जहाँ संधि बाधित क 
वहाँ वर्णमें विकार नहीं आता; अतः उसे 'प्रकृतिभाव' कहते है. | 

तालयै यह है कि वर्णोके उच्चारणमें उक्त छह नियमोंका पालन आवश्यक है। 


॥ द्वितीय अझुचाक समाप्त ॥ २॥ 
——— SG 


तृतीय अनुवाक 


सम्बन्ध--अव आचार्यं अपने और शिष्यके अभ्युदयकी इच्छा प्रकट करे ह 
संहिताविषयक उपासनाविधि आरम्भ करते हे-- 


_ सः नो यश; । सह नौ ब्र्मवर्चसस्‌ । अथातः सरहितागा 
उपनिषदं व्याख्यास्यामः । पञ्चखधिकरणेषु । अधिोकमपिः | 
ज्योतिपमधिविद्यमधिप्रजमध्यात्मस्‌ | ता महास*हिता इत्याचक्षते। 
अथाधिलोकम | प॒थिवी पूर्वरूपम्‌ । धौरुतररूपम्‌ । आकाश! संगे! | 
वायुः संधानम्‌ | इत्यधिलोकम्‌ । . 

नौऱ्हम ( आचार्य और सिष्य ) दोनोंकाः यझा+्यशः सहनएत 

साथ बढ़े (तथा); सह=एक साथ ही; नौ-हम दोनोंका; त्रझचचंसमः 
ब्रह्भतेज भी वढे; अथः्इस प्रकार शभ इच्छा प्रकट करनेके अनन्व | 
' अतःयईसि ( हम ) अधिलोकमून्होकोके विषयमे अधिज्यौतिपमः | 
( और 02 ¦ अधिविद्यम्‌-विद्याके विषयमै ; अधिप्रजम--प्रजाके दिय | 
रहत्यका वर्णन करेंगे; ता: [याः=संहिताके; उपनिषदम्‌ व्याख्यास्याम | 
इस नामसे; आचक्षते-कहते ' तान सबको; महासंहिताःन्महासंहिता; इतिः | 
`. केकि संहिता है पृथि (मद पज) अधि) | 
दौ वीवी पूवरूपमूऱ्यूवरूप ( पर्ण ) ९ | 


स्वर्ग लोक 7 उत्तररू र रु =उत्त 
संधि:-संधि--मेल्से बा ( परवर्ण ) है; आकाशः ट 


दोनोंका संयोजक दै; हुआ रूप ( तथा ); वायुःच्चायु; संधानम | 
की उपासनाविधि प पकार ( यह ); अधिलोकम्‌लोकविषयक सं । 


व्याख्या--इस अनुवाकमे | 
[ख्या--इस अनुवाकमें पहले समदर्शी आचार्यके द्वारा अपने लि ॥ 


ओर शिष्यके ग 
गयी है। सा ष बे ह य आ | 
हमको तथा हमारे श्रद्5 | 
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विनयी दिष्यको भी ज्ञान ओर उपासनासे उपलब्ध होनेवाले यश और ब्रह्म 
तेजकी प्राति हो। इसके पश्चात्‌ आचार्य संहिताविषयक उपनिषद्की व्याख्या 
करनेकी प्रतिज्ञा करते हुए उसका -निरूपण करते हैं। व्णोमें जो संधि होती 
है, उसको “संहिता? कहते हैं। वही संहिता-इष्टि जब व्यापकरूप धारण करके 
लोक आदिको अपना विषय बनाती है, तब उसे 'महासंहिताः कहते हैं । 
संहिता या संधि पाँच प्रकारकी होती है, यह प्रसिद्ध है । खर, व्यज्जन, 
लादि, विसगं ओर अनुखार--ये ही संधिके अधिष्ठान बननेपर पञ्चस धिके 
नामसे प्रसिद्ध होते हें । वस्तुतः ये संधिके पाँच आश्रय हैं। इसी प्रकार 
पूवोक्त महासंहिता या महासंधिके भी पाँच आश्रय हँ-छोक, ज्योति, विद्या, 
प्रजा और आत्मा ( शरीर ) । तात्पर्यं यह कि जैसे वर्णोमें संधिका दशन किया 
जाता है; उसी प्रकार इन लोक आदिमें भी संहिता-इष्टि करनी चाहिये । 
वह किस प्रकार हो, यह वात समझायी जाती है। प्रत्येक संधिके चार भाग 
होते हँ- पूर्ववण, परवणे, दोनोंके मेलसे होनेवाला रूप तथा दोनोंक्रा संयोजक 
नियम । इसी प्रकार यहाँ जो लोक आदिमें संहिता-इष्टि बतायी जाती दै, उसके 
भी चार विभाग होंगे-पूर्वर्प, उत्तररूप संधि ( दोनोकें मिळनेसे होनेवाला 
रूप ) और संघान ( संयोजक.) | 


इस मन्त्रमें लोकविष्रयक संहिता-इष्टिका निरुपण किया गया है । 
पृथ्वी अर्थात्‌ यह लोक ही पूर्वल्प है | तात्यये यह कि लोकविषयक 
महासंहितामें पूर्ववर्णके स्थानपर पृथ्वीको देखना चाहिये । इसी प्रकार खग 
ही संहिताका उत्तररूप ( परवर्ण ) है । आकाश यानी अन्तरिक्ष ही इन दोनोकी 
संधि है और वायु इनका संधान ( संयोजक ) दै। जैसे पूव ओर उत्तर 
वर्ण संघिमै मिलकर एक हो जाते हैंश उसी प्रकार प्राणवायुके द्वारा पूर्वेवण- 
खानीय इस भूतलका प्राणी उत्तरबणस्यानीय खगेछोकसे मिलाया जाता है 
( सम्बद्ध किया जाता है )--यह भाव हो सकता है । 

यहाँ यह अनुमान होता है कि इस वर्णनमे यथेष्ट छोकोकी प्रात्तिका 
उपाय बताया गया है; क्योंकि फलक्रुतिमें इस विद्याको जाननेका फळ Ro 
सम्बद्ध हो जाना बताया है; परंतु इस विद्याकी परसरा नट हो 
कारण इस संकेतमात्रके वर्णनसे यह वात समशमें नहीं आती कि se 
कौनसे लोककी प्राप्ति की जा सकती है । इतना तो समझें सि 
लेकोंकी प्रासिम गराणोकी प्रधानता है । प्राणेंके द्वारा ही मन तम जगह- 
सहित जीवात्माका प्रत्येक छोकमें गमन होता है-.यह बात उपनिष बी 
जगह कही गयी है; किंतु यहाँ जो यह कहा गया है कि इमी पइ 
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और चुलोक दूसरा वर्ण है एवं आकाश संधि ( इनका संयुक्तरुप ) है... 
कथनका क्या भाव है; यह ठीक-ठीक समझमें नहीं आता | , 

अथाधिज्यौतिपस्‌ । अग्निः पू्व॑रूपस्‌ । आदित्य उत्तर 
आपः संघिः । वैद्युतः संधानम्‌ । इत्यथिज्यौ तिषम्‌ | 

अथन्अवः अधिज्यौतिषम=व्योतिविषयक संहिताका वर्णन इते | 
हैं; अग्निः=अग्निः पूर्वरूपमत्पूर्वरुप ( पूर्ववणं ) है; आदित्य+=पूशं 
उत्तररूपम=उत्तररूप ( परवणे ) दै; आपः=जल-मेघः संधिः-इन दोगोरे 
संधि-मेल्से बना हुआ रूप है ( और ); वेद्युत+-बिजली; ( इनका ) 
संधानम्‌=संधान ( जोड़नेका हेतु ) है; इति-इस प्रकार; अधिज्यौतिषमः 
ज्योतिविषयक संहिता कही गयी । | 


व्याख्या--अग्नि इस भूतलपर सुलभ दै, अतः उसे संहिताका पू 
बणे माना दै; और सूर्य चुलोकमें--ऊपरके लोकमें प्रकाशित होता है 
अत; वह उत्तररूप ( परवर्ण ) बताया गया है | इन दोनोंसे उसन 
होनेके कारण मेघ ही संधि है तथा विद्युत-शक्ति ही संघिकी हेतु ( संघान) ।. 
बतायी गयी है । 


इस मन्त्रे ज्योतिविषयक संहिताका वर्णन करके ज्योतियोंके संयोगसे नाव 
प्रकारके भौतिक पदार्थोकी विभिन्न अभिव्यक्तियोंके विशानका रहस्य समझा 
गया है। उन ज्योतियोंके सम्बन्धसे उत्पन्न होनेवाले भोग्य पदार्थोकी अल्का” 
नाम दिया गया हे और उन सबकी उसत्तिमें बिजलीको संयोजक बता 
पट हस्‌ अनुमान होता है; क्योंकि आजकलके वैश्ञानिकोने भी विषे | 
के र प्रकारके भौतिक विकास करके दिखाये हैं | इससे यह सिद्ध शै | 
दर्म यह भौतिक उन्नतिका साधन भी भलीभाँति बताया ग्या है | 


तेग हे नष्ट हो जानेके कारण उसको समझने और समझानेवाळे दु 


विद्या सिरिया | आचार्य! ू्ेरूपस्‌ । अन्तेवास्युत्तरूपर | 

' ' मवचनऽसंधानम्‌ । हत्यधिविद्यम्‌ । | 
आचाय पूर्वक पिचि थम=विद्याविषयक संहिताका आरम्भ करते ह | 
शिष्य; उत्तररूपम-दूसरा वर्ण है (रि अन्तेवासील्समीप निवास के । 
| संधि:-मिला हुआ रूप है; र =( दोनोंके मिळनेसे उत्पन्न ) का 


प. 
(4! 
५ 
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ब्याख्या--इस मन्त्रमें विद्याके विषयमे संहिता-दृष्टिका उपदेश दिया 
. गया है। इसके द्वारा विद्याप्राप्तिक रहस्य समझाया गया है। माव यह है कि 
जिस प्रकार वर्णोकी संधिमें एक पूवेवणे और एक परवर्ण होता है; उसी प्रकार 
यहाँ विद्यारूप संहितामै गुरु तो मानो पूवव है और श्रद्धा-मक्तिपूवक गुरुकी 
सेवा करनेवाला यिंद्याभिलापी शिष्य परवणे है; तथा संधिमें दो वर्णोके मिलनेपर 
जैसे एक तीसरा नया वर्ण बन जाता है, उसी प्रकार गुरु और शिष्यके सम्बन्धसे 
उत्पन्न होनेवाली विद्या--शान ही यहाँ संधि है । इस विद्यारूप संघिके प्रकट होनेका 
कारण है--प्रवचन अर्थात्‌ गुरुका उपदेश देना और -शिष्यद्वारा उसको श्रद्धापूर्वक 
सुन-समझकर धारण करना; यही संघान है । जो मनुष्य इस रहस्यको समझकर 
विद्वान्‌ गुरुकी सेवा करता दै, वह अवश्य ही विद्या प्राप्त करके विद्वान हो जाता है । 


अथाधिप्रजम्‌ । माता पूर्वरूपम्‌ । पितोत्तररूपम्‌ । प्रजा संधि! । 

प्रजनन” संधानस्‌ । इत्यधिग्रजस्‌ । 

| अथन्‍्अबः अधिप्रजमत्प्रजाविषयक के कहते हँ; माता=माता; 
बैरूपमज्पूवं पूर्ववणे ) दैः पिता-पिता। उत्तररूपमजउत्तरकूप 

स हाम उन प ॥ उत्पन्न ) संतान; संधिःऱ्संधि है 

( तथा ); प्रज़ननम-प्रजनन ( संतानोपत्तिके अनुकूल व्यापार); सधानम्‌= = 

संधान ( संघिका कारण ) है; इतिनइस प्रकार ( यह ) अधिप्रजमत्मजा- 


~“ 


४5 ब्याख्या--इत मन्त्रमें संहिताके रूपमे प्रजाका वर्णन करके नय 
रहस्य समझाया गया हे । भाव यह है कि इस प्रजा-विषयक म माता 
तो मानो पूर्ववर्ण है और पिता परवर्ण है । जिस प्रकार दोनों वर्णोकी संघिसे एक 
नया वर्ण बन जाता है; उसी प्रकार माता-पिताके संयोगसे उत्पन्न ह 
ही इस संहितामें दोनोंकी संधि ( संयुक्तखरूप ) है । तथा ल क 
जो आतुकालमें शा्जविधिके अनुसार यथोचित नियमपूवक संतानोतमत्तिः 
सहवास करना है, यही संधान ( संतानोतपत्तिका कारण ) है। जो मनुष्य ह 
को समझकर संतानोसत्तिके उद्देश्यसे ऋतुकालमें धर्मयुक्त स्रीसहवास करता क। १९ 
अवश्य ही अपनी इच्छाके अनुसार श्रेष्ठ संतान प्राप्त कर लेता है । 


| 
अथाध्यात्मम्‌ । अधरा हनु: पूवरुपम्‌। उत्तर इतुरुत्तररूपस्‌ 
वाक्‌ संधिः । जिह्वा संधानम्‌ । इस्याध्यात्मम्‌ । 
अथ-अबः अध्यात्मम्‌=आत्मविषयक संहिताका बर्णन करते न 
हनुः-नीचेका जबडा; पूर्वरूपमःूर्वर्प ( पूर्ववण ) हैः उत्तरा दुः 
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जबड़ा; उन्तररूपम्‌=दू सरा रूप ( परवर्ण ) है; बाकस दोनोंके सि. छट 
वाणी; संधिःन्संधि है ( और ); जिह्मा-जिहा; संधानम्‌-संघान ग 
संघिकी उसत्तिका कारण ) है; इति=इस प्रकार ( यह ); अध i, 
विषयक संहिता कही गयी | क ह त 
व्याख्या-इस मन्त्रमें शरीरविषयक संहिता-दष्टिका उपदेश 

है । शरीरमें प्रधान अङ्ग मुख है; अतः मुखके ही अवयवोसें संहिता है 
दिखाया गया है । तात्पर्य यह कि नीचेका जबड़ा मानों सहि द झर 
ऊपरका ' जबड़ा परवर्ण है; इन दोनोंके संयोगसे इनके मध्यभागमें थिन 
होनेवाली वाणी ही संधि A जिहा ही संधान ( वाणीरूप संधिके ey 
स त जिह्वाके बिना मनुष्य कोई भी शब्द नहीं बोल सकता | वाणी 
3 लक सा प्राथंना करके मनुष्य शारीरके पोषण और झे 
ae साग पात कर सकता है | तथा ओंकाररूप परमेश्वरके नाम 
क 2... कक सकता है | इस अकार वाणीमें शारीरिक और 
ता य उन्नत करनेकी सामथ्य भरी हुई है | इस रहलको 
etn वाणीका यथायोग्य उपयोग करता है, वह वाक्क 

दारा अभीष्ट फळ प्राप्त करनेमें समर्थ हो जाता है | 


> बेद) होया मासा य एवमेता महास* हिता व्याख्याता 
रि “जया पशुभिः ब्ह्मवर्चसेनाज्ञाधेन सुवर्गेण लोकेन! 
गयी हैं; यः=जो न कि महासहिताः-पाच महासंहिताएँ कही | 
वतायी हुई; महासंहिता उवस=इस प्रकार; एता:ऱइन; व्याख्याता/न्‍कर 
'-मदासंहिताओको; चेद्‌=जान लेता है; ( वह) 


पज्ञया-संतानसे; पशु :>पशु ऑसे ड़ पर्ससे 
आदि यपदा (ख बहावर्चसेन-्हतेजते: अन्नाद्येन=अन 


डर 





Cos] 


सम्पन्न हो जाता है। वगण लोकेन-्खर्गरूप लोकसे; संधीयते 


जाननेवाछा अपनी इच्छाके अनुकूल संतान 
अनुसार नाना प्रकारके पञ्चको ॐ हो जाता है, अपनी इच्छे 
प्रात कर सकता है | गैर अन्न आदि आवश्यक भोग्य पदार्थो 
इनमेंसे लोकविषयक सि नही, उसे स्वरंलोकक़ी पराति भी हो जाती है | 
| शानसे सरे आदि उत्तम लोक, ज्योतिविषर्यर 
पिके सामग्री, प्रजाविषयक संघिके 
विद्या और ब्रह्मते तथा अध्यात्मसंहि 
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विज्ञानसे a प्राप्ति--इस प्रकार “पक पृथक फल समझना चाहिये । 
क संहिता जानका सामूहिक फल वतलाया गया है। श्रुति इश्वरकी 
2४ - Ra र समझकर श्रद्धा ओर विश्वासके साथ उपर्युक्त उपासना 
कृ सभा फल प्रात हो सकते हैं, जिनकी चर्चा ऊप 
ग | द हें, चर्चा ऊपर की 

॥ तृतीय अनुवाक समाप्त ॥ ३॥ 





चतुर्थ अनुवाक 
यश्छन्द्सासपभो विश्वरूपः । छन्दोभ्योऽध्यसृतात्‌ सम्बभूव । 
स मन्द्रो मेधया स्पृणोतु । अमृतस्य देव धारणो भूयासम्‌ । शरीरं 
मे विचर्षणम्‌ । जिह्वा मे मधुमत्तमा । कर्णाभ्यां भूरि बिश्चवम्‌ । 
; बैह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः । शरुतं मे गोपाय । 


य*-जो; छन्द्सामू-बेदोंमें। ऋषभः-सर्वश्रेष्ठ दै; विश्वरूपः-सर्वरूप 
( ओर ); ` अस्तात-अमृतस्वरूप; छन्दोभ्यःवेदोसे; अधि-प्रधानरुपमें; 
सस्वभूव=प्रकर हुआ है; सःनवह ( ओंकारस्वरूप ); इन्द्रभ्=सवका स्वामी 

( परमेश्वर ); माम्मुझे; मेधया=्धारणायुक्त बुद्धिसेः स्पृणोतु=सम्पन्न करे; 
देवने देव (मै आपकी कृपासे ); अस्तस्य धारणः=अमृतमय परमात्माको 
( अपने हृदयम॑ ) धारण करनेवाला; भूयासमूच्चन जाउँ मेज्मेरा/ इारीरम्‌= 
| शरीर; विचषेणम्‌-विशेष फुर्तीला--सब प्रकारसे रोगरहित हो ( ओर ) मे= 
ह ) जिल्वा-जिह्वा; मधुमत्तमा-अतिशय मधुमती ( मधुरमाषिणी ); [भूयात्‌=] 
_ जाय; कणौभ्याम=( मैं ) दोनों कानोंद्वारा; भूरि=अधिकः विश्ुवम्‌= 





| | “ता रहुँ; (हे प्रणव ! तू ) मेधया=्लौकिक बुद्धिसे। पिहितः=ढकी हुई! 










मैह्मण;न्परमात्माकी; कोशाः्ननिधिः असि-हैः ( तू ) मे-मेरेः श्ुतम॒ गोपाय- 
धुने हुए उपदेशकी रक्षा कर | ठे 
| व्याख्या--इस चतुर्थ अनुवाकमेँ धमे श्रुतम्‌ गोपाय इस वाक्यतक 
; "सह परमात्माकी प्रा्तिके लिये आवश्यक बुद्धिबळ और शारीरिक बलकी प्रापिके 
Ee असे परमेइवरसे उनके नाम ओंकारद्वारा प्रार्थना करनेका प्रकार बताया गया 
| क भाव यह है कि “ओम? यह परमेश्वरका नाम वेदोक्त जितने मी मन्त्र हें 
हे सबसे श्रेष्ठ हे और स्वरूप है; क्योंकि प्रत्येक मन्त्रके आदिमें ओंकारका 
| किया जाता है और ओकारके उच्चारणसे सम्पूर्ण वेदोंके उचारणका फल 
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प्रात होता है । तथा अविनाशी वेदोंसे यह ओकार प्रधानरूपमें प्रकट हुआ है| 
ओंकार नाम है और परमेश्वर नामी; अतः दोनों परस्पर अभिन्न हैं । वे प्रणव 
परमात्मा सबके परमेश्वर होनेके कारण “इन्द्र? नामसे प्रसिद्ध हैं । वे इन्र गु 
मेधासे सम्पन्न करें । “धीर्धारणावती मेधा? इस कोषवाक्यके अनुसार घारणाशक्तिे 
सम्पन्न बुद्धिका नाम मेधा है । तात्पयय यह कि परमात्मा मुझे पढे और रखे | 
हुए भावोंको धारण करनेकी शक्तिसे सम्पन्न करे | हे देव | में आपकी अहु | 
कृपासे आपके अमृतमय स्वरूपको अपने हृद्यमे.:. घारण करनेवाढा क 
जाऊँ । मेरा शरीर रोगरहित रहे, जिससे आपकी उपासनाम रि 
प्रकारका विघ्न न पड़े । मेरी जिह्वा अतिशय मधुमती अर्थात्‌ मधुर स्वरसे आफै 
अत्यन्त मधुर नाम और गुणोंका कीर्तन करके उनके मधुर रसका आसात 
' करनेवाली बन जाय । मैं अपने दोनों कानोंद्वारा कल्याणमय बहुतसे शे | 
सुनता रहूँ, अर्थात्‌ मेरे कानोमें आचार्यद्वारा वर्णन किये हुए: रहस्यको पूणत 
सुननेकी शक्ति आ जाय और मुझे आपका कल्याणमय यश सुननेको मिलता रे। | 
हे ओंकार | तू परमेश्वरी निधि दै, अर्थात्‌ वे पूर्णब्रह्म परमेश्वर तुझमें भरे हुए 
_ हैं; क्योंकि नामी नामके ही आश्रित रहता है । ऐसा होते हुए मी तू मनु 9 
लौकिक बुद्धिसे ढका हुआ दै--लकिक तकसे अनुसंधान करनेवालेंकी इहि 
तेरा प्रभाव व्यक्त नहीं होता । दे देव ! तू सुने हुए उपदेशकी रक्षा कर अप 
ऐसी कृपा कर कि मुझे जो उपदेश सुननेको मिले; उसे मैं स्मरण रखता हुन | 
. उसके अनुसार अपना जीवन बना सकूँ । मती. 


कर मची ऐको कामनादारेके लिये हवन करनेके मन्त्र 


` आवहन्ती वितन्वाना कुर्वाणाचीरमात्मनः । बासि ॥ । 
गावश्च । अन्नपाने च सवदा । ततो मे श्रियमावह | 
पशुभिः सह स्वाहा । 


तत-उसके बाद (अब दे प्रात केकी रीति ते (| 
देव |) [ या श्ीः ]-जो शी; न ल्यि; अचौ | 
तत्काल ही; वासांसिन्नाना प्रकारके वस्नः च-और; गावन्त्रौएँ 
अन्नपानेनलने निके पदार्थ; सवेदा=सदेव; आबद्दस्तीत् || 
वितन्वानाल्उनका विस्तार करनेवाळी; (तथा) कु्ोणानठ् व कक. 
है; लोमशामू-रोएँवाले--भेड़-बकरी आदि; पति, सह्य | 
[ ताम्‌] थरियम्‌=उस थरीको; मे-मेरे छ्य (त्‌।आवह-छे आः दाह न 
( शती उद्देश्यसे तुझे यह आहुति समर्पित की जाती है ) । | 
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व्याख्या--चउु्थ अनुवाकके इस उपर्युक्त अंशे ऐश्वर्यकी 
कामनावाले सकाम भनुष्योंके लिये, परमेश्वरसे प्रार्थना करते हुए: अग्निमें 
आहुति देनेकी रीति वतायी गयी है । प्रार्थनाका भाव यह है कि “हे 
अग्निकि अधिष्ठाता परमेश्वर | जो मेरे निजके लिये आवश्यकता होनेपर बिना 
बिलम्ब तत्काल ही नाना प्रकारके वस्न, गौएँ और खाने-पीनेकी विविध सामग्री 
सदैव प्रस्तुत कर दे, उन्हें बढ़ाती रहे तथा उन्हे नवीनरूपसे रच दे, ऐसी श्रीको 
तू मेरे लिये मेड-बैकरी आदि रोएँवाले एवं अन्य प्रकारके प्नुओसहित ला दे। 
अर्थात्‌ समस्त भोग-सामग्रीका साधनरूप, धन मुझे प्रदान कर ।? इस मन्त्रका 
उच्चारण करके “स्वाहा? इस शब्दके साथ अग्निमें आहुति देनी चाहिये, यह 
ऐश्वयंकी प्रातिका साधन है । 


_  सम्बन्ध--आचार्यको ्रह्मचारियोके हितार्थ किस प्रकार हवन करना चाहिये, 
इसकी विधि बतायी जाती है-- | 


आ मायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा । विमायन्तु ब्रह्मचारिणः 
` खाहा । ग्रमायन्तु त्र्मचारिणः स्वाहा । दमायन्तु ब्रह्मचारिणः 
साहा । शमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा | 


ब्रह्मचारिणः=त्र्चारीलोगः मा=मेरे पास; आयन्तु=आयें; स्वाहा= 
` सवाहा ( इस उद्देश्यसे यह आहुति दी जाती है ); त्रक्जचारिणः-ञ्रह्मचारीछोग; . 
' विमायन्तु-कपट्यून्य हों; स्वाहा-खाद्य ( इस उद्देश्यसे यह आहुति है ); 
| , ने्षचारिणः-ब्रह्मचारीलोग; प्रमायन्तु-प्रामाणिक ज्ञानको ग्रहण करनेवाले हों; 
_ स्वाहाऱ्साहा ( इस उद्देश्यसे यह आहुति है ); त्रह्मचारिणः-त्रह्मचारीलोग; 
_ पमायन्तु-इन्द्रियोंका दमन करनेवाले हों; स्वाहास्खाहा ( इस उद्देश्यसे यह 
आहुति है ); ब्रह्म चारिणः-व्रह्मचारीलोग; शमायन्तुञ्मनको वशमें करनेवाले 





व्याख्या--चतुर्थ अनुवाकके इस अंशमें शिष्योंके हिताथे आचायंको 
| मन्त्रोद्वारा हवन करना चाहिये, उनका वर्णन किया गया है। भाव यह है 
| आचार्य उत्तम ब्रह्मचारीलोग मेरे पास विद्या पढ़नेके लिये आयें? इस 
| उद्देश्यसे मन्त्र पढ़कर «स्वाह? शब्दके साथ पहली आहुति दे; 'मेरे ब्रह्मचारी 
| दे हों? इस उद्देश्यसे मन्त्र पढ़कर “साहा शब्दके साथ दूसरी आहुति 
| ९६ न ? इस उद्देश्यसे मन्त्रोच्चारणपूर्वेक 
| ` भह्मचारीछोग उत्तम ज्ञानको ग्रहण करनेवाले हों? इस उ 


( ` साह? शब्दके साथ तीसरी आहुति दे; 'ब्रह्मचारीलोग इन्दियोका दमन करने- 
' वेह र ८खाहा? शब्दके साथ चौथी आहुति दे 


I. हैं? इस उद्देश्यसे मन्त्रोच्चारणपूर्वक 
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७ __- न? 

तथा 'ब्रह्मचारीलोग मनको वशमं करनेवाले हों? इस उ हेश्यसे मम्ेच्चारणूई 
. स्वाहा? शब्दके साथ पाँचवीं आहुति दे । 


सम्ब्न्ध--आतायको अपने लौकिक और पारलौकिक हितके लिये किस 
जे म 
हवन करना चाहिये, इसकी विधि बतायी जाती है--- 


यशो जनेऽसानि स्वाहा । श्रेयान्‌ वस्यसोऽसानि साह 
` स्वा भग प्रविशानि स्वाहा । स मा भग प्रविश स्वाहा । तक्ति 
सहस्रशाखे नि भगाहं त्वयि सृजे स्वाहा । 


जने-लोगोंमें (मै); यशाभ्-्यशखीः असानि-होउँ; - स्वाहा | 
( इस उदूदेशयसे यह आहुति है ); चस्यस्रः=मद्दान्‌ घनवानोंकी अपेष्षा भै; | 
श्रेयान-अधिक धनवान्‌; अखानि-हो जाऊँ; स्वाहा-खाहा ( इस. उद्देशो |. 
यह आहुति दै ); अगन्दै भगवन; तम्‌ स्वा=उस आपमें; प्रविशानि-ँ प्रर | 
दो जाउँ; स्तराहा=साहा (-इस उद्देश्यसे यह आहुति दै ); भग-हे भग 
सभ्न्यह ( तू ) मासमे; प्रविश"प्रविष्ट हो जा; स्वाहवा-खाद (छ ।, 
उद्देश्यसे यह आहुति दै ); भगे भगवन्‌ |; तस्मिन्‌ः=उसः सहस्रंशाषेः | 
हजारों झाखाबाले; त्वयि-आपमें; ( ध्यानद्वारा निमग्न होकर ) अहम 
निम्नुजे-अपनेको विशुद्ध कर छू; स्वाहा-खाहा ( इस उद्देश्यसे यह आहुत 











„ व्याख्या--चतुर्थं अनुवाकके इस अंशमें आचार्यको अपने हिते लि | 
जि मनोर हवन करना चाहिये, उनका वर्णन किया गया है । भाव गर | 
कि 'लोगोमे मैं यशर वनूँ; जगतमें मेरा यश-सौरभ सरवे ही. | 
जाय, मुझसे कोई भी ऐसा आचरण न बने; जो मेरे यशमें घब्या लगा 
हो? इस उद्देश्यसे ध्यशो जनेऽसानि? इस मन्त्रका उच्चारण करके साहा गे | 
अति हट डाखनी चाहिये। “महान्‌ घनवानोंकी अपेक्षा मी | 
ली बन जाऊ? इस उद्देश्यसे मन्त्रोच्चारणपूर्वक ध्वा? शब्दे स 
द आह अग्निम डाळनी चाहिये | 'हे भगवन्‌ | आपके उस दिव्य खली | 

2 हो जाउँ, इस उद्देव्यसे मन्त्रोच्चारणपूर्वेक “खाहा' शब्दके साय तै 
। हे भगवन्‌! वह आपका दिव्य | 
शब्दके जाय? मन्त्रोच्च र षः 
देके साथ चौथी आहुति अम्निमें क छ. | | 
शाखावाले आपके उस दिव्यरूपे अ ती अपर अपी | 
निद्यद्ध बना दूँ! इस उठ्देश्यसे मन्त्रोचारणपूर्वक «साद्व? शब्दके साथ पे 
ग्य: आहुति अग्निमें डालनी चाहिये । तक सार | 
र | 


|| अदु०५ ] | तैत्तिरीयोपनिषदू २८५ 


Rp oe 2... 
$| यथाऽऽपः मता यन्ति यथा मासा अहर्जरम्‌ । एवं मां 


व्रह्नचारिणों धातरायन्तु सवतः खाहा । प्रतिवेशोऽसि 
से प्र 
॥| प्रमा पद्यख ॥ >: कि 


यथान्जिस प्रकारः आपः-( नदी आदिके ) जल; प्रवता=निम्न- ` 
| खानसे होकरः यन्ति=समुद्रमें चले जाते हैं; यथा-जिस प्रकारः मासाः= 
महीने; अहजेरम्‌=दिनोंका अन्त करनेवाले संवत्सररूप कालमें | यन्ति i 
नाते हैं; धातः=दे विधाता; पचम्‌=इसी प्रकार; माम-मेरे पास; सर्वतः-सब 
 ओरसे; ब्रह्मचारिणः-त्रह्मचारीलोगः आयन्तु=आरें;` खाहा-खाहा ( इस 
उद्देश्यसे यह आहुति है ); प्रतिवेश +=( तू ) सबका विश्राम-स्थानः असि-दै; 
` मात्मेरे लिये; प्रभाहि-अपनेको प्रकाशित कर; मासुझे;प्रपच्ख-प्रात हो जा | 
व्याख्या--“जिस प्रकार समस्त जल-प्रवाह नीचेकी ओर बहते हुए समुद्रमें 
मिल जाते हैं, तथा जिस प्रकार महीने दिनांका अन्त करनेवाले संवत्सररुप कालमें 
` जा रहे हैं; हे विघाता ! उसी प्रकार मेरे पास सब ओरसे त्रह्मचारीलोग आयें और 
में उनको विद्याभ्यास कराकर तथा कल्याणका उपदेश देकर अपने कतेव्यका एवं 
आपकी आशाका पालन करता रट |? इस उद्देश्यसे मन्त्रोचारण करके “साहा? 
| बदके साथ छठी आहुति अग्निमें डालनी चाहिये | 'हे परमात्मन्‌ | आप सबके 
विश्राम-स्यान हैं, अब मेरे लिये अपने दिव्य स्वरूपको प्रकाशित कर दीजिये । 
| भर मुझे प्राप्त हो जाइये? इस उद्देश्यसे मन्त्रोच्चारणपूर्वंक “स्वाहा? शब्दके साथ 
सातो आहुति अग्निमें डाले । 


, इस प्रकार इस चौथे अनुवाकमें इस लोक ओर परलोककी उन्नतिका 
' आव परमात्माकी प्रार्थना और उसके साथ-साथ हवनको बताया गया है। 
| म बड़ा ही सुन्दर और श्रेयस्कर है । अपना कल्याण चाहनेवाले मनुष्याँको 
' ` ग बताये हुए प्रकारसे अपने लिये जिस अंदाकी आवश्यकता अतीत हो; उस 
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4 रोके अनुसार अनुष्ठान आरम्भ कर देना चाहिये । 

| ॥ चतुथे अनुवाक समाप्त ॥ ४ ॥ . 
| —— E> 

| पञ्चम अनुवाक 

| 

| 


भे भूधरः सुरिति वा एवासिस्रो वंयाहृतयः । तासाश्चु ह 
| शार चतुर्थी माहाचमस्यः प्रवेदयते । मह इति। तह़ल्ल । स 
| ` । अङ्गान्यन्या देवताः । भूरिति बा अयं ठोक! । थुव 
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इत्यन्तरिक्षम्‌ । सुवरित्यसौ लोक! । मह इत्यादित्यः | आहिते 
बाव सर्वे लोका महीयन्ते | 


भूः्=थूः; शुवः्न्धुवःः सुवः; इति-इस प्रकारः एताः-ये; ३. 
प्रसिद्ध: तिस्मः=्तीनः व्याहृतयः+-व्याहृतियाँ हैं; तासाम्‌ उन्डन तीन | 
अपेक्षासे; चतुर्थीमूत्जो चोयी व्याहृतिः महः इति='मह इस नामे; हः 
प्रसिद्ध है पताम्‌=इसकोः माहाचमस्यः=महाचमसके पुत्रने; प्रबेदयते छः 
सबसे पहले जाना था; ततूऱ्वह चोथी व्याहृति ही; बरह्मन्त्रह्म है; सःन 
आत्मा-ऊपर कही हुई व्याह्मतियोंका आत्मा है; अन्याः=अन्यः देवताः-स 
देवता; अङ्गानिच्उसके अङ्ग हैं; भूः=*भूः?; इति-यह व्याहृति; वै 
अयम्‌ ळो$:ऱ्यह प्रथ्वी-छोक है; भ्रुब॒ः-“भुवः, इतियः? अन्तरिक्षम- 
अन्तरिक्ष-लोक है; खुबः-'खः?; इति-यह; असौ लोकः-चह प्रसिद्ध सरले 
मह॒:-“मह/; इति-्यह आदित्यः-आदित्य--सूर्य है; आदित्येन- योहि) 
बो + वाबऱही; सरवेच्समसत; त्लोका+-छोक; महीयम्ते=महिमाकि | 
हात ह्‌ । 


ब्याख्या--इस पञ्चम अनुवाकमें भूः, शुवः, स्वः और महस 
चारों व्याह्वतियोंकी उपासनाका रहस्य बताकर उसके फलका वर्णन किया ग 
है। पहले तो इसमें यह बात कही गयी है कि भूः, भुवः और खः | 
व्याहृतय तो प्रसिद्ध हैं; परंतु इनके अतिरिक्त जो चौथी व्याद्वति “महः कै इस | 
उपासनाका रह्स्य सबसे पहले महाचमसके पुत्रने जाना था । भाव यह है कि 
चारों व्याहृतियोंको चार प्रकारसे प्रयोग करके उपासना करनेकी विधि) जो 
बतायी गयी है, तभीसे प्रचलित हुई हे । इसके बाद उन चार व्याह 
अ्रकारकी भावना करके उपासना करनी चाहिये, यह समझाया गया है। ईन 
ह “महः यह चौथीःव्याह्मति सर्वप्रघान है। अतः उपास्य देवॉमे भर | 
र को व्रझका स्वरूप समझना चाहिये--यह भाव समझानेके लिये कह 
सबके बह्‌ चौथी व्याह्वति 'महः? ब्रह्मका नाम होनेसे ब्रह्म ही है | को 

म हैं ओर अन्य सब देवता उनके अङ्ग हैं। अप 
नहीं भूलना चाहिये रन व्याहृतियोंके द्वारा उपासना की जाय, उसमें इस 
आरके अत इ कि यह स्वरूप परमेश्वरकी ही उपासना है | सब 
२४ ) उसके पश्चात्‌ अन्य देबोंकी उपासना भी उन्‍्हींकी उपासना है । (०. 
गी रन व्याहतियोंमें छोकोंका चिन्तन करनेकी विधि इस प्रकार | | 
॥ हूः यह तो मानो प्रथीलोक है, “युवः? यह अन्तरिक्षलोकं है | 
सुप्रसिद्ध सर्गजेक है और पाइ? यह सुव हे; क्योंकि सष ही | 
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महिमान्वित ब हैं । तात्पर्यं यह कि भूः 
तो उन परमेश्वरके विराट शरीररूप इस स्थूल --अर्थात्‌ 
परमेश्वरके अङ्गोके नाम हैं तथा “महः! भर योती यी कप शरीरको 
प्रकाशित करनेवाले उसके आस्मारप परमेश्वरको बतानेवाली है । (हः यह 
सूर्यका नाम दै, सूर्यके भी आत्मा हे परमेश्वर; अतः सूयेर्पसे सब लोकोंको वे ही 
प्रकाशित करते हैं | इसलिये यहाँ सूर्यके उपलक्षणसे इस विराट शरीरको प्रकाशित 
करनेवाले इसके आत्मारूप परमेश्वरकी ही उपासनाका लक्ष्य कराया गया है। 


भूरिति वा अग्नि; | शुर इति वायु । सुवरित्यादित्यः । मह 
इति चन्द्रमाः । चन्द्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतीषि महीयन्ते । 
भूरिति वा तचः । भुव इति सामानि । सुवरिति यजू<पि । 
मह इति ब्रह्म | ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते | 
_ भू: “भू: इतिः्यह व्याहृतिः वैन्हीः अग्निः=अग्नि है; सुवः=भुवः?; 
शाति-्यह; चायु वायु हे; खुवः<'सः! इति=्यहः आदित्यः=आदिस्य हैः 
महः=*मह?; इति=्यहः चन्द्रमाः=चन्द्रमा है; ( क्योंकि ) चन्द्रमसा= 
चन्द्रमासेः चाव=्ही; सर्वाणिञ्समस्तः ज्योतीषि=ज्योतियाँः महीयन्ते 
महिमावाली होती हैं; भूः“भूः?; इतिः्यह व्याहृतिः वेनीः ऋचः-ऋग्वेद 
' सुवः=*भुवः?; इतिच्यह; सामानि=सामवेद है; सुवः-'खः!; इति 
५ ' यजूंषिन्यजुयेद हे; मह-'महः'; इति-यह; ब्रह्मनत्रहम है; ( क्योंकि ) 
झणा=त्रह्मसे; सही; सवे-समस्तः वेद! र 
व्याख्या--इसी प्रकार फिर ज्योतियोंमें इन व्याह्वतियोद्वारा परमेश्वरकी 
उपासनाका प्रकार बताया गया हे | माव यह है कि 'भूः? यह व्याहृति अग्निका 
गाम होनेसे मानो अग्नि ही है। अग्निदेवता वाणीका अधिष्ठाता है और वाणी 
भी प्रत्येक विषयको व्यक्त करके प्रकाशित करनेवाळी होनेसे ज्योति है; अतः बह 
भी ज्योतियाँक्री उपासनामें मानो “भू: है | “सुवः यह वायु है | वायुदेवता लक. 
निका अधिष्ठाता है और त्वकू-इन्द्रिय स्पशको प्रकाशित करनेवाली ज्योति हैः 
अतः ज्योतिविषयक उपासनामें वायु और त्वचाकों “सुवः? रूप समझना चाहिये। 
व यह सूर्य है | सूर्य चक्षु-इन्द्रियका अघिष्ठात-देवता दै, चक्षु:इन्दरिय भी सूकरी 
हायतासे रूपको प्रकाशित करनेवाली ज्योति है; अतः ज्योति-विषयक भाजता 0 
चेक्षु-इन्द्रियको (स्व? व्याह्मतिस्वरूप समझना चाहिये | “महः? यह चौथी व्याति 
मानो चन्द्रमा है, चन्द्रमा मनका अधिष्ठातृ-देवता है। मनकी सहायतासे मनके 


२८9 
“i oF, we, >>... ज 


१ भुवः, खः--ये तीनों व्याहतियाँ 


शय रहनेपर ही समस्त इन्द्रियां अपने-अपने विषयको प्रकाशित कर सकती ह 
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मनके बिना नहीं कर सक्ती; अतः सप्र ज्योतियांमं प्रधान चन्द्रमा और ने 
ही “महः? व्याह्ृतिरूप समझना चाहिये; क्योंकि चन्द्रमासे अर्थात्‌ मनसे ही स 
ज्योतिरूप इन्द्रियाँ महिमान्वित होती हैं। इस प्रकार मनके रुपे परमेश्वर 
उपासना करनेकी विधि समझायी गयी । फिर इसी भाँति वेदोके विषयों 
व्याह्वतियोंके प्रयोगद्वारा परमेश्वरकी उपासनाका प्रकार बताया गया हैं। भाव वर 
है कि “भूः? यह ऋग्वेद है, “सुवः? यह सामवेद है, 'स्वः? यह युवद है औ 
“महः? यह ब्रह्म है; क्योंकि ब्रह्मसे ही समस्त वेद महिमायुक्त होते हैं। तास! 
यह कि सम्पूर्ण वेदोंमें वर्णित समख ज्ञान परत्रह्म परमेश्वरसे ही प्रकट और उद 
व्यास है तथा उन परमेश्वरके तत्तका इन वेदोमें वर्णन है; इसीलिये इनकी महि | 
है । इस प्रकार वेदोंमें इन व्याह्ृतियोंका प्रयोग करके उपासना करनी चाहिये । 


भूरिति वे प्राण! युव इत्यपानः । सुवरिति व्यानः | मइ 
इत्यन्नम्‌ । अन्नेन वाव सर्व प्राणा महीयन्ते । ता वा एता: 
अतसअतुधा । चतस्रश्चतस्रो व्याहृतयः । ता यो वेद्‌ । स वेद त्र! 
सवऽसे देवा वलिमावहन्ति | 


भू:-/भू:; इतिन्यह व्याहृतिः वे-ही; प्राणःप्राण है; सुवा सुव 
लद अपान+=अपान दै; सुचः=स्वः?; इति:-यह; व्यानः=व्यान है; महः 
मह्‌” इतिन्यह; अन्नम्‌=अन्न है; ( क्योंकि ) अन्नेन=अन्नसेः वाव 
कमर मणा आण 9 महीयन्ते=महिमायुक्त होते हैं; ताःच्वे! वेन 
le चतस्न'-चारा व्याहृतियाँ; चतुधौ-चार प्रकारकी हँ; ( अतप 
"एकके चार-चार भेद होनेसे कुछ सोलह; व्याहृतय” 
र ल ' य:-जोः वेदस्तत्त्वसे जानता है; खः शर 
ऱ्य शा ह अस्मे-इस व्रझवेत्ताके लिये; सर्वेन्समख; देवा” 
' बलिमूऱमेंट, आवहर्तिरसमरपण करते हूँ । a 

उ कल गाद माणके विषयमै इन व्याहृतियोंका प्रयोग न 
यह अपान है, इ पा गया है। माव यह है कि “भू: यही मानो गह | 
मानो ये तीनों य त व्यान है । इस प्रकार जगद्व्यापी समख शी: | 
प्रकार व्याह ननो. दं और अन्न “महः रूप चतुर्थ व्याह्ृति हैः यकि षि | 
महिमाको बनाये नेः FE है? उसी प्रकार समस्त प्राणोंका पोषण करे के | 
प्राणो वन आर बढानेके कारण उनकी अपेक्षा अन्न प्रधान हे मं | 
अन्तर्यामी परमेश्वरकी अन्नके रुपे उपासना करनी चाहिये । | 
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दी रीति बताकर फिर उसे समझकर उपासना करनेका फळ बताया 
गया है । भाव यह कि. चार प्रकारसे प्रयुक्त इन चारों व्याहृतियोंकी 
उपासनाके भेदको जो कोई जान लेता है, अर्थात्‌ समझकर उसके अनुसार 
परब्रह्म परमात्माकी उपासना करता है, यह ब्रह्मफो जान लेता है और सभर 
देव उसको भेंट समर्पण करते हें-उसे परमेश्वरका प्यारा समझकर उसका 
आदरसत्कार करते हैं | 
॥ पञ्चम अनुवाक समाप्त ॥ ५॥ 


ee, eee et Sneed 


ष्ठ अनुवाक 


स य एषोऽन्तहृदय आकाश; । तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः । 
` |` अमृतो हिरण्मयः | 
सःन्त्रह ( पहले बताया हुआ ) यः=जो} पंबःच्यह; अन्तह्वदये= 
| > हृदयके भीतर; आकाश -भाकाश है; तस्मिनउपमे; अयमूऱ्यह; हिरण्मयः- 
बिशुद्ध प्रकाशस्वरूप; अम्नतश-अविनाशी। मनोसयः=मनोमयः पुरुषः=युरुष 
| (परमेश्वर ) रहता है । | 
व्याख्या--इस अनुवाकमे चार बातें कही गयी हैं; उनका पूर्व अनुवाकमे 

बतलाये हुए. उपदेशसे अलग-अलग सम्बन्ध है और उस उपदेशकी पूर्तिके लिये 
| ही यह आरम्भ किया गया है, ऐसा अनुमान होता है । 
पूर्व अनुवाकमें मनके अधिष्ठात-देवता चन्द्रमाको इन्द्रियोंके अधिष्ठातू- 

देवताओंका प्रकाशक बताया गया है और उसकी ब्रह्मरपसे उपासना करनेकी 

युक्ति समझायी गयी है; वे सनोमय परबह्म--सबके अन्तर्यामी पुरुष कहाँ हैं 
उनकी उपलब्धि कहाँ होती हे--यह बात इस अनुवाकके पहले अंशम समझायी 
५ गयी है | अनुवाकके इस अंशका अभिप्राय यह दै कि पहले बतलाया हुआ जो 
| ` देह हृदयके भीतर अक्कुष्ठमात्र परिमाणवाला आकाश है; उसीमें ये विशुद्ध प्रकाश- 
` सर्प अविनाशी मनोमय अन्तर्यामी परम पुरुष परमेश्वर विराजमान है वहा 
| उनका साक्षात्कार हो जाता है, उन्हें पानेके लिये कहीं दूसरी जगह नहीं 
| भना प्रढ्ता। ह 
अन्तरेण तालुके । य एष स्तन इवाबलम्बते ह | 
` येत्रासी केशान्तो बिवर्तते । व्यपोह्य शीपकपाले । भूरित i 
| पिषठति । झुव इति वायो । सुवरित्यादित्ये । मह शत र्षण । 


| 


| 
| 
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अन्तरेण तालुके=दोनों ताओंके बीचमेंः य+-जों; एषः-यद; है 
इव-सतनके सदृशः अवळस्बते=्छ्टक रहा है; [ तम्‌ अपि अन्तरेण | 
भी मीतर; यत्रन्जहॉ; असौ-बह; केशाल्तः-केशोंका मूलखान ( बह: 
बिवर्तते-खित दैः ( वहाँ ) शीषेकपाले-सिरके दोनों कपालको; व्यपेह[ 
भेदन करके; [ बिनिःसृता या ]|-निकली हुई जो सुपुम्णा नाड़ी हैः साः 
वह; इन्द्रयोनिः-इन्द्रयोनि ( परमात्माकी प्रासिका द्वारः) है; ( अन्तकांल्मे साक). 
भूः इति='भू? इस व्याहृतिके अर्थरूपः अझौ-अग्निमें; प्रतितिपतिजक | 
होता है; सुवः इति='भुवः? इस व्याह्ृतिके अर्थरूपः वायौच्वायुदेवतामे | 
होता है; ( फिर ) सुचः इति=स्वः? इस व्याह्ृतिके अर्थरूप; आदित्यः 
स्थित होता दै; ( उसके वाद ) महः इति=“महः? इस व्याहृतिके अवल | : 
ब्रह्मणि-त्रह्ममें स्थित होता है | 


ब्याख्या उन परत्रह्म परमेश्वरको अपने हृदयमें प्रत्यक्ष देख्ने | 
महापुरुष इस शरीरका त्याग करके जव जाता है, तब किस प्रकार किस मे 
बाहर निकलकर किस क्रमसे भूः, भुवः और स्वःरूप समस्त लोकोंमें परि सके |: 
आत्मरूप परमेश्वरमे स्थित होता है--यह बात इस अनुवाकके दूसरे अंगे 
समझायी गयी है । भाव यह है कि मनुष्योंके मुलमें तालुओक्रे वीचोबीच जेए 
थनके आकारका मांस-पिण्ड लटकता है, जिसे बोलचालवी मापा भ 
हि हँ, उसके आगे केशोका मूलस्थान ब्रह्मरन्ध्र है; वहाँ हृदय-देशसे निक 
घाट भीतरसे होती हुई दोनों कपालोंको मेदकर गयी हुई जो सुषुम्णा वामे 
क है वही उन इन्द्र नामसे कदे जानेवाले परमेश्वरकी प्रातिका ब्र! 
अभिहित अमित .. 3५) उस मागसे शारीरके बाहर निकलकर “भू इस ग 
जब ब्रह शुम खित होता है । गीतामें भी यही बात कही गयी है कि ब्रह्मे | ९ 

पक ती दै व वह सर्वप्रथम ज्योतिर्मय अग्निके आ | 

' आता है (गीता ८ । २४ ) | उसके बाद १ 

क Se लेकर सूर्यलोकतक समस्त आकाइामें जिसका है 
पञ्चम अनुवाक गलुवा अभिमानी देवता है, और जो भु || 
(न इस नामे कहा गया है, उसीके अधिकारमें वह आता है। वह देव | 
इस नामसे कहे करे हुए. सूर्यलोकमे पहुँचा देता है, वहाँसे फिर १९ प 
ष हुए रे 


ङ 







र 


आप्नोति मे खित हो जाता है । 
क्षुष्पात; । शरोत्रपतिबि पू । आप्नोति मनसस्पतिम्‌ ) वर्ष | 


ज्ञानपति; भे | 
_. खाराज्यम्‌ | एतत्ततो भवति | क] 


न वह ). स्वराज्यको; आप्रोतिन्प्रा्त कर 


। | है 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri * 


| अनु" दै ] तैत्तिरीयोपनिषद्‌ २९१ 
४५ ८2१० Pe म SE He ५९०. se i वडा, A ९०००. SD, 
छ| ्रसस्पतिम्‌्मनके खामीको; आप्नोतित्पा लेता है; वाक्पतिः [ भवति ]= 
| बीका खामी दो जाता दै; चक्षुष्पति+ननेत्रॉका खामी; थ्वोत्रपति:-कानोका 
| दवामीः ( ओर ) विज्ञानपति+-विज्ञनका स्वामी हो जाता दै; ततः=उस पहले 
ह| ताये हुए साधनसे; एततू्यह फल; भवति-ददोता है । 
सः | व्याख्या--चह त्र्मलोकमे प्रतिष्ठित महापुरुष कैसा हो जाता है यह 
$)| बात इस अनुवाकके तीसरे अंशमें बतलायी गयी है | अनुवाकके इस अंशका 
| अभिप्राय यह है कि वह स्वराट्‌ बन जाता है । अर्थात्‌ उसपर प्रकृतिका अधिकार 
ऐस | नही रहता, अपितु वह स्वयं ही प्रकृतिका अधिष्ठाता बन जाता है; क्योंकि वह 
से| ग्नके अर्थात्‌ समस्त अन्तःकरणसमुदायके स्वामी परमात्माको प्राप्त कर लेता है, 
ह| इसलिये वह वाणी, चक्षु, श्रोत्र आदि समस्त इन्द्रियों और उनके देवताओंका 
तथा विशानखरूप युद्धिका भी स्वामी हो जाता है | अर्थात्‌ ये सब उसके 
ब्र | अधीन हो जाते हैं | उस पहले बताये हुए साघनसे यह उपयुक्त फल मिळता है । 
मे| आकाशशरीरं ब्रह्म । सत्यात्म प्राणारामं मनआनन्दस्‌ | 
छै | शान्तिसमृद्धमम्मतम्‌ । इति ग्राचीनयोग्योपास्ख । 

ब्र्मच्वह ब्रह्म ` आकारशरीरम=आकाशके सहृ शरीरवाला; 
सत्यात्म=सत्तारूप; प्राणारामम=इन्द्रियादि समस्त प्राणोंको विश्राम देनेवाला; 
आनन्द देनेवाला; शान्तिससुद्धम्‌=श्ान्तिसे सम्पन्न; 
(तथा ) असुतम्‌=अविनाशी है; इतिः्यों मानकर; प्राचीनयोग्यनहे प्राचीन- 
गेय; उपास्ख-्तू उसकी उपासना कर | 

व्याख्या--वे प्राप्तव्य ब्रह्म कैसे हैं? उनका किस प्रकार चिन्तन और 
थान करना चाहिये--यह बात इस अनुबाकके चौथे अंशमें बतायी गयी है । 
अभिप्राय यह है कि वे ब्रह्म आकाशके सहश निराकार) सर्वव्यापी और अतिशय 
एम शरीरवारे हैं | एकमात्र सत्तारुप हैं| समस्त इन्द्रियोंको विश्राम देनेवाले 
है मनके लिये परम आनन्ददायक हैं। अखण्ड शान्तिके भंडार हैं और सबेया 
नाशी हे | परम विश्वासके साथ यों मानकर साधकको उनकी प्राप्तिके लिये 
कै चिन्तन और ध्यानमें तत्परताके साथ लग जाना चाहिये, यह भाव 
/; नके लिथे अन्तमें श्रुतिकी वाणीमें ऋषि अपने शिष्यसे कहते 
| हज प्राचीनयोग्य !% तू उन ब्रह्मका स्वरूप इस प्रकारका मानकर उनकी 
|: ऐपासना कर |? 
















| 
॥ षष्ठ अनुवाक समाप्त ॥ ६ ॥ 
कि © OCCT 


लट ! 
% पहलेसे ही जिप्तमें ब्हमप्रासिकी योग्यता हो, वह 'प्राचीनयोग्य' है । अथवा यह 
नाम है || ० ५ 
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एथिव्यन्तरिक्षं धयोदिशो5वान्तरदिशः । अमि्वांशा 
अन्द्रमा नक्षत्राणि ! आप ओषधयो वनस्पतय आकाश अफ 
इत्यधिभूतम्‌ । अथाध्यात्मम्‌ । प्राणी व्यानोऽपान उदानः सम 
चक्षुः ओत्रं मनो वाक्‌ स्वक | चर्म मा९सशखाबाखि 
एतदधिविधाय ऋषिरवोचत्‌ । पाङ्क्तं वा इदरसर्वस्‌ । पाइ 
पाडक्तरस्पृणोतीति | 
पुथिवी=एथ्वीलोकः अन्तरिक्षम्‌=अन्तरिक्षलोकः च्योःन्लक् 
दिशः-दिशाएँ; अवान्तरद्शिः-अवान्तर दिशाएँ:--दिशाओंके वीते श्र 
( यह पोच लोकोंकी पङ्क्ति है); अग्निः-अग्नि; यायुः्वायुः आदित्यः 
चन्ट्र्माः््चन्द्रमाः नक्षत्राणि-( तथा ) समस्त नक्षत्र ( यह पाँच जोश 
समुदायको पङ्क्ति है); आपः=जल; ओषधयः=ओषधियाँ; वनस्पत 
वनस्पतिर्या; आकाशः-आकाश; आत्मा=( तथा ) इनका संघातखरूप अन 
स्वूळशारीर ( ये पाँचों मिलकर स्थूल पदार्थोकी पङ्क्ति है) इति 
अधिभूतम्‌=आधिमौतिक इष्टिसे वर्णन हुआ; अथ-अबः अध्यात 
आध्यात्मिक दृष्टिले वतलाते हैं; प्राणः-प्राण; व्यानः-व्यान; अपातः्आ 
उदान+-उदानः ( और ) समानः-समान ( यह पाँचों प्राणोंकी पइ 
चक्षुम्नेत्र ओत्रम्‌न्वानः मनः-मन; वाक-्चाणी; ( और ) त्यती 
( यइ पाँचों करणोंकी पङ्क्ति हे ); चमे-चर्म; मांसम-मांसः स्नावा 
क ( ओर । ) सज़ा-मजा ( यद्द पाँच दारीरगत घातु | 
चिने; र \ इस प्रकार ); अधिविधाय-सम्यक्‌ कल्पना करके % | 
१ »  भचितऱ्कहाः इद्मूच्यह;, सर्वमू-सब; बैनिश्य हीः पक | 
“२२ पाङकन एव पाङ्क्तम्‌=( साधक ) इस आध्यात्मिक पाडी al 
"ख पाङ्कको और बाह्यसे अध्यात्म पाङक्तको; स्पृणोति इतिम्यूण क्ला 
--इस अनु ररे | 
उनका वर्णन किया है और न त | 
पदाथोको प्राण, करण और दूसरे मागमे मुख्य-मुख्य आध्यात्मिक (१. | 
९ "` भातु--इन तीन पङक्तियोंमें विभक्त के | 
वणन किया है | अन्तमँ ~ |. 
5555... ओोग करनेकी युक्ति : युक्ति बतायी गयी है... “| 
म्न युक्ति बतायी गर्थी _ | 
७ के समूहको ही “पाढा दाइ $ | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


















पकर हि पय 








अढु" ७ ] तैत्तिरीयोपनिषद्‌ २९३ 
62 ar ee Se fi LR ~<. ~ MBN: ~ MOR ~ 
भाव यह है कि एथ्बीलोक, अन्तरिक्षलोक, स्वर्गलोक, पूर्व-पश्चिम आदि 

एँ और आग्नेय» नेऋत्य आदि अवान्तर दिशाएँ--इस प्रकार यह लोकोंकी 

- पङक्ति है। अभि; वायु, सूर्य, चन्द्रमा और नक्षत्र- इस प्रकार यह 
नोतियोंकी आधिभौतिक पङ्क्ति है । तथा जळ, ओषधियाँ, बनस्पति, आकाश और 
पञ्रमौतिक स्थूलशरीर--इस प्रकार यह स्थूल जड-पदार्थोकी आधिभौतिक पङ्क्ति 
| ३। यह सव मिलकर आधिभौतिक पाङ्क्त अर्थात्‌ भौतिक पडक्तियोका समूह है। इसी 
| | प्रकार यह आगे बताया हुआ आध्यात्मिक--शरीरके भीतर रहनेवाला पाङक्तहै। इसमें 

| प्रण, व्यान, अपान; उदान ओर समान--इस प्रकार यह प्राणोकी पङ्क्ति दै । नेत्र; 
अन; मन) वाणी और स्वचा--इस प्रकार यह करण-समुदायकी पङक्ति है। तथा 
चर्म, मास, नाडी? हड़ी और मजा--इस प्रकार यह शरीरगत घातुओकी 
| पङ्क्ति है | इस प्रकार प्रधान-प्रधान आधिमौतिक और आध्यात्मिक पदार्थोकी 

३ पिषः पङ्क्तियाँ बनाकर वर्णन करना यहाँ उपलक्षणरूपमे दै, अतः शेष 

| पायो भी इनके अन्तर्गत समझ लेना चाहिये | इस प्रकार वर्णन करनेके 

| आद भुति कहती है कि ये पडक्तियोंमें विभक्त करके बताये हुए पदार्थ 

र एमकेसव पङ्क्तियोंके समुदाय हैं । इनका आपसमें घनिष्ठ सम्बन्ध हवै । 

/ इस रहस्यको समझकर अर्थात्‌ किंस आधिभौतिक पदार्थेके साथ किस आध्यात्मिक 

| पदार्थका क्या सम्वन्ध दे, इस बातको भलीमाँति समझकर मनुष्य आध्यात्मिक 

| इक्तिसे भौतिक पदार्थोका विकास कर लेता दै और भौतिक पदार्थोंसे आध्यात्मिक 
शक्तियोंकी उन्नति कर लेता दै । 


. पहली आधिभौतिक लोकसम्वन्धी पङक्तिसे चोयी प्राण-सबुदायरूप 
| आध्यात्मिक पङक्तिका सम्बन्ध है; क्योंकि एक लोकसे दूसरे लोकको सम्बद्ध 
है| करनेमें प्राणोंकी ही प्रधानता है--यद्द बात संहिता-प्रकरणमें पहले वता आये 
है| है । दूसरी ज्योतिविषयक आधिभौतिक पङ्क्तिसे पाँचवी करण-समुदायरूप 
पेट . आध्यात्मिक पङक्तिक्रा सम्बन्ध है; क्योंकि वे आधिभोतिक ज्योतियाँ इन 
| - आध्यात्मिक ज्योतियोकी सहायक हैं, यह बात शाख्रोंमें जगह-जगह बतायी 
गयी है | इसी प्रकार तीसरी जो स्थूल पदार्थोकी आधिभौतिक पङ्कि 
| र उसका छठी शरीरगत घातुओंकी आध्यात्मिक पङ्क्तिसे सम्बन्ध दैः मति 
| रषि और वनस्पतिरूप अनने ही मांस-मजा आदिकी पुष्टि और वृद्धि होती देश गइ 
पक्ष हे | इस प्रकार प्रत्येक स्थूळ और सूक्ष्म तत्वको भलीमति समझकर 
(| उनका उपयोग करनेसे मनुष्य सब प्रकारकी सांसारिक उन्नति कर सकता 
इस वर्णनका भाव मालूम होता दै । 


¢ है, 
॥ सप्तम अनुवाक समाप्त ॥ ७॥ 


CT =a हि 
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ओमिति ब्रह्म | ओपितीद सर्वम्‌ । ओमिस्येतदनु दि 

अप्यो श्रावयेत्याश्रावयन्ति । ओमिति सामानि र 

<शोमिति । शख्राणि श<सन्ति | ओमित्यध्वर्युः पर 

परतिग्रणाति । ओमिति ज्या प्रसौति । ओमिस्यग्निहोतरमह 

ओमिति ब्राह्मणः अवक्ष्यन्नाह ब्रह्मोयाझवानीति । वपे 


ओम-“ओम्‌इति-यहः ब्रह्म-त्रह्म है; ओम्‌-'ओम?; इति-ह 
यह प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाल; सर्वेम-समस्त जगत्‌ है; नः 
इति=इस प्रकारका; पतत्‌ऱ्यह अक्षर; ह=द्दीः वेरुनिःसंदेइ; अनुः 
अनुङृति ( अनुमोदन ) है; स्मन्यह वात प्रसिद्ध है; अपि- इसके फि 
ओऱहे आचार्य; भ्रावय-मुझे सुनाइये; इति-यों कहनेपर; आधश्रावर्यारे 
( ओम्‌! यों कहकर शिष्यको ) उपदेश सुनाते हैं; ओम्‌=ओमः ( ळू 
अच्छा );इति-इस प्रकार ( स्वीकृति देकर ); [ सामगाः ] सामगायक र 
सामानि-सामवेदसन्तरंको; गायन्तित्याते हैं; ओस्‌ म 
ति षः शास्त्राणि<शस्त्रांको अर्थात्‌ मन्त्रांको; शांसन्तिस्पदते हैं आप! 
बा अल कहकर; अध्यय +-अध्वयु नामक ऋत्विक; प्रतिगए | 
अ गर क उच्चारण करता है; ओम्‌=ओम! र| 
जोर वि ( चोथा ऋतिक ) प्रसोति-अनुमति देता है गए 
पाप कः कहकर; अप्निहोत्रम्‌ अनुजानातिअग्निहोत्र के | 
ओम फल न करनेकें लिये उद्यतः माल | 

; उपाप्नवानि नि ह करके; आहऽकहता ड पदती 
! उपासोति-राप्त करता है। क 


शी 


| भाव यह्‌ है कि ८3; | 
है द र नाम र परब्रह्म र नाम होनेसे साक्षात्‌ | 

भनुकृति थात्‌ अनु २ अर्थात्‌ उस ब्रह्मका ही स्थूलरूप दै। 5 | | 

` करना होता है, तब श्रेष्ठ प हे | अथात जब किसीकी आत वी 
करके संकेतसे परमेश्वरके नामखरूप इस अकारक १ 

४ अनुमोदन कर दिया करते हैं, दूसरे आयं श | 

8 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


0 पा 2 लक करन वि किक 


पेड अनु० ९ ] तेत्तिरीयोपनिषद्‌ ै २९५ 
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गेळते--यह वात प्रसिद्ध है । जब शिष्य अपने गुरुसे तथा श्रोता किसी 
। | द्याख्यानद्ातासे उपदेश सुनानेके लिये प्रार्थना करता दै, तब गुरु और 

| वक्ता भी “३? इस प्रकार कहकर ही उपदेश सुनाना आरम्भ करते 
हैँ | सामवेदका गान करनेवाले भी ४७०१ इस प्रकार पहले परमेश्वरके 

नामका भलीभाँति गान करके उसके बाद सामवेदका गान किया करते 
गौ ` ३ । यशकर्ममें शस्त्र-शंसनरूप कर्म करनेवाले शास्ता नामक ऋत्विक्‌ “ओम्‌ 
शोम? इस प्रकार कहकर ही रास्त्रांका अर्थात्‌ तद्विषयक मनन्‍्त्रोंका पाठ करते हैं। 
यकम करानेवाला अध्वर्यु नामक ऋत्विक भी “७०१ इस परमेश्वरके नामका 

उच्चारण करके ही प्रतिगर-मन्त्रका उच्चारण करता है। ब्रह्मा ( चोया ऋतिक ) 
र| भी ॐ? इस प्रकार परमात्माके नामका उच्चारण करके यज्ञम करनेके लिये 
| अनुमति देता है, तथा ५3“? यों कहकर ही अग्निहोत्र करनेकी आज्ञा देता है। 
फि। अध्ययन करनेके लिये उद्यत ब्राह्मण ब्रह्मचारी भी ५3४? इस प्रकार परमेश्वरके 
नामका पहले उच्चारण करके कहता है कि “मैं वेदको मली प्रकार पढ़ सकू | 
अथात्‌ उँ«कार जिसका नाम दै, उस परमेश्वरसे ३«कारके उच्चारणपूर्वक यह 
प्रार्थना करता है कि “मैं वेदको- वैदिक ज्ञानको प्राप्त कर द ऐसी वुद्धि 
” दीजिये ।? इतके फलस्वरूप वह वेदको निःसंदेह प्राप्त कर लेता है | इस प्रकार 
इस मन्त्रमे ॐ^कारकी महिमाका वर्णन है । 

॥ अष्टम अडुवाक समाप्त ॥ ८ ॥ 


वि nd 


नवम अनुवाक 


जत च खाध्यायप्रवचने च । सत्यं च खाध्यायप्रत्रचने 
| च | तपश्च खाघ्पायग्रवचने च । दमश्च खाध्यापरप्रचने च | 
` शमश्च खाध्यायप्रवचने च । अग्नयश्च खाध्यायप्रतचने च । अगन 
/ च खाध्यायप्रवचने च । अतिययश्च खाध्यामप्रवचने च । माछ च 
' खाध्यायप्रवचने च | प्रजा च खाध्यायप्रवचने च । प्रजन 
॥| खध्यायप्रवचने च । प्रजाति खाध्यायप्रवचने च । सत्यमिति 
` परवचा राथीतरः । तप इति तपोनित्यः पौरुशिष्टिः | साध्याः 


| प्रबचने एवेति नाको मौहल्यः । तद्धि तपस्तद्धि तपः । 


ऋतम - चर 
शा ऋतमर-यथायोग्य सदाचारका पालन? चऔर; सी न वचने 
॥ १ चाल्नका पढ्ना-पढाना मी ( यह सब अवश्य करना चाहिये सत्यमज्सप्य 
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भाषण; च=ओरः खाध्यायप्रवचने च-वेदोंका पढ्ना-पढ़ाना भरी 

करना चाहिये ) तपः=तपश्चर्याः च=ओरः स्वाध्यायप्रवचने 
पढ्ना-पढ़ाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये ); दमः=इन्दरयोकर | 
ओर; स्वाध्यायप्रवचने च-वेदोंका पढ़ना-पढ़ाना भी ( साथ-साथ 
चाहिये ) शम्मः-मनका निग्रह; च=औरः खाध्यायप्रवचने चेद प है; 
पढ़ाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये ) अञ्चयः--अग्नियोका चयन; हिर 
खाध्यायप्रवचने चच्चेदोका पढ़ना-पढ़ाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये | 
अशिहोत्रम-अम्निहोत्र; च-ओर; स्वाघ्यायप्रवचने च-वेदोंका पढना-पटना! 
( साथ-साथ करना चाहिये ); अतिथयः-अतिथियोंकी सेवा; च-और; साथा 
प्रवचने च-वेदोंका पढ़ना-पढ़ाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये ); मादः 
मनुष्योचित लौकिक व्यवहार; च-और; स्वाध्यायप्रवचने रकाय 
पढ़ाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये ) प्रजानर्माधानसंस्काररूप का; उ- 
ओर; खाध्यायप्रवचने च-वेदोंका पढ़ना-पढ़ाना भी ( करना चाहिये }| 
ईल ज्शाख्रविधिके अनुसार खरीसहवास; च=आऔरः खाध्यायप्रवचने क| 
> 33 ( करना चाहिये ); प्रज्ञातिः-कुट्म्ववृद्धिका कर्म; क 
ठ के सल्या पढ्नापढाना भी ( करना चाझि | | 
भा ति है इति- Ms नर | 
दौरुशिषि त | कहते हैं; तपः-्तप ही सर्वश्रेष्ठ है इतने | 
पा व तपोनित्यः =तपोनिस्य नामक ऋष कहत ॥ 
सुद्ळके पुत्र; नाकः=“नाक? मुनि हे. सभ ठि je 
है; तत्‌ हि-बही ;तपः-सप है। ह दिक तत | 
आपान कले. हाणे ह रमायी थी है कि अनस | 
Si यापनके साथ-साथ शाख्रोमें बताये हुएम | 

चा 

मी समझनी चाहिये । यही बात उपदेशक और उपदेश सुननेवालेंके पि | | 
ह उपयोगी हे. ह र यह है कि अध्ययन और अध्यापन दोनों क | 
विधि और यनसे ही मनुष्यको अपने कतेव्यका तथा ; 


। का ज्ञान होता है; अतः इसे करते उसके साथ-साथ 
कद का पाटन, सत्यमाषण, खघ. कम बढ़ेसे-बड़ा कष्ट ए | 
करना, फिर रते बरी मनको वशमें रखना, अग्निहोत्रके लिये अम्निकी प्र 
उन्दर मनुष्योचित होकि अतिथिकी यथायोग्य सेवा करना; पंग ही $ 
करना और ऋतुकालमें निगल करना, शास्त्रविधिके अनुसार ग ( की 
ट सहवास करना तया कुकी त | 


॥ 















न्रे 
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उपाय करना--इस प्रकार इन सभी श्रेष्ठ कर्मोका अनुष्ठान करते रहना चाहिये । 
अध्यापक तथा उपदेशकके छिये तो इन सब कर्त॑व्योंका समुचित पालन और भी 
आवश्यक है; क्योंकि उनके आदर्शका अनुकरण उनके छात्र तथा श्रोता ग्रहण करते 











अ अं, 


£ 


कै हैं। रथीतरके पुत्र सत्यवचा नामक ऋषिका कहना है कि “इन सब कमो सत्य ही 
| सर्वश्रेष्ठ दै; क्योंकि प्रत्येक कर्म सत्यभापण और सत्यभावपूर्वेक किये जानेपर : ही 
क। ययार्थवूपसे सम्पन्नः होता दे |? पुरुशिष्टपुत्र तपोनित्य नामक ऋषिका कहना है कि 
।}| क्षपश्नर्या ही सर्वश्रेष्ठ है; क्योंकि तपसे ही सत्यभाषण आदि समस्त धर्मोके पालन 
[४ करनेकी ओर उनमें इढ्तापूर्वक स्थित रहनेकी शक्ति आती है ।. मुदळके पुत्र 
ह| नाक नामक मुनिका कइना दै कि “वेद ओर धर्मगास्रोक्रा पठन-पाठन ही सर्वश्रेष्ठ 
म है क्योंकि वही तप है; वही तप है | अर्थात्‌ इन्होंसे तप आदि समस्त धर्मोका 
ख| ज्ञान होता है। इन सभी ऋषियोंका कहना यथार्थ है । उनके कथनको उद्धत 
द. करके यह भाव दिखाया गया है क्रि प्रत्येक कर्ममें इन तीनोंकी प्रधानता रहनी 
+| चाहिये | जो कुछ कर्म किया जाय; वह पठन-पाठनसे उपलब्ध शास्रज्ञानके 


अनुकूल होना चाहिये । कितने ही विघ्न क्यों न उपस्थित हों, अपने कतव्य- 
पालनरूप तपमें सदा दृढ़ रहना चाहिये ओर प्रत्येक क्रियामें सत्यभाव और 
सत्यमाषणपर विशेष ध्यान देना चाहिये । 


॥ नचम अनुवाक समाप्त ॥ ९ ॥ 


Ee 228. पा आरा ४ 
नद 


—— 


दशम अचुक 

_ अहं वृक्षस्य रेरिवा । कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव । उष्ववित्रो 
` षजिनीव खमृतमसि । द्रविण सवर्चसम्‌ । सुमेधा अमृतोक्षितः । 
रति त्रिशङ्को्ेदासुवचनम्‌ । 

अहस्‌=में; वृक्षस्यःतंसारवृक्षका; रेरिवा-उच्छेद करनेवाला हूँ; ` 
[मम | कीतिः=मेरी कीर्ति; गिरेःच्पवंतके; पृष्ठम्‌ इव=शषिलरक भाँति 
उन्नत है; याजिनि=अन्नोत्पादक शक्तिसे युक्त सूर्यमे खस्रुतम्‌ इव=्जसे उत्तम 
| अशत दै, उसी प्रकार मैं भी; ऊर्ध्वपबित्रः अस्मि=अतिशय पवित्र अमृतखल्प 
| (तथा मैं ) खवर्च॑खम्‌नप्रकाशयुक्तः द्रविणमू=धनका भंडार हूं; असृतो- 
F न परमानन्द्मय ) अमृतसे अमिषिश्चित ( तथा ); खुमेधाःभ्ेष्ठ वुद्धि- 
| थि हुँ; इति-इस प्रकार ( यह ) त्िशङ्कोम्ननिशङ्कु ऋषिका वेदाजु- 
` 'ेषेनम्‌=अनुभव किया हुआ वैदिक प्रवचन है । 
ब्याख्या- त्रिशङ्क नामक ऋषिने परमात्माको प्रात होकर जो अपना 


कर 


= 





042 फि न” 


A ~ 


।॥ 


A 
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अनुभव व्यक्त किया था; उसे ही इस अनुवाकर्म उद्धत किया गया है | ति 
वचनानुसार अपने अन्तःकरणमें भावना करना भी परमारमाकी प्रापिका साझ 
है, यही बतानेके लिये इस अनुवाकका आरम्भ हुआ दै । श्रुतिका भावार्थ हृ 
कि मैं प्रवाहरूपमें अनादिकालसे चले आते हुए इस जन्म-मृत्युरूप संसार 
उच्छेद करनेवाला हूँ । यह मेरा अन्तिम जन्म है । इसके बाद मेरा पुनः उन 
नहीं होनेका । मेरी कीर्ति पर्वत-शिखरकी भाँति उन्नत एवं विशाळ है। 
अन्नोसादक शक्तिसे युक्त सूर्यमें जेसे उत्तम अमृतका निवास है, उसी प्रक्ष 
मी विशुद्ध--रोग-दोष आदिसे सर्वथा मुक्त हूँ? अमृतस्वरूप हूँ | इसके सिवा ई 
प्रकाशयुक्त धनका मंडार हँ, परमानन्दरू अमृतमें निमग्न ओर श्रेष्ठ धारणपुइ 
बुद्धिसे सम्पन्न हूँ | इस प्रकार यह त्रिशङ्क ऋषिका वेदानुवचन है अर्थात्‌ शर 
प्राप्तिके बाद व्यक्त किया हुआ आस्माका उद्गार है । 

मनुष्य जिस प्रकारकी भावना करता दै, वेसा ही बन जाता है; उपे 
संकल्पमें यह अपूवे--आश्चर्यंजनक शक्ति है । अतः जो मनुष्य अपनेमें उप | 
भावनाका अभ्यास करेगा) वह निश्चय वैसा ही बन जायगा । परंतु इस साधनमें ण 
सावधानीकी आवश्यकता है। यदि भावनाके अनुसार गुण न आकर अमि ;' 
आ गया तो पतन भी हो सकता हे । यदि इस बेदानुवचनके हसी | 
ठीक समझकर इसकी भावना की जाय तो अभिमानकी आशङ्का मी गहै 
जा सकती । 


॥ दशाम अनुवाक समाप्त ॥ १० ॥ 


— IOS 


एकादश अनुवाक । 
वेदसनूच्याचार्योञ्न्तेवासिनमजुश्ास्ति । सत्यं वद । ५ 

चर । खाध्यायान्मा प्रमद; । आचार्याय प्रियं घनमाहुत्य शरम 
मा व्यपच्छेत्सी; । सत्यान्न प्रमदितव्यम्‌ । धर्मान मदिति 
इंशलानन प्रमदितव्यम्‌ | ूत्ये न ग्रमदितव्यम्‌। | खाध्याय् | 
श । देवपितृकायीम्यां न प्रमदितव्यम्‌ ! 
म्‌ अनूच्य-वेदका भलीमोति अध्ययन कराकर; आचाय अुारि| 
अन्तेवासिनम्‌=अपने आश्रममें रहनेवाले ब्रह्मचारी विद्यार्थीको! रब जर 
का देता दै; सत्यम्‌ बद-्तुम सत्य बोलो; धर्मम्‌ चरत ह| 
करो; खांध्यायात्‌-खाध्यायसे; मा प्रमदुःःकमी न चूको आर | 
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९ लिये ७ > प्रियस्‌ 
आचायके लिक [प्रियम्‌ धनम-दक्षिणाके रुपमें वाञ्छित धन; आहृत्य- 


( 

१७ 

ढे 

ण | लाकर ( दो, फिर उनकी आशासे गृहस्थ-आश्रममें प्रवेश करके ); प्र जातन्तुमः 
। | संतान-परमराको ( चाळू रक्खो, उसका ) मा व्यवच्छेस्सीः-उच्छेद.न 
| करना; खत्यात्‌=( तुमको ) सत्यसे; न प्रमद्तिव्यम्‌-कमी ही A 
॥ | चाहिये; धमांत्‌=धमसे; न-नहीं; प्रमदितव्यम्‌=डिगना चाहिये; कुशलात्‌= 
। । गुम कर्मासे; न प्रमदितव्यम्‌=कभी नहीं चूकना चाहिये; भूत्यै=उन्नतिके 
| | साधनोसे; न प्रमद्तिव्यम-कर्मी नहीं चूकना चाहिये; साध्यायप्रवचनाभ्याम्‌= 
$ | ेदोके पढ़ने ओर पढ़ानेमें; न प्रमद्तिव्यम-क्रमी भूल नहीं करनी चाहिये: 
- देवपित॒कायो भ्याम्‌-देवकार्यसे और पितृकार्यसः न प्रमद्तिव्यम-कमी 
म नहीं चूकना चाहिये | 


व्याख्या--हस्थको अपना जीवन कैसा बनाना चाहिये, यह वात 


समझानेके लिये इस अनुवाकका आरम्भ किया गया है | आचार्य दिष्यको वेदका 
| महीभौँति अध्ययन कराकर समावर्तन-संस्कारके समय गहसाश्रममे प्रवेश करके 
/ | एहख-घधमका पालन करनेकी शिक्षा देते हँ- (पुत्र | तुम सदा सत्य-माषण : करना; 
¦ आपत्ति पड़नेपर भी शूठका कदापि आश्रय न लेना; अपने वर्ण-आश्रमके अनुकूल 
, ` शात्रसम्मत घर्मा अनुष्ठान करना; खाध्यायसे अर्थात्‌ वेदोंके अभ्यास, संध्या- 


बन्दन, गायत्रीजप ओर भगवन्नाम-रुणकीर्तन आदि नित्यकर्ममें कभी भी प्रमाद 
न करना--र्थात्‌ न तो कभी उन्हें अनादरपूर्वक करना और न आलस्यवश 
उनका त्याग ही करना । गुरुके लिये दक्षिणाके रूपमें उनकी रुचिके अनुरूप 
EF" Sh प्रेमपूर्वक देना; फिर उनकी आशासे गहस्थाश्रममें प्रवेश करके 
सधमा पालन करते हुए संतान-परमराको सुरक्षित रखना--उसका लोप न 
भिना | अर्थात्‌ शास्त्रविधिके अनुसार विवाहित भर्मपत्नीके साथ ऋतुकालमें 

मित सहवास करके संतानोसत्तिका कार्य अनासक्तिपूर्वक करना । तुमको 
` भी भी सत्यसे नहीं चूकना चाहिये अर्थात्‌ हँसी-दिल्लगी या व्यथंकी बातोंमें 
; | गेणीकी शक्तिको न तो न्ट करना चाहिये और न परिहास आदिके वहाने कभी 
( ऐैठ ही बोलना चाहिये | इसी प्रकार धर्मपालनम भी भूल नहीं करना चाहिये 
| चाहिये कोई बहाना बनाकर या आलस्यवश कभी धर्मकी अवहेलना नहीं करनी 
| । लौकिक और शास्त्रीय- जितने भी कतंव्यरूपसे प्राप्त झम कर्म दं 

| अक्षा कमी त्याग या उपेक्षा नहीं करनी चाहिये, अपितु यथायोग्य उनका 
क "पुन करते रहना चाहिये | घन-सम्पत्तिको बढ़ानेवाले लौकिक उन्नतिके 
g व्य प्रति भी उदासीन नहीं होना चाहिये । इसके लिये मी वर्णाभ्रमानुकूल 
छ" ` करनी चाहिये । पढ़ने और पढानेका जो मुख्य नियम है; उसकी कभी 
“| भेना या आह्स्यपूर्वक त्याग नहीं करना चाहिये । इसी प्रकार अग्निहोत्र 


४ 
| 
$ 
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३०० ईशादि नो उपनिषद्‌ [ वल्ड | 

eS i ie wi cD soe i sD हाय 
और यशदिके अनुष्ठानरूप देवकार्यं तथा शराद्ध-तर्पण आदि पितृकायोके समाइ 
भी आलस्य या अवददेलनापूर्यक प्रमाद नहीं करना चाहिये । 


~ i अ 0७ क धिषे 
मातृदेवो भव | पितृदेयो भव । आचार्यदेवो भव । अतिधिरेशे 
भव । यान्यनवद्यानि कर्माणि । तानि सेबितव्यानि | नो इतराणि। 
यान्यसाक”,सुचरितानि । तानि त्वयोपास्यानि । नो इतराषि।| 
ये के चासच्छेया<सो ब्राह्मणा! | तेपां त्वयाऽऽसनेन प्रश्वसितव्या| 
श्रद्धया देयम्‌ । अश्रद्वयादेयम्‌ । भिया देयम्‌ । हिया देयम्‌ । मिग 
देयम्‌ । संविदा देयम्‌ । | 
मातृदेचः भव=तुम मातामें देववुद्धि करनेवाले बनो; पितृदेवः भक | 
पिताको देवरूप समझनेवाले होओ; आचायंदेचः भव=्आचायंको देवस 
समझनेवाले बनो; अतिथिदेवः अव=अतिथिको देवतुल्य समझनेवाले रमे | 
यानिस्जो-जो; अनवद्यानिरनिर्दाष; कमाणिस्कमे हँ; तानिनउन्हे्न 
सेतितव्यानिन्तुम्हे सेवन करना चाहिये; इतराणि--दूसरे ( 22 मोद | 
नो=्कमी आचरण नहीं करना चाहिये; अस्माकम-हमारे ( आचरणोमेसे मे) 
यानि-जो-जा; सुचरितानि=अच्छे आचरण हैं; तानिन्उनका ही; त्वया | 
तुमको; उपास्यानिस्सेवन करना चाहिये; इतराणि=दूसरोकाः नोन्कमी ग 
ये के च=जो कोई भी; अस्मत्‌-हमसे ; श्रेयांस:ज"-भ्रेष्ट ( गुरुजन एव } | 
ब्राह्मणा:-त्राक्षण आये; तेषाम-उनको; त्वयास्तुम्हेः आसनेन्आसनर | 
आदिके द्वारा सेवा करके; प्रश्वसितव्यम-विश्राम देना चाहिये शरद 
देयमूः्श्रद्धापूक दान देना चाहिये; “ अभ्रद्धया-बिना श्रद्वाके; अदेयः 
नहीं देना चाहिये; जी देयम्‌=आर्थिक स्थितिके अनुसार देना छ) हि 
देयम्‌त्हजासे देना चाहिये; भिया देयम्‌मयसे भी देना | 
( और ) संविदा देयम-( जो कुछ भी दिया जाय) वह सब ) विवेक | 
देना चाहिये । 
ब्याख्या--धपुन्न | तुम सातामें देवबुद्धि रखना, पितामें भी दवु | 
आचायम देवबुद्धि रखना तथा अतिथिमें भी देवबुद्धि रखना | 
या इश्वरको प्रतिमूर्ति समझकर श्रद्धा और 
Fe १ नमस्कार और सेवा करते रहना; इन्हे द 
एग व्यवहारसे प्रसन्न रखना । जगतमें जो-जो निर्दोष कर्म है 










क 


~ 


तुम्हें सेवन करना चाहिये । उनसे भिन्न जो दोपयुक्त --निषिद्ध क्म ps : 
कमी भूलकर--खप्नमें भी आचरण नहीं करना चाहिये । ६ हमार हि. 
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टक “2७०. नाप: eS RD, ए, Si ie ie Se CD ०५... 
गुरुजनोके आचारः्यत्रहारमें मी जो उत्तम--शासत्र एवं शिष्ट पुरुषोंद्वारा 
अनुमोदित आचरण है; जिनके विषयमें किसी प्रकारकी शङ्काको स्थान नहीं हे 

|| उन्हीका तुम्हें अनुक(ण करना चाहिये, उन्हींका सेवन करना चाहिये । जिनके 
| | विषयमें जरा-सी भी शङ्का हो, उनका अनुकरण कभी नहीं करना चाहिये | जो 
। कोई भी हमसे भेष, विद्या, तप, आचरण - आदिसें बड़े तथा ब्राहमण आदि 
॒ पूज्य पुरुष घरपर पधारें; उनको पाद्य, अध्य, आसन आदि प्रदान करके सब 

| | प्रकारसे उनका सम्मान तथा यथायोग्य सेवा करनी चाहिये । अपनी शक्तिके 

अनुसार दान करनेके लिये तुम्हें सदा उदारतापूर्वक तत्पर रहना चाहिये। जो 

कुछ भी दिया जाय) बह श्रद्धापूर्वक देना चाहिये । अभ्रद्धापूर्वक नहीं देना 

चाहिये; क्योकि बिना अद्धाके किये हुए दान आदि कर्म असत्‌ माने गये हैं 

( गीता १७ | २७ ) । लजापूर्वक देना चाहिये अर्थात्‌ सारा घन भगवानका 

: | है, मं यदि इसे अपना मानूँ तो यहृ अपराध हे । इसे सब प्राणियोंके 

हृदयर्मं स्थित भगवानकी सेवामें ही लगाना मेरा कतव्य है । मैं जो कुछ 

दै रहा हूँ, वह भी बहुत कम है। यों सोचकर संकोचका अनुभव करते हुए देना 

चाहिये। मनमें दानीपनके अभिमानको नहीं आने देना चाहिये । सर्वत्र और सबमें 

भगवान्‌ हैं, अतः दान लेनेवाले भी भगवान्‌ ही हैं । उनकी बढी कपा है कि 

मेरा दिया हुआ स्वीकार कर रडे हैं यों विचारकर भगवानसे भय मानते हुए दान 

` देना चाहिये। “हुम किसीका उपकार कर रहे हैं? ऐसी मात्रना मनमें लाकर 

. अभिमान या अविनय नहीं प्रकट करना चाहिये। परंतु जो कुछ दिया जाय-- 

` वह विवेकूर्वेक) उसके परिणामको समझकर निष्कामभावसे कर्तव्य समझकर देना 

चाहिये ( गीता १७ | २० ) । इस प्रकार दिआ हुआ दान ही भगवानकी 

मीतिका--कल्याणका साधन हो सकता है | वही अक्षय फडका देनेवाला है | 


अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात्‌ | 
` ये तत्र ब्राह्मगाः सम्मर््िनः । युक्ता आयुक्ताः । अळ्या धर्मकामाः 
| । यथा ते तत्र बर्तेरन्‌ । तथा तत्र वर्तेथाः । अथाम्याख्यातेषु । 
| तत्र ्राह्मणाः सम्मर्शिनः । युक्ता आयुक्ताः | अलूक्षा धमंकामाः 
£| भः | यथा ते तेषु वर्तेरन्‌ । तथा तेषु वर्तेथाः । एप आदेशः | 
ह एप उपदेशः | एषा वेदोपनिषत्‌ | एतदचुशासनम्‌ । एवयुपासित- 
भष्‌ | एवगु चैतदुपास्यम्‌ । 


अथ ‘क -क्रतंव्पके 
यु =इसके बाद; यदिस्यदि; तेच्तुमको; कर्मविचिकित्सान्कतव्प 
| य करनेमे किसी प्रकारकी शङ्का हो; वाऱया ; बुत्तविचिकित्सा=सदाचारके 
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३०२ ईंशादि नौ उपनिषद्‌ [बढो | 
०2... -.2. <P ~ ळय < ~< 2. < जा 
विषयमें कोई शङ्का! बा=्कदाचित्‌ः स्यातू-हो जाय तो; तत्न चे 
सस्मदीनः=उत्तम विचारवाले; युक्ताःच्परामश देनेमें कुशल; आयुक्ताः 
और सदाचारमें पूर्णता लगे हुए; अल्ूक्षाः=खिग्ध खभाववाले; ( तथा | 
धर्मकामाः-एकमात्र घर्मके ही अमिलाषी; ब्राह्मणाः-न्राक्षण; स्युः-हें; ते. 
वे; यथा-जिस प्रकार; तत्र=उस कर्म ओर आचरणके क्षेत्रमें; वर्तरन-बर्ताव कसे 
हों; तत्र=उस कर्म और आचरणके क्षेत्रमें; तथा-ये से ही; चरतेथाः=तुमको मी बत 
करना चाहिये; अथज्तथा यदि; अभ्याख्यातेजु-किसी दोषसे लाज्छित मनु 
के साथ बर्ताव करनेमें ( संदेह उत्पन्न हो जाय; तो भी ); येस्जो; तत्रसझैँ, 
सम्मदिनः=उत्तम विचारवाले; युक्ताःच्परामश देनेमें कुशल; आयुक्ताः 
सब प्रकारसे यथायोग्य सत्कर्म और. सदाचारमें भलीभाँति लगे हुए; अलूक्षा 
रूखेपनसे रहित; धर्मकामा+=धर्मके अभिलाषी; ब्राह्मणा: विद्वान्‌ ) ब्राह्मण | 
स्युः; तेन्वे; यथा=जिस प्रकारः तेषु=उनके साथः वतरन-वर्ताव करे 
तेषु-उनके साथ; तथा-्न्रैसा ही; वतेथाः=तुमको भी बर्ताव करना चाहे | 
एषः आदेश+-्यद शात्रकी आज्ञा है; एषः उपदेशाः्न्यही ( गुरुजनोंका अपने | 
शिष्यां और पुन्रोंके लिये ) उपदेश है; एषा-यही; चेदोपनिषत्‌=वेदोंका रहस है 
च=ओरः पततून्यही; अनुशासनम्‌=परम्परागत शिक्षा है; एवम्‌=इसी प्रकार 
उपासितव्यम्‌न्तुमको अनुष्ठान करना चाहिये; एवम्‌ उ=इसी प्रकारः पतरः 
यह; डपास्यम्‌=अनुष्ठान करना चाहिये | | 
व्याख्या--'यह सव करते हुए भी यदि तुमको किसी अवसरपर अप 
कतव्य निश्चित करनेमें दुविधा उत्पन्न हो जाय, अपनी बुद्धिसे किसी एक विक्र | 
पर पहुंचना कठिन हो जाय--तुम किंकतंव्यविमूढ हो जाओ; तो ऐसी हिति 
के क उत्तम विचार रखनेवाले, उचित परामर्श देनेम कुशल; सलम 
Ms उने लगे हुए, सबके साथ प्रेमपूर्वक व्यवहार | 
र क आणा 
र भचर न ला चाह या कक क 
अनुसार उन्हींके अ हिते | ऐसे खमे उ अहित | 
बो मन व आदशका अनुगमन करना चाहिये । छट. व | 
केसा व्यवहार करना पं त शू ह उ प्रात ये | 
जाय--तुम अपनी बुद्धिसे निर्णय अर दमको न्य | 
ता न न कर सके तो वह भी जो व| 
(सां उथळ, सत्कमं ओर सदाचारमें पूर्णतया संलग्न तया | 
क रक धनादिकी कमनासे रहित ) निःखार्थी विद्वान, ब्राहमण हो द |` 
उसके साथ जेमा व्यवहार करें, वैसा ही तुमको भी करना चाहिय । क 
अवहार ही इस विषयमै प्रमाण है | 
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\| अनु० १२ ] तेत्तिरीयोपनिषद्‌ 
inn नहस SP Se AS नयर 
न यही शास्रकी आशा है--शास्रोका निचोड है | यही गुरु एवं माता न 
म | अपने शिष्यो और संतानोंके प्रति उपदेश है तथा यही सम्पूर्ण वेदोंका दर महा 
) | इतना ही नही अनुशासन भी यही है । ईश्वरकी आज्ञा तथा र म 
, का नाम अनुशासन है । इसलिये तुमको इसी प्रकार कर्तव्य एवं व 
पालन करना चाहिये । इसी प्रकार कर्तब्य एवं सदाचारका पालन करना चाहिये |? 

. 
| 


॥ एकादश अनुवाक समाप्त ॥ ११ ॥ 


2 र ब्रादरा अनुवाक 

"|. शंनो मित्र; श॑ वरुणः । शं नो भवत्वर्यमा | श॑ न इन्द्र 
/ | बहस्पतिः । शं नो विष्णुरुरुक्रमः% । नमो ब्रह्मणे । नमस्ते वायो । 
त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि । त्वामेव प्रत्यक्ष भरक्मावादिपम्‌ । ऋत- 


| सवादिषस्‌ । सत्यमवादिषम्‌ । तन्मामावीत्‌ । तद्वक्तारमावीत्‌ । 
। आवीन्मास्‌ । आवीद्वक्तारम्‌ | 
शान्तिः ! शान्तिः ! शान्तिः ! 
नः-दमारे लिये; मित्रः दिन और प्राणके अधिष्ठाता ) मित्रदेवता; 
शम्‌ | भवतु ]=कल्याणप्रद हों; ( तथा ) वरूणः=( रात्रि और अपानके 
 बधिष्ठाता ) वरुण भी; शाम्‌ [ भवतु ]=कल्याणप्रद हों; अ्यमा=( चक्ष और 
' क्षिमण्डलके अधिष्ठाता ) अर्यमा; नः=इमारे लिये; शम्‌ भवतु्कल्याणमय हों; 
"न+ बल और भुजाओंके अधिष्ठाता ) इन्रः ( तथा ) बृहस्पति+-( बाणी 
ह बुद्धिके अधिष्ठाता ) बृहस्पतिः नः-्हमारे ल्यिः शम्‌ [ भवतु ]= 
' शान्त प्रदान करनेवाले हों; उरुक्रमः-त्रिविक्रमरूपसे विशाल डगोबाे; विष्णु: 
गु (जो पेरोके अधिष्ठाता हैं ); नः=हमारे लिये; शम्‌ [ भवतु ]च्कल्याण- 
भ हे; बह्मणे-( उपर्युक्त सभी देवताओके आत्मस्वरूप ) ब्रक्षके लिये; नमन 
| EN छै बायो-दे वायुदेव |; ते-तुम्हारे ल्यिः नमःन्नमस्कार दै त्वमूर 
ह्य एवऱही; प्रत्यक्षम-प्रत्यक्ष ( प्राणरूपसे प्रतीत होनेवाले )। ब्रह्म असिन 
| अ रे; ( इसलिये मैंने ) त्वामत्तुमको; 'रव-्री; पत्यक्षमूऱ्पत्यक्षा ब्रहम 
| ह वादिषम्‌=कहा दै; तमः हुम ऋतके अधिष्ठाता हो; इसलिये मैन 
ऋत नामसे; अवादिषम्‌-पुकारा है; सत्यम्‌=( तुम सत्यके अधिष्ठाता 
| मेंने तुम्हें ) सत्य नामे; अवादिषमूल्क््य दै तत्‌नउस ( सर्व 
| १ परमेश्वरने ); ' माम्‌ आवीतूल्मेरी रक्षा की छै ततवर मान्‌ परमेश्वरने ) $ ' साम्‌ आवीत्‌=मेरी रक्षा की है; तत्‌=उसने; 
* यह मन्त्र ऋग्वेद मण्डल १ सूक्त ९० का नवां दै । तथा यजु० २६ । ९ दै । 












न 


१ 
rt 
है 
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३०७ ईशादि नी उपनिषद्‌ [च | 
Si “22०० “०2” oft wos RE cre र हि 
वक्तारम्‌ आवीत्‌=वक्ताकी--आचायकी रक्षा की है आवीत्‌ मामऱ्ख 
की हे मेरी; ( और ) आवीत्‌. वक्तारमूररक्षा की है मेरे आचार्यकी; ई 
दान्तिः-भगवान्‌, शयान्तिखरूप हैं। दान्तिम्न्शान्तिस्वरूप हँ; शान्तिः | 
शान्तिस्वरूप हैं । 


व्याख्या---ीक्षावरलीके इस अन्तिम अनुवाकमें भिन्न-भिन्न आतके 
अधिष्ठाता परत्रह्म परमेश्वरसे भिन्न-भिन्न नाभ और रूपोमें उनकी स्तुति कते | 
हुए प्रार्थनापूर्वक कृतशता प्रकट की गयी हे | भाव यह है कि समख अहि 
देविक, आध्यात्मिक और आधिभौतिक शाक्तियोंके रूपर्म तथा उनके अधिप्रव 
मित्र, वरुण आदि देवताओंके रूपमें जो सबके आत्मा अन्तर्यामी. परमेश्वर ह 
सब प्रकारते हमारे लिये कल्याणमय हों--हमारी उन्नतिके मार्गमे किसी पन 
विष्न न आने दें | हम सबके अन्तर्यामी व्रह्मको नमस्कार करते हैं । 





इस प्रकार परमास्मासे शान्तिकी प्रार्थना करके सूत्नात्मा प्राणके सर| 
समस्त प्राणियोमें व्यास परमेश्वरकी वायुके नामसे स्तुति करते हैं--'दे सवंशक्तिगए | 
सबके प्राणखरूप वायुमय परमेश्वर | आपको नमस्कार है । आप ही सम 
प्राणियेंकि प्राणस्वरूप प्रत्यक्ष ब्रह्म हँ; अतः मैंने आपको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म ऋ 
पुकारा है । मैने आत नामसे भी आपको ही पुकारा दै; क्योंकि सारे प्राएिकी 
लिये जो कल्याणकारी नियम है; उस नियमरूप ऋतके आप ही अधिष्ठाता र! | 
यही नहीं मैंने सत्यः नामसे भी आपको ही पुकारा दै; क्योंकि सय | 
माषणके अधिठ्ठातू-देवता भी आप ही हैं । उन सर्वव्यापी अन्तर्यामी 
मुझे सत्‌.आचरण एवं सत्य-भाषण करनेकी और सत्‌.विद्याको ग्रेण करने 
प्रदान करके इस जन्म-मरणरूप संसारचक्रसे मेरी रक्षा की है | तथा 
आचार्यको उन सबका उपदेश देकर सर्वत्र उस सत्यका प्रचार कर 
प्रदान करके उनकी रक्षा--उनका भी सब प्रकारसे कल्याण किया | 
“मेरी रक्षा की दै, मेरे वक्ताकी रक्षा की है? इन वाकयोंको दुहपनेका | 
शीक्षावल्लीकी समासिकी सूचना देना है । 


> । 
शान्तिः शान्तिः शान्तिः--इंस प्रकार तीन बार गनि: | 
उच्चारण करनेका भाव यह है कि आधिभौतिक, आधिदैविक और ॐ 


“> 
२०० कि 






तीन प्रकारके विध्नोंका सवैथा उपशमन हो जाय । भगवान. शास्तिल | 
अतः उनके स्मरणसे सब प्रकारकी शान्ति निश्चित है । 


॥ द्वादश अनुवाक समाप्त ॥ १२ ॥ 


॥ प्रथम वल्ली समाप्त ॥ १ ॥ 
——— SE 
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१ 
; ब्रह्मानन्दव्ली 
| शान्तिपाठ 


| ३० सह नाववतु । सह नौ शुनक्तु । सह वीर्य करवावहे । 
त | तेजखि नात्रधीतमस्तु । मा विद्विषावहै । 
र ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 
त ३०=पू्णत्रझ परमात्मन्‌; ( आप ) नोऱ्हम दोनों ( गुरु-शिष्य ) की; 
पे सह=साथ-साथः अंचतुऱ्ऱ्रव्षा करे; नौऱ्ह्म दोनोंका १ सह-्साथ-साथ; भुनकतु- 
अ| पालन करे; सह हम दोनों ) साथ-साथ ही; चीयम्‌-शक्ति; करवावह्दैज्यात 

करें; नौ=हम दोनोंकी; अधीतम्‌-पढ़ी हुई विद्या; तेजखि-तेजोमयी; अस्तु= 
| हो; मा विद्वियावद्देऱ्हम दोनों परस्पर द्वेपं न करें । 

व्याख्या--हे परमात्मन्‌ | आप हम गुरु-शिष्य दोनोंकी साथ-साथ सव 

न | प्रकारसे रक्षा करें; हम दोनोंका आप साथ-साथ समुचितरूपसे पालन पोषण 
करें, हम दोनों साथ-ही-साथ सब प्रकारसे वल प्राप्त करें; हम दोनोंकी अध्ययन 
र की हुई विद्या तेजपूणे हो--कहीं किसीसे इम विद्यामें परात्र न हों ओर हम 
| दोनों जीवनभर परस्पर स्नेह-सूत्रसे बँधे रहे, हमारे अंदर परस्पर कमी द्वेष न हो । 













- । है परमात्मन्‌ | तीनों तापोंकी निवृत्ति हो | 

| प्रथम अनुवाक 

| तरक्षविदाप्नोति परम्‌ । तदेषाम्युक्ता । 

| बह्मवित्‌-अ्मज्नी; परम्‌-परत्रह्मको। आप्नोतिन्मास कर ठेता है 


| हा भावको व्यक्त करनेवाढी। पष्य ( श्रुति ) अभ्युक्तान्कही 
साहे | 

| | व्याख्या -त्रह्षज्ञानी महात्मा परत्रह्मको प्रात हो जाता है 
| गनेके लिये आगे आनेवालो श्रुति कही गयी है । 

को सत्यं ज्ञानमनन्तं र्म । यो वेद निहित गुहायां परे व्योमन्‌ । 
"नुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चितेति । 

चड प्रझस्त्रह्म; सत्यम्‌=सत्य, ज्ञानम्‌=्शनस्वरूपः ( और ) अनसय ह 
| शत है; यः-जो मनुयः परमे व्योमन्ारम विद्य आगे ( रे 
|| भी ); शुहायामप्ाणियोके हृदयरूप गुफामेः निदितमून्छि Re 
| उस ब्रह्मको ); चेद््जानता दै; सः=्वहः विपश्चिता-( उस ) 


ई० नो उ० २०२” 
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३०६ ईशादि नौ उपनिषद्‌ 
FP ie wr cf सवग जन “रथ पळ cen soe I रा. 


पै र ॒ 
खरूपः ब्रह्मणा सहन्ग्रह्मके साथः सरचान्‌=स्मस्तः कामान्‌ अनुतेपे 
अनुभव करता दै; इति=इस प्रकार ( यह ऋचा है ) । | 
व्याख्या--इस मन्त्रमें परत्रह्म परमात्माक्रे स्वरूपबोधक लक्षण 
उनकी प्राप्तिके स्थानका वर्णन करते हुए उनकी प्राप्तिका फल वताया ह 
है | भाव यह है कि वे परत्रह्म परमात्मा सत्यस्वरूप हैं । जे 
शब्द यहाँ नित्य सत्ताक्रा ब्रोधक है । अर्थात्‌ वे परब्रह्म .नित्य सत्‌ है, 
किसी भी कालमें उनका अभाव नहीं होता | तथा वे ज्ञानस्वरूप हैं, स 
आशान लेश भी नहीं है । ओर वे अनन्त हैं अर्थात्‌ देश और बनन 
सीमासे अतीत--सीमारहित हैं । वे ब्रह्म परम विशुद्ध आकाशमे रहत ह 
भी सबके हृदयकी गुफामें छिपे हुए हैं । उन परब्र परमात्माको ३ 
साधक तत्त्वसे जान लेता है; वह सबको भलीभाँति जाननेवाले उन ब्रन 
साथ रहता हुआ सब प्रकारके भोगोंको अलौकिक ढंगसे अनुभव करता है# | 


सम्बन्धे परब्रह्म परमात्मा किस प्रकार केसी गुफामें छिपे हुए 


ha) Ss जा (५ 
उन्ह करु जानना चाहिये--इस जिज्ञासापर आगेका प्रकरण आरम झि | 
जाता है-- 


2 तसाद्वा एतसादात्मन आकाश; सम्भूतः । आकाशाद्वायुः 
वायारग्निः । अग्नेरापः ¡ अदृभ्यः पृथिवी । पृथिव्या ओप 
ओपधीम्गोञ्न्नम्‌ । अन्नात्पुरुषः | स वा एष पुरुषो5न्नरसमा! | 

0400 

* रस कथनके रहस्यका समझ लेनेपर इशावास्थो पनिषद्के प्रथम मन्त्रे सा| 

छिये दिये हुए उपदेशका रहस्य भी स्पष्ट हो जाता है । वहाँ कदा है कि इस तहं | 
कुछ भी जड-चेतनरूप जगत्‌ दद ) वह शेश्वरसे परिपूर्ण हे श उस ईश्वरको अपने साथ सी | 
हुए अथात्‌ निरन्तर याद रखते हुए ही त्यागपूर्वक आवश्यक विपर्योका सेवन कद 
चाहिये । जो उपदेश वहाँ साधकके लिये दिया गया है, वद्दी बात यहाँ | सिद्ध | 


खिति वतानेके लिये कही गयी है । “वृह ब्रह्मके साथ सब भोगोंका अनुभव कता 


र व ला ब्यवहार, उनके द्वारा होनेवाडो सभी चेष्टा परमाला' पु iE 
द्वारा उपभोग करते । भगे देखने आवश्यकतानुसार यथायोग्य ति क | 
_ समय भी वह परमात्मासे कभी एक क्षणके छिये Fi 

i (गीता ६ । ३१ ) अतः सदा सभी कर्मोंसे निर्लेंप रहता है! गीर 
दिखानेके ढिये (विपश्चिता ह्णा सह सोनू कामान्‌ अश्नुते? कहा गया रै । श ^ । 
येळ हसे सह त्या उसे नकी महिमाको बतानेवाळी दे । | 
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अठु० १ ] तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ३०७ 
| तस्येदमेव शिर; । अयं दक्षिण; पक्ष: । अयमुत्तरः पक्षः । अयमात्मा | 
हूं पुच्छं प्रतिष्ठा । तदप्येष इलोको भवति । 
ष्र चननिश्चय ही; तस्सातू-( सर्वत्र प्रसिद्ध ) उस; पतस्मात्‌-इस; 
` यात्मनः=्परमात्मासे; ( पहलेपहल ) आकाशः-आकाझ्-तत्व; सम्भूतः= 
' उतन्न हुआ आकाशात्‌जआकाशसे; चायुः=वायुः वायोः=ायुसेः=अग्निः= 
३| अग्नि; अग्नेः=अग्निसे; आपः=जळ; ( और ) अद्‌श्य;-जल तत्वसे; पृथिवी- 
|| स्वत्व उत्पन्न हुआ; पृथिव्या:नप्रथ्वीसे; ओषधयः=समस्त ओषधियाँ 
तु| उसन्न हुइ ओषधीभ्यः=ओषधियोंसे; अन्नमू=अन्न उत्पन्न हुआ; अच्नात्‌= 
३| अन्नसे हीः पुरुषः्=( यह ) मनुष्य-शरीर उत्पन्न हुआ; सश-वह; पषः= 
है| गह पुरुषः=मनुष्य-शरीर; चै-निश्चय ही; अन्नरखमयः=अन्न-रसमय हैः 
तस्य=उसका; इद्म्‌ऽयह ( प्रत्यक्ष दीखनेवाला सिर ); एव-ही; शिरः= 
(| ( पक्षीकी कल्पनामें ) सिर है; अयम्‌स्यह्‌ ( दाहिनी भुजा ) दी; दक्षिणः 
' पक्षः=दाहिना पंख है; अयमूज्यह ( बायीं भुजा ) ही; उत्तरः पक्षः-बायाँ पंख 
\ है अयम्‌=यह ( शरीरका मध्यभाग ) दी; आत्मास्पक्षीके अङ्गोंका मध्य भाग 
४७ इृद्म-यह ( दोनों पैर ही ); पुच्छम्‌ अतिष्ठा-पूँछ एवं प्रतिष्ठा दैः तत्‌ 
अपि=उसीके विषयमें; पषःन्यह ( आगे कहा जानेवाला ); इलोकम्तछोक; 
"| भवतिऱ्हे । | | 
' व्याख्या-इस मन्त्रमँ . मनुष्यके हृदयरूप गुफाका वर्णन करनेके 
'उदेश्यसे पहले मनुष्य-शरीरकी उसत्तिका प्रकार संक्षेपमें बताकर उसके अङ्गोंकी 
| के अङ्गे रूपमें कल्पना की गयी है । भाव यह है कि सबके आत्मा अन्तर्यामी 
| "मात्मासे पहले आकाझ-तस्व उत्पन्न हुआ । आकाशसे वायु-तत्त्व, वायुसे अग्नि-तत्त्व 
| बग्निसे जल-तत्त्व और जल्से पृथ्वी उत्पन्न हुई । प्रथ्वीसे नाना प्रकारकी ओषधियाँ-- 
#| भगाजके पौधे हुए और ओषधियोसि मनुष्योंका आहार अन्न उस्न हुआ उस अके 
i है स्थूल मनुष्य-शरीररूप पुरुष उत्पन्न हुआ । अन्नके रससे बना हुआ यह जो 
॥{ '्यःररीरघारी पुरुष है, इसकी पक्षीके रूपमें कलपना की गयी है । इसका जो यह 
#| भिक्ष सिर है, वही तो मानो पक्षीका सिर है, दाहिनी सुजा ही दाहिना पंख है । 
हि हा भुजा ही बायाँ पंख है। शरीरका मध्यमाग ही मानो उस पक्षीके शरीरका 
ह| , भाग है । दोनों पैर ही पूँछ एवं प्रतिष्ठा ( पक्षीके पैर ) हैं । अन्नकी महिमाके 
॥ पर्न यह आगे कहा जानेवाला इळोक-मन्त्र है | 
| ॥ प्रथम अनुवाक समाप्त ॥ १ ॥ 
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अनुसार शरीरका मध्यभाग सब अङ्गका 
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३०८ ईशादि नौ उपनिषद्‌ 


द्वितीय अनुवाक 

अन्नाद प्रजाः प्रजायन्ते । याः काश्च के | 
अथो अन्नेनैव जीवन्ति के अथेनदपि यन्त्यन्ततः । अन 
मूताना ज्येष्ठम्‌ । तखात्सशैषधमुच्यते । सर्वे वें तेज्नमापुक 
ये5न्नं ब्रह्मोपासते | अन्न” हि भूतानां ज्येष्ठम्‌ । यु 
अन्नाद्वतानि जायन्ते जातान्यन्नेन वर्धन्ते । अद्यतेरतति ! 
भूतानि । तसादम्नं तदुच्यत इति । | 
पृथिवीम्‌ श्रिताः=प्रथ्वीलोकका आश्रय लेकर रहनेवाले; याः झम 

च=जो कोई मी; प्रजाःन्प्राणी हैं ( वे सव ); अन्नात्‌=अन्नसेः पैर 
प्रजायन्ते=उत्पन्न होते हैं; अथोः=फिर; अन्नेन णच=अन्नसे ही; जीवन्तिन्क 
हैं; अथ-फिर; अन्ततः=अन्तमें; एनत्‌ अपि=इस अन्नमें ही; यन्ति 
हो जाते हूँ; अन्नम्‌=( अतः ) अन्न; हिन्दी; भूतानाम्‌=सव भूतें येः 
रे है; तस्मात्‌=इसलिये ( यह ); सचौषधम्‌=सवोप्रथरूप; उच्यते-कहलता । 
ये=जो साधक; अन्नम्‌ ्रह्म=अन्नकी त्रह्ममावसे; डपासतेः=उपासना ऋ| 
हैं; ते वनवे अशय ही; सर्वम्‌ =समस्त; अन्नम्‌=अन्नको; आप्लवन्त 
लेते हैं; हिःक्यॉकि; अन्नम्‌=अन्न ही; भूतानाम्‌=भूतेमिंः ज्येष्ठम्‌ 
तस्मात्‌-इसल्यिः सवौषधम्‌=( यह ) सर्वोषध नामसेः उच्यते-र क 
' अन्नातू=अन्नसे हीः भूतानि-सब प्राणी; जायन्ते=उत्पन्न | 
"उत्पन्न होकर; अन्नेन=्अन्नसे ही; चर्धन्ते-्वदते ह तर्द 


= प्राणियोद्वारा ) खाया जाता है - यय नि न्न खर्य ग. 
7 चान्तथा; भूतान ति 
प्राणियोको; अत्ति-खाता है; दु | 


है -इसलिये; अन्नम्‌='अन्न'' 
नामसे; उच्यते-कहा जाता है हे अज्म 


Ss 
> 


-गाख्या-इस मन्त्रमे अन्नकी मद्दिमाका वर्णन किया गया दे 
यह है कि इस पृश्ीलोकमें निवास करनेवाले जितने भी प्राणी हं वे सब 
दी उत्पन्न हुए हैं--अन्नके परिणामरूप रज और वीर्यसे ही उनके शरीर || 
नतर हौनेके बाद अननसे दी उनका पालन-पोषण होता दे; अतः अर ४ 
हो आन रः अन्तम इस अन्नमें ही--अन्न उत्पन्न करनेवाली एबी 


पात्य यह कि समस्त प्राणियोंके जन्म, जीबन और मर” छ, 







अर . 
| 
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इस मकार यह अन्न समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति आदिका कारण है; 
इसीपर सब कुछ निभर करता है; इसलिये यही सबसे श्रेष्ठ है और इसील्यि यह 
|| पर्वोपधरूप कहलाता है--क्योंकि इसीसे प्राणियोंका श्ुधाजन्य संताप दूर होता 
र है। सारे संतापोंका मूल क्षुधा है; इसलिये उसके शान्त होनेपर सारे संताप दूर 

हे जाते हैं। जो साधक इस अन्नकी ब्रह्मरपमें उपासना करते हैं अर्थात्‌ यह 

ति | अल ही सर्वश्रेष्ठ है; सबसे बड़ा है? यह समझकर इसकी उपासना करते हैं, वे 
समस्त अन्नको प्राप्त कर लेते हैं । उन्हें यथेष्ठ अन्न प्राप्त हो जाता दै, अन्नका 
अभाव नहीं रहता । यह सवंथा सत्य है कि यह अन्न ही सब भूतोमें श्रेष्ठ है; 
इसलिये यह सर्वोषधमय कहलाता है। तथा सब प्राणी अन्नसे उत्पन्न होते है 
और उत्पन्न होनेके वाद अन्नसे ही बढ़ते हैं--उनके अज्ञोंकी पुष्टि भी अन्नसे ही 
हेती दै । सव प्राणी इसको खाते हैं, तथा यह मी सत्र प्राणियोंको खा जाता-- 
अपनेमें विलीन कर लेता है, इसीलिये (अद्यते, अत्ति च इति अन्नम्‌? इस व्युत्पत्ति- 
के अनुसार इसका नाम अन्न है | 
. वसद एतसादनरसमयादन्योऽन्तर आत्मा प्राणमयः । 
तष पूर्ण; । स वा एप पुरुषविध एव । तस्य पुरुपविधतामन्वयं 
'पुरुपविधः । तस्य प्राण एव शिर! । व्यानो दक्षिणः पक्षः | अपान 
उत्तर पक्षः । आकाश आत्मा । परथिवी पुच्छं प्रतिष्ठा । तदप्येष 
रोको भवति । 

वै=निश्चय ही; तस्मात्‌=उसः एतस्मात्‌=इसः अन्नरसमयातू=अन्न- 
रसमय मनुष्यरीरसे; अन्यः्=भिन्नः अन्तरः=उसके भीतर रहइनेवालाः 
माणमयः आत्मात्प्राणमय पुरुष है; तेन=उससेः पषः-्यहृः ( अन्न-रसमय 
पुर); पूर्ण:-व्यास दै; सः-वहः पषःन्यह प्राणमय आत्मा; बेरनिश्रय ही; 
पुरुषविधः एव-पुरुषके आकारका ही हैः तस्य=्उस ( अन्न-रसमय ) आमाः 
भै; पुरुषविधताम्‌=पुरुषतुल्य आकृतिमेंः अबुन्अनुगत ( व्याप्त ) होनेसे ही! 
| भयम्‌=यह; पुरुषविधः-पुरुषके आकारका है; तस्य=्उस ( प्राणमय आत्मा ) 
° याणः=्प्ाणः पवस्ही; शिरः=( मानो ) सिर है; व्यानः=्यान; दृक्षिणः= 
॥ हिना; पक्षः=पंल है; अपानः=अपानः उत्तरःत्वायाँ; पक्षःन्पंख है 
| भाकारा+=आकाशः आत्मारशरीरका मध्यमाग दैः (और ) प्रथिवीन्ीः 
मलू ( एवम्‌ ) प्रतिष्ठा-आधार दैः तत्‌=उस प्राण ( की मा? 
हम भे” अपि-भी; एषः-्यह आगे बताया जानेवाला इलोक' भरवाति= 
a "| 
| व्याख्या द्वितीय अनुवाकके इस दूसरे अंशमें प्राणमय शरीरका वर्णन 













कल 
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३१० इशादि नो उपनिषद्‌ [ वल्ली 
किया गया है। भाव यह है कि पूर्वोक्त अन्नके रससे बने हुए. स्थूलशरीर मिर 
उस स्थूल्दारीरके भीतर ` रहनेवाला एक ओर शरीर है, उसका नाम "पापा 
है; उस प्राणमयसे यह अन्नमय शरीर पूर्ण है । अन्नमय स्थूल्शरीरकी अपेक्षा सू 
होनेके कारण प्राणमय शरीर इसके अङ्ग-प्रस्यङ्गमे व्याप्त दै । वह यह प्रप 
शरीर भी पुरुषके आकारका ही है । अन्नमय शरीरकी पुरुषाकारता प्रसिद्द है | 
उसमें अनुगत होनेसे ही यह प्राणमय शरीर भी पुरुषाकार कहा जाता है । उत 
पक्षीके रूपमें कल्पना इस प्रकार है प्राण ही मानो उसका सिर है; सि | 
शरीरके अज्ञोमें जैसे मस्तक श्रेष्ठ है; उसी प्रकार पाँचौ प्राणांमै मुख्य प्राण है 
सर्वश्रेष्ठ है । व्यान दाहिना पंख है । अपान बायाँ पंख है। आकाश अर्थ 
आकाशमें फैले हुए वायुकी भाँति सर्वशरीरव्यापी “समान वायु? आत्मा है; क्यो 
वही समस्त शरीरमें समानभावसे रस पहुँचाकर समस्त प्राणमय शरीरको पुष्ट कत | 
है। इसका स्थान शरीरका मध्यभाग है तथा इसीका बाह्य आकाशसे सम्बन्ध है | 
यह बात प्रसनोपनिषद्के तीसरे प्रइनोत्तरके पाँचवें ओर आठवें मन्त्रोमें कही गै 
है। तथा पृथ्वी पूँछ एवं आधार है अर्थात्‌ अपानवायुको रोककर रसमेव 
एथ्वीकी आधिदैविक शक्ति ही इस प्राणमय पुरुषका आधार है । इसका वर्णग मै 
प्रश्नोपनिषद्के तीसरे प्रनोत्तरके आठवें मन्त्रमें ही आया है । 
इस प्राणकी महिमाके विषयमें आगे कहा हुआ इलोक- मन्त्र है| 
॥ द्वितीय अनुवाक समाप्त ॥ २॥ 
म 


तृतीय अनुवाक 


राणं देवा अनु प्राणन्ति । मनुष्याः पशवश्च ये प्राणो 
भूतानामायुः । तस्मात्सवायुषमुच्यते । सर्वमेव त आयुर्यनि 
प्राण नह्षोपासते । प्राणी हि भूतानामायुः । तस्मात्सवोयुपपर्ना | 
इति । तस्येष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य । | 
र ये=जो-जो; देवा:-देवता; मजुष्या:-मनुष्य; च=ओरः पशव | 
ह जा छ [ ते [नक प्राणम अजुऱ्माणका अनुसरण करके हीः आण | 
बम सात जीवित रते हैं; हि-क्योंकि ख; प्राणः-्प्राण दवीः भूः 
पाणयरक, आयुः=आयु दे; तस्मात-इसल्यि: ( यह प्राण ) स्वा, ? 
सबका आयुः उच्यते-कहलाता है; घाण:-प्राण: हिन्दी भूतावामर्ती , 
की; आयुः=आयु-जीवन है; तस्मात्‌-इसलिये; ( वह ) सबायुप 
आयु; उच्यतेन्कहलाता है;इति-यह समझकर; ये-जो कोई; प्राणमल्या |. 


| 
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पे | ब्रह्मस्त्रह्मकोः उपासते=उपासना करते हैं; तेने; क द * क्ट । 

' | समख; आयुः=आयुको ॥ यन्तिऱ्प्राप्त कर लेते हें; तस्य"उसका; कू 5 
बह; शारीरः=शरीरमें रहनेवाला; आत्मा-अन्तरात्मा हैः की. व्य 

पहलेवालेका अर्थात्‌ अन्न-रसमय शरीरका अन्तरात्मा है। हर 


यन" नय न 


|" व्याख्या--तृतीय अनुवाकके इस पहले अंशमें प्राणी महिमाका वर्णन 
। करनेशली श्रुतिका उल्लेख करके फिर इस प्राणमयशरीरके अन्तर्यामी परमेश्यरको 
त्य कराया गया हे । भाव यह है कि जितने भी देवता, मनुष्य, पशु आदि 
गरीरघारी प्राणी हैं; वे सत्र प्राणके सहारे ही जो रहे हैं | प्रणके बिना किपीका भी 
गरेर नहीं रह सकता; क्योंकि प्राण ही सब प्राणियोंकी आयु--जीवन है, इसीलिये 
गह प्राण “सर्वायुष* कहलाता है | जो साधक यह प्राणियोंक्री आयु है, इसलिये 
गई सबका आयु--जीवन कहलाता है; यों समझकर इस प्राणकी ब्रह्मरूपसे 
उपासना करते हैं, वे पूर्ण आयुको प्राप्त कर लेते हैं | प्रश्नोपनिपद्म भी कहा 
है कि जो मनुष्य इस प्राणके तत्को जान लेता है, वह खयं अपर हो जाता है 
ओर उसकी प्रजा नष्ट नहीं होती है ( ३। ११ ) | जो सर्वात्मा परमेश्‍वर अन्नके 
/रससे बने हुए स्थूल्हारीरघारी पुरुषका अन्तरात्मा है, वही उस प्राणमय 
पुरुषका भी शरीरान्तवती अन्तर्यामी आत्मा दै । 


५ पैसाद्वा एतसात्य्राणमयादन्यो5न्तर आत्मा मनोमयः । तेनेप 
र स वा एष पुरुषविध एव । तस्य पुरुषविधतामन्वयं 
पुपषविधः । तस्य यजुरेव शिर! । ऋग्दक्षिणः पक्षः | सामोत्तरः 
र षः । आदेश आत्मा । अथर्तान्विरप्तः पुच्छं प्रतिष्ठा | त रप्येप 
सोझो भवति । 


वैन्य निश्चय है कि; तस्मात्‌=उसः एतस्मात्‌=्इसः प्राणमयात्‌= 
४ मय पुस्स; अन्यः=भिन्नः अन्तरः=उसके भीतर रहनेवाला; मनोमयः= 
ग आत्मा=आत्मा ( पुरुष ) है; तेन=उस मनोमय शरीरसे; पषः=यह 
|." शरीर; पूणः=्यास दै; सःन्यह; पघः्यइ मनोमग्र शरीरः बैरनिश्रत 
१ ट उर्थविधः=पुरुषके आकारका; पवनी दै; तस्य=्उसकीः पुरुषविधताम्‌ 
॥॥ तुल्य आङ्कतिमें अनुगत ( व्याप्त ) होनेसे ही अयमून्यह 
दै दि “त शरीर; पुरुपविथः=पुरुपके आकारका दै; तस्यन्उस ( मनोमय पुरुष ) 
| शु भन्युवेद; एवस्दही; शिरः=( मानो) शिर हैः ऋकऋ-;ऋगेदः द्क्षिणः= 
र आप आओ हे; साम=्यापवेदः उत्तरःच्यायॉ) पश्षम्तंत्र है आदिश क 
| `  विधिवाक्य ); आत्मा-गरीरका मध्यमाग है ; अवत्राङ्चि रलम 
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~ ७ अर ~ ०५ म ४ ~ "क य 
और अङ्गिरा ऋषिद्वारा देखे गये अथवंवेदके मन्त्र ही; पुच्छमू-्यूँछ ( एव ) 


ग्रतिष्ठा=आप्रार हैं; तत्‌=उसकी महिमाके विषयमे; अपिस्मी; एबःऱ्यह ओ 
कहा जानेवाला; इलोकः भवतिस्रलोक है । 


चक 


व्याख्या--इस तृतीय अनुवाकके दूसरे अशमें मनोमय पुरुषका व 
किया गया है । भाव यह है कि पहले बताये हुए प्राणमय पुरुषमे मिन्न, उप्र 
भी सूक्ष्म होनेके कारण उसके भीतर रइनेत्राला दूसरा पुरुष दै; उसका नाम | 
मनोमय । उस मनोमयसे यह प्राणमय शरीर पूर्ण दै अर्थात्‌ वह इस प्राप 
शरीरम सर्वत्र व्याप्त हो रहा है । वह यह मनोमय शरीर भी पुरुषके ही आक्ररङ्ग 
है । प्राणमय पुरुषमें अनुगत होनेसे ही यह मनोमय शरीर पुरुषके समान |: 
आकारत्राला है| उसकी पक्षीके रूपमें इस प्रकार कल्पना की गयी देउ 
मनोमय पुरुषका मानो यजुवेंद ही सिर है, ऋग्वेद दाहिना पंख है, सामवेर्‌ | 
बायाँ पंख है, आदेश ( विधिवाक्य ) मानो शरीरका मध्यभाग है तथा अका 
और अङ्गिरा ऋषियोंद्वारा देखे हुए अथवेवेदके मन्त्र ही पूँछ ओर आघार हैं। | 





यज्ञ आदि कमोमिं यजुवेदके मन्त्रांकी ही प्रधानता है । इसके सिवा डिके १ 
अश्वरोंकी कोई नियत संख्या न हों तथा जिनकी पाद-पूर्तिका कोई निवत नियम न है 
ऐसे मन्त्रक्रो “यज्ञः? छन्दके अन्तर्गत समझा जाता है । इस नियमके अनुप | 
जिस किसी वेदिक वाक्य या मन्त्रके अन्तमें “स्वाद्म? पद जोइकर अग्निमे आह | 
दी जाती है, वह वाक्य या मन्त्र भी धयजुः ही कहळायेगा । इस प्रकार युल 
द्वारा ही अग्निको हविष्य अपित किया जाता दै, इसलिये वहाँ यजुः प्रधान है| 
अङ्गोमे भी सिर प्रधान है, अतः यजुर्वेदको सिर बतलाना उचित ही है म / | 
मन्त्रेके वणे, पद और वाक्य आदिके उच्चारणके लिये पहले मनमें ही सक 
उठता है; अतः संकल्यात्मक वृत्तिके द्वारा मनोमय पुरुषके साथ दसत | 
घनिष्ठ सम्बन्ध है | इसीलिये इन्हें मनोमय पुरुषके ही अङ्गमें खान दिया | 
है। शरीरमें जो खान दोनों भुजाओंका दै, वही खान मनोमय पुरुषके 
स सासवेदका दै । यज-यागादिमें इनके मन्त्रोद्वारा स्तवन 
अतः यजुमन्त्रोकी अपेक्षा ये अप्रधान हैं; फिर मी भुजाओंकी | 

व्य हैं, अतएव इनको भुजाओंका रूप दिया गया है । आदेश (दि | 

हब दोके भीतर हैं, अतः उन्हें ही मनोमय पुरुषके अङ्गका म 
Lt अथवेवेदमे शान्तिकपौष्टिक आदि कोकि साधक मन्त्र है? जो सी | 
हेतु हैं; अतः उनको पुच्छ एवं प्रतिष्ठा कहना सर्वथा युक्तिसँगत ही है हक | 
इततके दवारा मनोमय पुरुषका इन सबके साथ नित्य सम्बन्ध हैं; इसीलिये छ 2 
उसका अङ्ग बताया गया है--यह बात सदा स्मरण रखनी चाहिये | 










< 


हि 


श्र 
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|; इस मनोमय पुरुषकी महिमाके विषयमै भी यह आगे चतुर्थ अनुबाकमें 


गे | कहा जानेवाला इलोक अर्थात्‌ मन्त्र है । 
॥ तृतीय अनुवाक समाप्त ॥ ३ ॥ 


म ——— SES 

वे चतुर्थ अनुवाक 

क यतो वाचो निवतेन्ते । अप्राप्य मनसा सह । आनन्द ब्रह्मणो 
अ | विद्वान । न विभेति कदाचनेति । तस्यैष एव शारीर आत्मा 
ब |. य! पूर्वस्य । 


यतः=जहाँसे; मनसा सहर-मनके सहितः वाचः-वाणी आदि इद्धियाँ; 
अप्राप्य--उसे न पाकर; निवतन्ते=्लोट आती हैं; [ तस्य ] ब्रह्मणः=उस 
ब्रह्के। आननन्‍्दम--आनन्दको; विद्यान-जाननेवाला पुरुष; कदाचन-कभी; 
न विभेति=भव नहीं करता; इति-इस प्रकार यह इलोक है; तस्य=उस मनोमय 
पुरुषका भी; एष: एवस्यही परमात्मा; शारीरः-्गरीरान्तर्व्ती; आत्मा-आत्मा 
है; यः=जो; पूेस्यन्पहले वताये हुए अन्न रसमय शरीर या प्राणमय शरीरका है। 
व्याख्या--इस मन्त्रमें ब्रह्मके आनन्दको जाननेवाले विद्वानकी महिमाके 
साथ अर्थान्तरसे उसके मनोमय शरीरकी महिमा प्रकट की गयी है | माव यह है 
` कि परब्रह्म परमात्माका जो स्वरूपभूत परम आनन्द है, वहाँतक मन) वाणी आदि 
समस्त इन्द्रियोके समुदायरूप मनोमय शरीरकी भी पहुँच नहीं है; परंतु ब्रह्मको 
पानेके लिये साधन करनेवाले मनुष्यको यह ब्रह्मके पास पहुँचानेमें विशेष सहायक 
| ये मन-बाणी आदि सांधनपरायण पुरुषको उन परत्रझके द्वारतक पहुँचाकर) 
उसे वहीं छोड़कर स्वयं लोट आते हैं और वह साधक उनको प्राप्त हो जाता है| 
रके आनन्दमय खरूपको जान ठेनेवाला विद्वान्‌ कमी भयभीत नहीं होता । 
इस प्रकार यह मन्त्र है । 
मनोमय शरीरके भी अन्तर्यामी आत्मा वे ही परमात्मा हैं) जो पर्वात 
| | अन्न-रसमय शरीर और प्राणमय शरीरके अन्तर्यामी हैं | 


तादा एतस्मान्मनोमयादन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमयस्तेनेष 
१ | स वा एष पुरुषविध एव । तेथ पुरुषविधतामन्व्य 
` पृरुपविधः | तस्य श्रद्धैव शिरः । ऋतं दक्षिणः पक्ष | सत्यतर 
पे; | योग आत्मा । महः पुच्छ प्रतिष्ठा । तदप्येष शोको भवति। 
वैननिश्चय ही; लस्मातूऽउस पहले बताये हुए; पतस्मात्‌=शप 
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मनोमयात्‌=मनोमय पुरुषे; अन्यः=अन्यः अन्तरः=्इसके भीतर रहने 

आत्मा=आत्मा; विज्ञानमयः=विशनमय है; तेन=उस विज्ञानमय आत्मासे: रु 
यह मनोमय शरीर; पूणः=व्यास है; सः (वह; एषः =्यह विज्ञानमय आए त 
निस्संदेह; पुरुषविधः एय-पुरुषके आकारका ही है; तस्य 
पुरुषविधताम्‌ अनुस्पुरुषाकृतिमें अनुगत होनेसे ही; अयम्‌=यह विज्ञान यौ 
आत्मा; पुरुषविधः-पुरुषके आकारका बताया जाता है; तस्य-उस विय 
आप्माका; अद्धान्शद्धा; एव नही; शिरः-( मानो ) सिर है; ऋतम-सदाचारत्ष 
निश्चय; दक्षिणः=दाहिना ¦ पक्षः्=्पंल है; खत्यम्‌-सत्यभाषणका निश्चय 
उत्तरः-्रार्याः पक्षः-पंख है; योगः=( ध्यानद्वारा परमास्मामें एकाग्रतार्प | 
योग ही; आत्मा=शरीरका मध्यभाग है; सहः=महः? नामसे प्रसिद्ध परमात्र 


ही; पुच्छम्‌=पुच्छ 0 ( एवं ) प्रतिष्ठा-आधार है १ तत्‌=उस विषयमे; अपिः 


भी; पषः=्यह आगे कहा जानेवाला; स्होकः-रळोक; भवति=दे | 


व्याख्या चतुर्थ अनुवाकके इस दूसरे अंशमें विज्ञानमय पुरुषका अर्थात | 


विशनमय शरीरके अधिष्ठाता जीवात्माका वर्णेन है । भाव यह है कि पहले वताय 


हुए मनोमय शरीरसे भी सूक्ष्म होनेके कारण उसके भीतर रहनेवाला जो आत्मा | 
१ वह अन्य है | वह है विज्ञानमय पुरुष अर्थात्‌ बुद्धिरूप गुफामें निवास करनेव्च | 


उसमें तदाकार-सा बना हुआ जीवात्मा | उससे यह मनोमय शरीर पूर्ण 
अर्थात्‌ वह इस मनोमय शरीरमें सर्वत्र व्याप्त है । और मनोमय अपनेसे पहले 


वाले । 
शरीरे व्यात गो गीतामें अन्नमयमं व्यास है । अतः यह विज्ञानमय जीवात्मा समझ 
गत &ै। गीतामें भी यही कहा है कि जीवात्मारूप क्षेत्रज्ञ शरीररूप क्षेत्रों | 


सर्वत्र 
( गीता १३ | ३२ ) | वह विज्ञानमय आत्मा भी निश्चय है 


आकारका है | उस मनोमय पुरुषमें व्याप्त होनेसे ही वह पुरुषाकार कह । 


कि रन निशनमयक्ते आङ्गी पक्षक सें इस प्रकार कल्पना की गयी दै। 
परधान Pa विश्वासरूप बत्तिको; बही उस विज्ञानात्माके शरीर 
क्योकि यह दू विश्वास ही प्रत्येक विषयमें उन्नतिका 


कारण दै | परमात्माकी प्रातिमें तो सबसे पहले और सबसे अधिक इसीकी आवश्यकता | 


। सदाचरणका निश्चय ही 
की इसका दाहिना पंख है, सत्य-माषणका निश्चय है 
रका बायाँ पंख हे | ध्यानद्वारा हट सत्या 


शरीरका मध्य 
है क्यो पक दद ओर “महः? नामसे प्रसिद्ध परमात्मा पुच्छ 
माही 2 हा ररमआववहे ` परम आश्रय हे। | 
क शिक्षावरी प्रम अनुवाकमे । भूःः 
में महः? को बा स्वरूप बताया 


जह्यको आत्माको प्रतिष्ठा बतलाना 


१'सुव:,'स्व;: और /मद६-श्न चार या 
गया ह; अतः “मदद; ! व्याहृति ब्रह्मका नाम है ओर 
घवथा युक्तिसंगत हे । 
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परमात्माके साथ संयुक्त रहना ही विशनम | 
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अनु० ५ ] तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ३१५ 
SF EP Si a य य SD हिडन क. त. 
इस विज्ञानात्माकी  महिमाके विषयमें भी यह आगे पञ्चम अनुवाकमें 
कहा जानेवाला इलोक अर्थात्‌ मन्त्र है | 
॥ चतुर्थ अनुवाक समाप्त ॥ ४ ॥ 
अका... Ve pr 
पञ्चस अनुवाक 


विज्ञानं यज्ञं तनुते । कर्माणि तनुतेऽपि च । विज्ञानं देवाः 
सर्ये । ब्रह्म ज्येष्ठ पुप!सते । विज्ञानं त्रह्म चेद्वेद । तसाथ्चेन्न प्रमाद्यति । 
शरोरे पाप्मनो हित्त्रा । स्रोन्झामान्सम्चुत इति | तस्येप एव 
शारीर आत्मा यः पूर्वस्य । 
विश्ञानमू=तिज्ञान ही; यज्ञम्‌ तनुतेच्यशेंका विस्तार करता है; चर्‌ 
. और; कर्माणि अपि तजुते-कर्मोंका मी विस्तार करता है; सर्वेच्सब; देवाः= 
` इन्द्रियरूप देवता; ज्येष्ठम्‌=सवश्रेष्ठः ब्रह्मनत्रह्मके रुपम; विज्ञानम्‌ उपासते= 
` बिज्ञानकी ही सेवा करते हैं; चेत्‌--यदि। ( कोई ) विज्ञानम्‌=विशानको; ब्रह्मन्त्रह्म- 
/ स्पसे; चेद्‌=जानता दैः ( ओर ) चेत्‌=्यदिः तस्ात्‌=उससे न प्रमाद्यतिनप्रमाद 
' नहीं करता, उस निश्चसे कमी विचलित नहीं होता ( तो) पाप्मनः= 


` | (शरीराभिमानजनित ) पापसमुदायकोः शारीरे=शरीरमें ही; हित्वा=्छोइकरः 


। स्वोन्‌ कामन्‌=समस्त भोगोंका ; समइनुते-अनुभव करता है; इति=इस 
' प्रकार यह इलोक है; तस्य-उस विज्ञानमयका; पषःच्यह परमात्मा) पवन्दीः 











| शारीरः=शरीरान्त्वती; आत्मा=आस्मा है; यः=नो; पूर्वेस्य-्यहलेवालेका है। 


व्याख्या--इस मन्त्रमे विशानात्माकी महिमाका वर्णन और उसकी 
' अहारूपसे उपासना करनेका फळ बताया गया है। भाव यह है कि यह विज्ञान 
 अथोत्‌ बुद्धिके साथ तद्रप हुआ जीवात्मा ही यशेंका अर्थात्‌ शुभ-क्म-रूप 
| पुण्योंका विस्तार करता है और यही अन्यान्य लौकिक कर्मोका भी विस्तार करता 
{ है। अर्थात्‌ जीवात्मासे ही सम्पूर्ण कर्मोको प्रेरणा मिळती है। सम्पूर्ण इन्द्रिया 
| और मनरूप देवता सर्वश्रेष्ठ ब्रझके रूपमें इस विशनमय जीवात्माकी ही सेवा 
' फैरते हुँ, अपनो-अपनी वृत्तियोद्वारा इसीको सुख पहुँचाते रहते हैँ । यदि कोई 
| पोषक इस विज्ञानखरूप आत्माको ही ब्रह्म समझता है ओर यदि यह उस 
| धारणासे कभी च्युत नहीं होता अर्थात्‌ उस धारणामें भूछ नहीं करता गा के 
| आदिमं थित, एकदेशीय एवं बद्धस्वरूपमें ब्रह्मका अभिमान नहीं कर लेता तो 
lie जन्मोंके संत्रित पापसमुदायको शरीरमें ही छोड़कर समस्त दिव्य 


| | भोगः अनुभव करता है | इस प्रकार यह इोक है | 
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३१६ इशादि नौ उपनिषद्‌ हा 
edn cafe oe "८०८2१, Se Noe नये ० रक ००८०-१५ नन निर "०२. व्य | 
उस विज्ञानमयके भी अन्तर्यामी आत्मा वे ही परब्रह्म परमेश्वर र हट 

3 


पहलेवालोंके अर्थात्‌ अन्न-रसमय स्थूल्शरीरके, प्राणमयके और मनोमयके हैं 

तस्माद्वा एतस्माद्विश्ञानमयादन्योञ्न्तर आत्माऽऽनन्दमयः । 
तेनेष पूर्ण; | स वा एष पुरुषविध एवं तस्य पुरुपविधतामतया 
` पुरुषविधः । तस्य प्रियमेव शिरः । मोदो दक्षिणः पक्षः । पर्ने 
उत्तरः पक्षः। आनन्द आत्मा । ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा | तदणे | 
मोको भवति । 


३३ 

चे-निश्चय ही; तस्मातूउस पहले कहे हुए; एतस्मात्-इस; विज्ञान- 
मयात्‌-विज्ञानमय जीवात्मासे; अन्य;--भिन्न; अन्तरः=इसके भी भीतर रहूनेवाल 
आत्मा; आनन्दुमयः आत्माआनन्द्मय परमात्मा है; तेन-उससे; एषः | 
विज्ञानमयः पूर्णाःन्यूर्णतः व्याप्त है; खः=्वह एघ:-यह आनन्दमय परमाः 
वमी; पुरुषविधः-पुरुषके समान आकारवाला; पवऱही है; तस्यः | 
विज्ञानमयकी; पुरुषविधताम्‌ अनुन्पुरुषाकारतामे अनुगत होनेसे ही; अयम्‌ः | 
यहू ( आनन्दमय परमात्मा ); पुरुषविधः-पुरुषाकार कहा जाता है; तस्यः / 
उस आनन्दमयरका; प्रियम्‌=प्रियः पच्चनी; शिरः=( मानो ) सिर दै; मोदार 
मोद । दृक्षिणः-दाहिना; पक्ष+-पंख है; प्रमोदः-प्रमोद; उत्तरःन्वायाँः पक्षः= | 
पंख है; आतन्दः-आनन्द ही; आतत्म(=्शरीरकां मध्यभाग है; ब्रह्मा | 
उच्छमूऱ्पूछ; ( एवं ) प्रतिष्ठा-आधार है; तत्‌र्डसकी महिमाके विषये | 
अपि=भी; एब:-यह; शोकः भवति-इलोक है] | 


वर्णन ba अनुबाकके इस दुसरे अंशमें आनन्दमय परमपुण्क | 
भिन्न, उसके मी । भाव यह है कि पहले अंशमे कहे हुए विज्ञानमय जीवाशी 
परम भीतर रइनेवाला एक दुसरा आत्मा है; वह है आनन्द 
| स यह विशनमय पुरुष व्याप्त है अर्थात्‌ वह इसमें मी परि । 
शरीरका शासन अ (३।७।२३) में भी परमात्माको जीवार्मास । 
समस्त पुदुषोसे बाला और उसका अन्तरात्मा बताया गया है । वे दी | 
पुरुषके समान जतम होनेके कारण (पुरुष शब्दके अभिधेय हैं | वे विश | 
उप्पाकार के जा 2 है। उस विज्ञानमय पुरुषमें व्याप्त होनेके कारण हे | 
६ कई जाते हैं। पक्षीके रूपकमें उन आनन्दमय परमेश्वरके आ 


ज ह | लन | 
को ८ र्‌ य | “आ प्रे करते | 
“आनन्द? को चाहते हैं, (सामी पन्ते का क 


परतु न जाननेके कारण उन्हें पा नहीं सकते | यह ' प्रि | 
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\| अनु०६] तेत्तिरोयोपनिषदू ३१७ 
Sp fine Se Me जन्य ie Me छ 462, 4620 
चै | उन आनन्दमय परमास्माका एक प्रधान अंश है; अतः यही मानो उनका प्रधान 
अङ्ग सिर है । मोद दाहिना पंख है, प्रमोद बायाँ पंख है, आनन्द ही परमात्माका 
मध्य-अंग है तथा स्वयं ब्रह्म ही इनकी पूँछ एवं' आधार हैं । परमात्मा 
अवयवरहित होनेके कारण उनके सरूप और अङ्गका वर्णनं वास्तविकरुपसे नहीं 
बन सकता | फिर ऐसी कल्पना क्यों की गयी १ इसका समाधान करते हुए 
ब्रह्मसूत्र (३।३। १२ से ३ | ३। १४ तक) में यह स्पष्ट कर दिया गया 
है कि ब्रह्मके विषयमं ऐसी कल्पना केल उपासनाकी सुगमताके लिये की जाती 
है; दूसरा कोई प्रयोजन नहीं दे । इस प्रक़रणमें विशनमयका अर्थ जीवात्मा और 
आनन्दमयका अर्थ परमात्मा ही लेना चाहिये, यह बात ब्रह्मसूत्र ( १ । १। १२ से 
१९ तकके विवेचन ) में युक्तियों तथा श्रुतियांके प्रमाणोंद्रारा सिद्ध की गयी है | - 
इन आनन्दमय परमात्माके बिषयम भी आगे षष्ठ अनुवाकम कहा जानेवाला 
इलोक अर्थात्‌ मन्त्र है । 
॥ पञ्चम अनुवाक समाप्त ॥ ५ ॥ 





ष्ठ अनुवाक 
असन्नेव स भवति | अमद्वक्षेति वेद चेत्‌ । असि ब्रक्षेति 
चेद्देद | सन्तमेनं ततो विदुरिति । 
चेत्‌-यदि; ( कोई ) ब्रह्मन््रसः असतून्नही दैः इति-्‌इस प्रकारः 
वेद्‌=समझता है; ( तो) सःन्वहः असत्‌=असत्‌; पवऱ्हीः भवतिज्डो जाता 
है; ( और ) चेतून्यदिः ( कोई ) ब्रह्मन्त्रह्म; अस्तिन्दैः इति-इस मकार! 
.बेद-जानता दै; ततः-्तो; एनम-इसको; ( ज्ञानीजन ) सन्तमू-सत--- 
` सत्पुरुषः बिदुः-समझते हे; इति-इस प्रकार यह इछोक है। 
| व्याख्या- इस मन्त्रमे ब्रह्मकी सत्ता माननेका और न माननेका फळ बताया 
गया है | भाव यह है कि यदि कोई मनुष्य यह समझता दै या ऐसा निश्चय करता है 
कि ब्रह्म असत्‌ है? अर्थात्‌ ब्रह्म या ईश्वर नामकी कोई चीज नहीं है? तो वह “असत 
हो जाता है, अर्थात्‌ स्वेच्छाचारी होकर सदाचारसे भ्रष्ट, नीच प्रकृतिका हो जाता 
। और यदि कोई मनुष्य ब्रह्मके यथार्थ तत्तको न जानकर भी यह समझता 
| है कि 'नित्संदेद ब्रहम है”, अर्थात्‌ शास्त्र और महापुरुषोंपर इद विश्वास होनेके 
| कारण यदि उसके मनमें ईश्वरकी सत्तापर पूरा विश्वास हो गया है; तो ऐसे 
| मनुष्यको ज्ञानी और महापुरुष “संत” अर्थात्‌ सत्युरुष समझते हैं; क्योंकि परमात्मा- 
` फे तत्तज्ञानकी पहली सीढ़ी उनकी सत्तामें विश्वास ही है । परमास्माकी सत्तमे 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 











३१८ ईंशादि नौ उपनिषद्‌ [ 
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विश्वास बना रहे तो कभी-न-कभी किन्ही महापुरुषकी इपासे साधनमें ७७ 
मनुष्य उन्हें प्राप्त भी कर सकता है | ल्क 


तस्येष एव शारीर आत्मा यः पूवस्य । 

तस्य=उस ( आनन्दमय ) का भीः पषः एवत्यही; शारीर 
शरीरान्तवंर्ती; आत्मा=आत्मा दैः यः=जो; पूर्वेस्य-पहलेवाले ( विशनात्र ! 
का है | 

व्याख्या--षष्ठ अनुवाकके इस दूसरे अंशमें पहलेके वर्णनानुसार आगर, 
मयका अन्तरात्मा खयं आनन्दमयको ही बताया गया है। भाव यह है किम | 
आनन्दमय व्रझके वे स्वयं ही शरीरान्तर्वती आत्मा हैं; क्योंकि उनमें शरीर और 
शरीरीका मेद नहीं है । जो पहले बताये हुए अन्न-रसमय आदि सबके अन्ता 
परमात्मा हूं, वे स्वयं ही अपने अन्तर्यामी हैं; उनका अन्तर्यामी कोई दूसरा नई | 
हे | इसीलिये इनके आगे किसी दूसरेको : न बताकर उस वर्णनकी परमराको ब 
समाप्त कर दिया गया है । 


सम्बन्ध--ऊपर कहे हुए अंगें ज्रह्मको “असत्‌? मानने और “सत्‌? गाणे | 
क फळे नताया गया ह; उसे सुनकर प्रत्येक मनुष्यके मनमें जो प्रदन उठ सकते ही म | 
प्रदनोंका निर्णय करके उन ब्रह्मकी सत्ताका प्रतिपादन करनेके लिये श्रति स्यं ही ख़ 
उपस्थित करती है--- ये | 


अथातोऽनुप्रइनाः | उताविद्वानमुँ लोक प्रत्य कथन गर्छ | 
२ आहो विद्वान लोक प्रेत्य कश्चित्समश्नुता ३ उ। | 
अथ-इसके बाद; अतः:-यदॉसे; अनु | 

; उतस्क्या; ° प्रश्नाः-अनुप्रश्‍न आर्म ९ | 
र ET अविद्वान-अह्मको न जाननेवाला; कञ्चन=कोई पुरुष प्रे” | 


अथवा; कञ्चित्‌= ; विद्वान दसा . 
लोकम्‌: र व; ऱ्ज्ञानी; प्रेत्य-मरकरः अस्त 
* समइनुतेन्प्रात होता है; उचक्या ! | 
उम यहाँसे अ 9 राका आस्म. आरम्भ करते हैं |... हैं । पहल प्र 


* अनुधरन उन प्रको विष | 
के मनमें उठते हें या जिन्हें वह ज उपदेशके अनन्तर किसी म | 

र | 
नरम हे ग > जो मदर पूछे गये हैं, वे दोके रूपें तीन दै-( ? ) ह a 
तब वे अविद्वान्‌ ( २ ) जब हम आकाशकी भति स्वरात तथा पक्षपातरदित- 
| १.६ अपना शान न रखनेवाहे ) को मी प्राप्त होते हैं या नही! (६ ँ 
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र| तो यह है कि यदि ब्रह्म ह तो उनको न जाननेवाल्य कोई भी मनुष्य मरनेके 
अनन्तर परलोकमें जाता दे या नहीं ! दूसरा यह प्रश्‍न है कि त्रह्मको जाननेवाळा 
कोई भी विद्वान्‌ मरनेके बाद परलोकको प्राप्त होता है या नहीं । 

सम्बन्ध--इन प्रश्षोके उत्तरमें श्रुति ब्रह्मके स्वरूप और शक्तिका वर्णन करती 
हैं तथा पहके अनुवाकर्मे जो सक्षेपसे सृष्टिकी उत्पत्तिका क्रम बताया था, उसे भी 
|] | विशदरूपसे समझाया जाता है-- 


सो$कामयत । बहु स्यां प्रजायेयेति | स तपो5तप्यत | स 
तपस्तप्त्वा इद” सम मसुजत यदिद कि च | तत्सृष्टा तदेवानुप्राविशत्‌। 
' तदनुप्रविश्य सञ्च त्यच्चाभवत्‌ | निरुक्तं चानिरुक्तं च । निलयनं 
चानिलयनं च । बिज्ञान चाविज्ञानं च । सत्यं चानृतं च 
` सत्यमभवत्‌ । यदिदं कि च । तत्सत्यमित्याचक्षते । तदप्यप छोको 
भवति | 
सः=उस परमेश्वरने; अकामयत=विचार किया कि; प्रजायेयज्मै 
प्रकट होऊ; ( और अनेक नाम-रूप धारण करके ) बहु--बहुतः स्याम्‌ इति= 
हो जाऊं; स:-( इसके वाद्‌ ) उसने; तपः अतप्यत्तप किया अर्थात्‌ अपने 
संकल्पका विस्तार किया; स+-उसने; तपः तप्त्वा=इस प्रकार संकल्पका विस्तार 
| करके; यत्‌ किम्‌ चस्जो कुछ भी; इद्मून्यह देखने ओर समझनेमँ आता 
०००४ (म सजा कछ | 


` बदि अविद्वानको नहीं प्राप्त होते, तब तो सम होनेके कारण वे विदानुको भी नहीं 
आप्त होंगे । इसलिये यइ तोसरा प्रश्न हे कि विद्वान्‌ पुरुप मह्मका अनुभव करता हे या 
| नहीं ! इनके उत्तरमें ब्नह्मको सृष्टिका कारण बतलाकर अर्थतः उनको सत्ता सिद्ध कर दी 
| गवी । फिर लत सत्यम्‌ इत्याचक्षते" ` `° ` ˆ" ``? इस वाक्यद्वारा श्ुतिने रप्टरूपसे मी 
` चेनेकी सत्ताका प्रत्तपादन कर दिया । सातवें अनुवाकर्मे तो और भी स्पष्ट वचन मिलता 
| रको शेवान्यात्‌ १ कः प्राण्यात्‌ ? यदेष आकाश आनग्दो न स्यात्‌ ।' अर्थात्‌ यदि ये 
' भकाशखरूप आनन्द्मय परमात्मा न होते तो कौन जीवित रहता और कौन चेष्टा भी 
| * सकता ! अर्थात्‌ प्राणियोंका जीवन और चेष्टा परमात्मापर ही निर्भर है । दूसरे प्रश्नके 
| सप्तम अनुवाकमें यह वात कही गयी है कि जबतक मनुष्य परमात्माको पूर्णतया 
| भें जान लेता, उनमें थोड़ा-सा भी अन्तर रख लेता हे, तबतक वह जन्म-मरणके मयसे 
| 6 "हीं छूटता । तहरे प्रश्नके उत्तरें आठवें अनुवाकके उपसंहारमें युति खयं कहती हे 
| प्र य एवंवित्‌" * ° - - - आनन्दमयमात्मानमुपसंक्रामति’ अर्थात्‌ ' जो इस प्रकार (परमात्माको) 
i, जनता है, बह क्रमशः अन्नमयः प्राणमय आदिको प्राप्त करता इजा क आह 


|. "भेको प्राप्त कर लेता दै ।' 


[is 
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३२० ईशादि नौ उपनिषद्‌ [ ब्ल | 
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है; इदम्‌ सर्वम्‌ असजतस्डस संमस्त जगत्‌की रचना की; तत्‌ सूषा 
जगत्‌की रचना करनेके अनन्तर; तत्‌ एब=( वह स्वयं ) उसीमें; अनुप्राविशत्‌ | 
साथ-साथ प्रविष्ट हो गया; तत्‌ अनुप्रविश्य--डसमें साथ-साथ प्रविष्ट हेनेके वाः 
( वह खयं ही ) सत्‌-मूत ; च=ओरः- त्यल्‌=अमूतं । चन्भी; अभवत्‌ः 
हो गया; निरुक्तम्‌ च अनिरुक्तमज्बतानेमें आनेवाले और न आकषे 
च्तया; निलयनम्‌-आश्रय देनेवाले; च=औरः अनिल्यनम्‌=आश्रव ३ | 
देनेवाले; च-तथा; विश्षानम्‌न्चेतनायुक्तः च=भौरः अविज्ञानम्‌=जइ पा 
चऱ्तथाः सत्यम्‌=सत्यः च=ओर; अनुतम्‌=झूठ ( इन सबके रूपमें ); च- 
भी; -खत्यमन्त्रद सत्यवरूप परमात्मा ही; अभधत्‌न्हो गयाः यत्‌ 
किम्‌ च=जो कुछ भी; इद्मू=्यदृ दिखायी देता है और अनुभवमें आतहै 
तत्‌=वद; सत्यम्‌=सत्य ही हे; इति-इस प्रकारः आचक्षते-शानीजन कहते ६ 
. ततूज्उस विषयमे; अपि=भी; पुष;-्यह; सछोकः-छोकः भवतिस्दै | 


व्याख्या--सर्गके आदिमें परत्रह्म परमात्माने यह विचार किया कि 
स उसन होकर बहुत हो जाऊँ। यह विचार करके उन्होंने तप करि 
इ 0: कर्मानुसार सृष्टि उत्पन्न करनेके लिये संकल्प क्रिया | सकस 
करके यह जो कुछ भी देखने. सुनने और समझनेमें आता है, उस जड़-चेतनम 
हग अत रचना की, अर्थात्‌ इसका संकल्पमय स्वरूप वना त्रि | | 
उसके माद खयं भी उसमें प्रविष्ट हो गये | यद्यपि अपनेसे ही उतर | 
जगतूम वे परमेश्वर पहलेसे ही प्रविष्ट थे,यह जगत्‌ जब उन्हींका खस है| 
नन उनका प्रविष्ट होना नहीं बनता,--तथापि जड़-चेतनमय जगत! | 
सि? परिपूर्ण हुए उन परब्रह्म परमेश्वरके विशेष स्वरूप--उनके अत | 
री ड करानेके लये यहाँ यह बात कही गयी है कि इस | 
मूते और न भी उसमें प्रविष्ट हो गये ।? प्रविष्ट होनेकै १६ | 
इन मते अमूतरूपसे अर्थात्‌ देखनेमें आनेवाळे पृथ्वी, जल त \ 
रद न तथा वायु ओर आक्राश--इन न दिखायी देनेवाले सूतके र | 
_ गये | फिर जिनका वर्णन क्रिया : सना न क्रिया जा सकती | 

ऐसे विभिन्न जा सकता है और नहीं | 
नाना पदा्थोके रूपम हो देनेवाले ओ | 

आश्रय न देनेवाले चेतन 3 में हो गये। इसी प्रकार आश्रय | 
बहुत-से नाम अर्‌ तन और जड इन सबके रूपमें वे एकमात्र पर ॥॥ 
ही _ धारण करके व्यक्त हो गये | वे एक सत्यखल्प ५९ | 


कहते है | 
“यह जो कुछ देखने, द "पम हो गये । इसील्यि श्ञानीजन २९. | 
परमात्मा हर |? उनने और समझनेमें आता है, वह सब-का-सब र 








५ ४० 
+ १ 
| 
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ष इस विषयर्म भी यह आगे सप्तम अनुवाकमें ४ ु 
0 कहा जानेवाला छोक अर्थात्‌ 
क ॥ षष्ठ अनुवाक समाप्त ॥ ६ ॥ 

त्र 

ठे 

सप्तम अनुवाक 

$| असद्वा इदमग्र आसीत्‌ । ततो वै सदजायत । तदात्मानर 
के खयमञ्जरुत । तस्मात्तत्सुकृतमुच्यत इति | 

ते अग्नेन्‍्प्रकट होनेसे पहले; इद्म-यह जड-चेतनात्मक जगत्‌; असत्‌= 
र अव्यक्तल्पमेंः बे-ही। आसीत्ज्था; ततः-उससे; बैऱ्दी; सत्‌-सत्‌ अर्थात 


नामरूपमय प्रत्यक्ष जगत्‌; अज्ञायत-उत्पन्न हुआ है; तत्‌=उसनेः आत्मानम्‌= 

अपनेको; स्वयम्‌=स्वयंः अकुरुत-( इस रूपमें ) प्रकट किया है; तस्मात्‌= 

इसील्यिः तत्‌ः सुङ्तम्‌='सङ्गत?; उच्यते=कहा जाता है; इति=इस प्रकार 
यह इळोक है | 









व्याख्या--सूई्म और स्थूलल्पमें प्रकट होनेसे पहले यह जड-चेतत- | 
मय सम्पूण जगत्‌ असत्‌- अर्थात्‌ अग्यक्तरूपमें ही था; उस अव्यक्तावस्थासे 
` ही यह सत्‌ अर्थात्‌ नामरूपमय प्रत्यक्ष जड-चेतनात्मक जगत्‌ उसन्न हुआ 
। परमात्माने अपनेको स्वयं ही इस जडचेतनात्मक जगत्के रूपमे बनाया 
। इसीलिये उनका नाम "सुकृत? ( अपने-आप वना हुआ ) दै ।# 
 अञह्वे तत्सुकृतं रसो बै सः । रसशशचेवायं लब्ध्वाऽऽनन्दी 
' भति । को ह्येवान्यात्कः प्राण्याद यदेषं आकाश आनन्दो न 
 सात्‌। एष ह्येवानन्दयाति । 
* गोतामे कई प्रहारसे इस जड-चेतवारमह जगत अव्यक्तसे उत्पन्न 
E ना और उसीमें ळय होना बताया गया है ( गीता ८। १८; ९। ७२ | 
। ६ )। परंतु. भगवान्‌ जब खयं अवतार लेकर डील करनेके लिये जगतूर्मे प्रकट 
| १ तब उनका वह प्रकट दोना अन्य जीवोंकी भाँति अव्यक्तसै व्यक्त होने 
र द कारणे कार्यरूपर्मे परिवर्तित होनेके समान नहीं है) वह पो अंजो वकि दै 
| लिये वहं भगवानूने कहा है कि जो मुझे अव्यक्तसे व्यक्त हुआ मानते है वे बुद्धिहीन 
| (७॥ २४); वहाँ जडतरका ओर उनके नियनोंका प्रवेश नहीं दै । भगवान नाम! 
| ल, डोळा, थाम सब कुछ अप्राक्ृत हैं । चिन्भय हैं। उनके जन्म-करम दिव्य द । भगवानूके 
| क्क रहस्य बड़े-बड़े देवता और महरि भी नहीं जानते.( गीता १०,। ३ )। 
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' - बेजनिश्चय ही; यत्‌=जोः तत्‌ः खुकृतम-सुकृत . है; ` सः दैन 
रखः-रस दै; हि्क्यॉकिः अयम्‌=यह ( जीवात्मा ); रखम-इस रे 
. छब्ध्यान्प्रा्त करके; प॒च=्हीः आनन्दी=आनन्दयुक्त; भवति=होता है; यत्‌ 
यदि; एषःन्यह; आकाशः=आकाशकी माति व्यापकः आनन्द '=आनन्दखर 
परमात्मा; न स्यात्‌=न होता; हिः=तो; कः एव=्कोनः अन्यात्‌=जीवित रू 
सकता; ( ओर ) कः=्कीनः प्राण्यातू-्प़ार्णोकी किया ( चेष्टा ) कर रक्त; ! 
हि-निःसंदेह; एषःच्यह परमात्मा; एव्ही; आनन्द्याति=सवको आनर्‌ 
प्रदान करता है । ' 
व्याख्या--ये जो ऊपरके वर्णनमें “सुकृत? नामसे कहे गये हैं, वे पतन 
परमात्मा सचमुच रसस्वरूप ( आनन्दमय ) हैं, ये ही वास्तविक आनन्द हैं; कोंद 
अनादिकालसे जन्म-मृत्युरप घोर दुःखका अनुभव करनेवाला यह जीवात्मा झ 
रसमय परब्रह्मको पाकर ही आनन्दयुक्त होता है | जबतक इन परम प्रण 
आनन्द्खरूप परमेश्वरसे इसका संयोग नहीं हो जाता, तबतक इसे किती मौ 
स्थितिमें पूर्णानन३, नित्यानन्द, अखण्डानन्द और अनन्त आनन्द नहीं मिळ सकता! | 
इसीसे उन वास्तबिक आनन्द्खरूप परमात्माका अस्तित्व निःसंदेह सिद्ध शेता है ) 
क्योंकि यदि ये आकाराकी भाँति व्यापक आनन्दखरूप परमात्मा नहीं होते तो को 
जीवित रह सकता ओर कौन प्राणोंकी क्रिया--हिलना-डुलना आदि कर सक्त! 
अर्थात्‌ समस्त प्राणी सुखस्वरूप परमात्माके ही सहारे जीते और हलन-चलन आरि | 
चेश करते हैं | इतना ही नहीं, सबके जीवन-निर्वाहकी सब प्रकारसे यब्र | 
करनेवाले भी वे ही हैं; अन्यथा इस जगत्‌की समस्त भौतिक क्रिया, जो तिब | 
और व्यवस्थितरूपसे चल रही है, केसे हो सकती ? अतः मनुष्यको यह ब | 
पूर्वक विश्वास करना चाहिये कि इस जगतके कर्ता-हर्ता परब्रह्म परमेश्वर अ | 
हैं तथा निःसंदेह ये परमात्मा ही सबको आनन्द प्रदान करते हैं । जत्र आर ः | 
. तरा एकमात्र गाना ही हैं, तब दूसरा कौन आनन्द दे सकता है! ,| 
रति र बेप एतसिन्नरञयेऽनातम्येऽनिरुक्तऽनिलयरेऽ 
छौ विन्दते । अथ सोऽभयं गतो भवति । | 
३ bo पय=जभ कमी; एषः-यह जीवात्मा! पल | 
i न आनेवाले; अनात्म्ये-शरीररहित; अनिरुक्तः प्यान 
न आनेवाले; ( ओर ) अनिलयने-बूसरेका ेनेवाले पजर परमार |; 
मः अभयसून्निमयतापूर्वक; चि चा तेच करता १ र | 
अथज्तत्र; स;-त्रह; ति $ जता | 
ह? अभयमूनिमयपदको; गत:-प्रात; भवतिस्दी | >. ती 
व्याख्या--क्यॉकि उन परब्रह्म परमेश्वरको पानेकी अभिलाषा क 
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र यह जीव जब दई" कि न आनेवाले; बतलानेमें न आनेवाले और किसीके 
' | आश्रित न रहनेवाळे शरीर-रहित परब्रह्म परमात्मामें निर्भय ( अविचल ) खिति- 
> | हाम करता है; उस समय वह निर्भयपदको प्राप्त हो जाता है--सदाके लिये मय 
भ | एवं शोकसे रहित हो जाता है । 
| यदा ह्येरेप एतस्सिन्लुदरमन्तर॑ कुरुते | अथ तस्य भयं 
त; ¦ ० >! 
र | भतिं | तत्वे भयं विदुपो मन्वानस्य । तदप्येप इलो भवति। 
| हिन्क्योकिः यदा एवस्जबतक; एषः-्यह; उद्रम-थोड़ा-सा; घे-्‌ 
मी; एतस्मिन्‌ अन्तरमूऱइस परमात्मासे वियोग; कुरुते-किये रहता हे; अथ- 
ततक; तस्य-उसको; भयम्‌=जन्म-मृत्युरूप भय; भवतिस्याप्त होता हैः तु= 
वथाः तत्‌ एव=्वद्दीः भयम्‌=मयः ( केवल मूर्खको ही नहीं होता, किंतु ) 
मन्वानस्य=अभिमानीः विदुषः=्शात्श विद्यनको भी अवश्य होता है; तत्‌- 
उसके विषयमें; अपि=भी; पषः््यह ( आगे कहा हुआ ); शछोकःनलोकः 
भवति-दै । 

व्य[ख्य।--क्योंकि जबतक यह जीवात्मा उन परत्र परमात्मासे थोड़ा- 
सा भी अन्तर किये रहता है--उनमें पूर्ण स्थिति लाम नहीं कर लेता या 
उनका निरन्तर स्मरण नहीं करता--उन्हें थोड़ी देरके लिये भी भूल जाता है, 
पतक उसके लिये भय है, अर्थात्‌ उसका पुनर्जन्म होना सम्भव दवैः क्योकि जिस 
समय उसकी परमात्मामें स्थिति नहीं दै, वह भगवानको भूला हुआ दै, उसी 
समय यदि उसकी मृत्यु हो गयी तो फिर उसका अन्तिम संस्कारके अनुसार जन्म 
शेना निश्चित है। क्योंकि भगवानले गीतामें कहा है--'जिस-जिस भावको स्मरण 
करता हुआ मनुष्य अन्तकालमें शरीर छोड़ता है; उसीके अनुसार उसे जन्म 
हेण करना पड़ता है ( ८। ६) ।' और मुत्यु प्रारब्धके अनुसार किसी क्षण 
मी आ सकती है | इसीळिये योगश्रश्का पुनर्जन्म होनेकी बात गीताम कही गयी 
| ९(६ | ४०--४२ ) | जब्रतक परमातमामे पूर्णं स्थिति नहीं हो जाती अथवा 
3 चेत भगवानका निरन्तर स्मरण नहीं होता, तमतक यह पुनजन्मका भय 
| भम-सृत्युका भय समीके लिये बना हुआ है--चाहे कोई बडेसे-वड़ा 
| शिर विद्वान्‌ क्यों न हो और चाहे कोई अपनेको वड़ेसे-बड़ा ज्ञानी अथवा 
डित क्यों. न माने । वे परमेश्वर सबपर शासन करनेवाले हैं, उन्दींकी 
 गसने-शक्तिसे जगत्की सारी व्यवस्था नियमितरूपसे चल रही है । इसी विषयपर 
आगे अष्टम अनुवाकमें कह जानेवाला इलोक अर्थात्‌ मन्त्र है। 

॥ सप्तम अनुवाक समाप्त ॥ ७॥ 
— OS 


—- जी -2343 र? द्य 
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अष्टम अनुवाक 


सम्बन्ध--पिछरे अनुवाकमें जिस इरोकका लक्ष्य कराया गया था, 
उल्लेख करते हे-- | 
भीषासाद्वातः पवते । भीषोदेति सूर्य; । भीपास्माद निशे 
सृत्युर्धावति पञ्चम इति । | 
आसत्‌ भीषा=इसीके भयसे; वातः=पवनः पथते-नचल्ता है भी: 
( इहीके ) मसे; सुर्यःन्सूर्य) उदेति=उदय होता दै;अस्मात्‌ भीषा 
भयसे; अञ्निः=अग्निः च=ओरः इन्द्र+=इन्द्रः च=औरः पञ्चमः 
सृत्युः=मृत्युः धावति-( ये सब ) अपना-अपना कार्य करनेमें प्रवृत्त हो रहे 
इति=इस प्रकार यह इलोक है । 
व्याख्या-इन परवर परमेश्वरके भयसे ही पवन नियमानुसार चस 
है, इन्हीके भयसे सूये ठीक समयपर उदय होता है और ठीक समयपर अस हे 
तथा हके भयसे अग्नि) इन्द्र और पाँचवाँ मृत्यु--ये सब अपनाअग 
काय नियमपूवक सुव्यत्रस्थितरूपसे कर रहे हैं । यदि इन सबकी मुगा / 
करनेवाला इन सबका प्रेरक कोई न हो तो जगतके सारे काम कैसे चढे | झो 
सिद्ध होता है कि इन सबको बनानेवाला, सबको यथायोग्य नियममें रखते 
कोई एक सत्य, शन और आनन्दस्वरूप परत्रह्म परमात्मा अवश्य है ओर ₹ 
मनुष्यको अवश्य मिल सकता है # | | | 
दि सम्बन्ध--उन आनन्दस्वरूप परद्रह्म परमात्माका वह आनन्द हिता के | 
कसा इ जिज्ञासापर आनन्दविषयक विचार आरम्म किया जाता है | 
_ सेपाऽऽनन्दस्य मीमा<सा भवति । युवा खात्साघुयुवाधयक 
आशिष्ठो दि बलिष्ठसस्पेय पथिती सर्वा वित्तत्य पूर्णा सा| 
स एको मानुष आनन्दः | EO 
_ साऱ-वहः एपा-यह; आनन्दस्यर्‌ बन्धी; मीमांसा | 
भवति | समका | 
नहो ) चि होता है; युवा-कोई युवक; स्यात्‌न्होः (वह भी ` | 
| मर आचरणोंबाल युवक हो; ( तथा ) अध्य र | 
FA २ जुका हे; आशिष्ठ:-शासनमें अत्यन्त कुशळ होः 5 || 
) सम्पूण अङ्ग और इन्द्रियाँ सदा इट. हे: वळि | 
प्रकारसे बलवान्‌ हो; र पो, | 
' तश्य=( फिर ) ~ ) उसे; इयमूऱ्यहः वित्तस्य कट 


# इसी भावकी धति कठोपनिषदमें भी आयी है(२।३।३)। 


[ बहौ 


५ 
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| पपूर्ण सरवो=सव-्की-सवः पृथिवी-प्ृथ्वी; स्यात-प्रा्त हो जाय; ( तोः) 
सःन्वह; माचुषः=मनुष्यलोकका; एक-एक; आनन्द्‌:=आनन्द्‌ है | | 
ल 
स व्याख्या--इस वणनम उस आनन्दका विचार आरम्भ करनेकी सूचना 
देकर सर्वप्रथम सनुध्य-डोकके भोगोसे मिछ सकनेवाले बड़े-से-बड़े आनन्दकी 
कृस्ना की गयी है । भाव यह है कि एक मनुष्य युवा हो; वह भी ऐपा-वैसा : 
' मामूली युवक नहीं--सदाचारी; अच्छे खभाववाला, अच्छे कुलमे उत्पन्न 
श्रेष्ठ पुरुष हो; उसे सम्पूण वेदोंकी शिक्षा मिली हो तथा शासनमे- त्रहाचारियाँको 
i सदाचारको शिक्षा देनेमें अत्यन्त कुशछ हो; उतके समूण अङ्ग और इन्द्रिय 
| रोगरहित, समर्थ और सुदृढ़ हाँ और वह सव प्रकारके बळे सम्पन्न हो |. 
आ फिर घन-सम्पत्तिसे भरी यह सम्पूर्ण पृथ्वी उसके अधिकारमें आ जाय, 
है है| तो यह का एक बड़े-से-वड़ा सुख है । वह मानव-्छोकका एक सबसे महान 
आनन्द है | 


ते ये शतं मानुपा आनन्दाः । स एको मनुष्यसन्धर्ताणामा- 
नन्दः | श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । | 


तेचचे; ये=्जो माहुषाः=मनुप्यलोकःसम्वन्धीः शतम्‌=्एक सो; 
आनन्दाः=आनन्द॒ हे; सःच्वह; मङुप्यगन्धचीणाम्‌=मानव-गन्धवोकाः 
एकः=एक; आनन्द्‌ः=आनन्द्‌ होता है; च=ओर ( वह ); अकामहतस्यः= 
र बसका अन्तःकरण भोगोंकी कामनाओसे दूषित नहीं हुआ है, ऐसे; थोत्रियस्प- 
| पैदवेत्ता पुरुषकों खभावसे ही प्राप्त है । 
ओ- ट्र्यख्या-जो मनुष्य-योनिमें उत्तम कर्म करके गन्बवेभावको प्राप्त 
हुए हैं, उसको ५मनुष्य-गन्वव! कहते हैं । यहाँ इनके आनन्दको उपयुक्त. 
मनुष्यके आनन्दसे सौगुना बताया गया है । भाव यह है कि जिस सनुष्य- 
 सवन्धी आनन्दका पहले वर्णन किया गया है, वेसे सो आनन्दोक्ो एकत्र 
। 'रनेपर आनन्दकी ज्ञो एक राशि होती है, उतना मनुष्यगन्धर्वोका एक 
|| गन्द है | परंतु जो पहले बताये हुए मनुष्यलोकके भोगोंकी और .इस 
| ्थवेलोकके भोगोंतककी कामनासे दूषित नहीं है, इन सबसे सवेथा विरक्त है 
पेस श्रोत्रिय चेद पुरुषको तो वह आनन्द खमावते ही प्रात दै | 


ते ये शतं मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दाः । स एको देवगन्धर्वा 
गपरानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । 

तेनव ( पूर्वोक्त ); ये=जोः मजुष्यगन्थवीणामून्मनुष्यगन्पवोंके; 
| \तम्‌=एक सो; आनन्दा आनन्द ईँ; सः=वह; देवगन्धवोणामङ्देव- 
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जातीय गन्धर्वोका; एक+-एकः आनन्द्‌श=आनन्द्‌ है; च-तथा; ( के 
अकामहतस्यन्कामनाओसे अवूषित चित्तवाले; ओरोजियस्य-श्त्िय (क 
को खभावतः प्राप्त है । | 
व्याख्या--इस वर्णनमें पहले बताये हुए मनुष्यान ओः 
देवगन्धर्वोके आनन्दको सोगुना बताया गया है | माव यह है हि 
मनुष्य-गन्धवके आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है, वेसे सौ आएक 
एकत्र करनेपर जो आनन्दकी राशि होती है, उतना सृष्टिके आएन 
देवजातीय गन्धवेरूपमे उपपन्न हुए जीवोंक्रा एक आनन्द है तया ३ 
मनुष्य इस आनन्दको कामनासे आहत नहीं हुआ है अर्थात्‌ जिसको इ 
आवश्यकता नहीं है, तथा जो वेदके उपदेशको हृदयङ्गम कर चुका है ऐ 
विद्वान्‌को वह आनन्द खमावतः प्राप्त है । | 


ते ये शतं देवगन्धर्वाणामानन्दाः । स एक; पितृणां चहो 
लोकानामानन्द; । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । 
ते=वे ( पूर्वोक्त ); येज्जो; देवगन्धबाणाम्‌=देवजातीय गस 
शतम=एक सो; आनन्दाः=आनन्द हैं; सः=वइ; चिरलोकलोकाताई| 
चिरस्थायी पितृळोकको प्राप्त हुए; पितृणाम्‌=पितरोंकाः एकःच्एक! आतः 
आनन्द है; च=औरः ( वह ) अकामहतस्य=भोगोंके प्रति निष्कामः श्रोत्रियः | 
वेद्श पुरुषको खतः प्रास है | ह| 
व्याख्या--इस वर्णनमें देव-गन्धवोके आनन्दकी अपेक्षा विरस! | 
पितृढोकको प्रास दिव्य पितरोंके आनन्दको सौगुना बताया गया दै। सँ 
यह है कि देव-गन्यर्थोके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है की "| 
आनन्दको एकत्र ` _करनेपर आनन्दकी जो एक राशि होती ह | 
5 वाती पितृलोकमें रहनेवाले दिव्य पितराँका एक आनन्द हे तथ 
म लके मोग-सुलकी कामनासे आहत नहीं है, अर्थात्‌. जिसकी म 
"कता ही नहीं रही है, उस श्रोभियकरो--बेदके रहस्यको सरे | 
क खत; ही प्राप्त हे । 


आजानजा पै शतं पितृणां चिरलोकलोकानामानन्दाः । “| 
0३ दैवानामानन्द: । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य | 

त he ); ये-जो; रर होना मिस ४ । 
¦ सःच; आज पितु के; शतम्‌=एक सौः आन्नद त 
हस (ज्ञानजानाम्‌=आजानज नामक; देवानाम& | 
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Se Pe सिख Sie ६२२५... य, he बय. wie De 
एकः=एक; आनन्दः=आनन्द है; च=औरः ( वह आनन्द ) अकामहतस्य= 
उस लोकतकके भोगोंमें कामनारहितः श्रोत्रियस्य=श्रोत्रिय ( वेदश ) को 

स्वभावतः प्रा है। 

. ब्याख्या--इस वर्णनमें चिरस्थायी लोकोर्मे रहनेवाले दिव्य-पितरोंके 
आनन्द्की अपेक्षा “आजानज” नामक देवोके आनन्दको सोगुना बताया गया 
है। भात्र यह है कि चिरस्थायी लोकोंमें रहनेवाले दिव्य पितरोंके जिस आनन्द- 
का ऊपर वर्णन किया गया दै, वैसे सो आनन्दांकी मात्राको एकत्र करनेपर 
जो आनन्दकी एक राशि होती है; उतना 'आजानज” नामक देवताओका 
एक. आनन्द है । देवछोकके एक विशेष स्थानका नाम “आजानः है; जो 
लोग स्मृतियाँम प्रतिपादित किन्हीं पुण्य-कर्मोके कारण वहाँ उत्पन्न हुए हैं, 
उन्हें “आजानज” कहते हैं । जो उस लोकतकके भोगोंकी कामनासे आहत 
नहीं दै, अर्थात्‌ जो उस आनन्दको भी तुच्छ समझकर उससे विरक्त हो 
गया है, उस वेदके रहस्यको समझनेवाले विरक्त. पुरुषके लिये तो वह आनन्द 
खमावसिद्ध है । 


ते ये शतमाजानजानां देवानामानन्दाः । स एक; 
कर्मदेवानां देवानामानन्दः । ये कर्मणा देवानपियन्ति । श्रोत्रियस्य 
चाकामहतस्य । 


तेज्वे ( पूर्वोक्त ) ये=जोः आजानजानाम्‌=आजानज नामकः 
देवानाम-देवोंक; शतम्‌नएक सो; आनन्दा=आनन्द हैं; सःन; 
कमैदेवानाम्‌ देवानाम्‌=( उन ) कर्मदेव नामक देवताओंका; पकः्=एकः 
आनन्द्‌=आनन्द दै; येच्जो; कमेणाऱ्वेदोक्त कर्मेसेः देवानुन्देवोको; 
अपियन्ति-प्रा्त हुए. हैं; च=और$ ( वह ) अकामहृतस्य=उस लोकतकके 
भोगोंमें कामनारहितः श्रोत्रियस्य-श्रोत्रिय ( वेदश ) को तो खतः प्राप्त है। 

व्याख्या--इस वर्णनमें आजानज देवोंके आनन्दकी अपेक्षा कर्म 
देवोंके आनन्दको सौगुना बताया गया है । भाव यह है कि आजानज देवेकि 
जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है, वे सो आनन्दाको एकत्र 
करनेपर जो आनन्दकी एक राशि होतो दै उतना: आनन्द जो वेदोक्त 
कमौद्वारा मनुष्ययोनिसे देवमावको प्राप्त हुए हैं? उन कर्मदेवताओंका आनन्द है। 
जो उन कर्मदेवताओंतकके आनन्दकी कामनासे आहत नहीं है अर्थात्‌ जिसको 
:देवळोकतकके भोगोंकी इच्छा नहीं रही है, उस वेदके रहस्यको समझनेवाले विरक्त 
पुरुषके लिये तो वह आनन्द खमावसिद्ध है। 










FE 
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३२८: ईशादि नो उपनिषद्‌ [ | 
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ते ये शतं कमंदेवानां देवानामानन्दाः । स एको दे 
नामानन्द! | श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । 

तेचे ( पूर्वोक्त ) येनजो; कर्मदेवानाम्‌ देवानाम-कर्मदेव > 
देवताओंके; शतम-एक सो, आनन्दाः=आनन्द हैं; सः-वह; देवानाम्‌ डि 
देवताओका; पएकः=एक; आनन्दःआनन्द है; चस्और; ( व्ह | 
अकामदतस्य=उस लोकतकके मोगोंमें कामनारहितःश्रोत्रियस्य=्ोत्रिय (बेद) । 
को तो स्वभावतः प्राप्त है । 

व्याख्या--इस वर्णनमें कर्मदेवोंकी अपेक्षा सुष्टिके आदिकाले ६ 
स्थायी देवोंकी उसत्ति हुई है, उन स्वभावसिद्ध देवोंके मह 
बताया गया है | भाव यह है कि कर्मदेवोंके जिस आनन्दका उपर वर्णन 
किया गया है, वैसे सो आनन्दोंको एकत्र करनेपर जो आनन्दकी एक राशि 
होती है, उतना उन खमावसिद्ध देवताओंका एक आनन्द है। जो उन 
खभावसिद्ध देवताओंके भोगानन्दकी कामनासे आहत नहीं है; अर्थात्‌ उसकी 
भी जिसको कामना नहीं है, उस वेदके रहस्यको समझनेवाळे निष्काम विरक्ते | 
लिये तो बह आनन्द खमावसिद्ध ही है। } 


ते ये शतं देवानामानन्दाः । स एक इन्द्रस्यानन्दः । 
श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य | ` 


“वे ' थेरजो" देव मः दे ओके 
गना ० ये जी; ५ पानामज्देवताओके; शतम्‌=एक सो; आनन्दाः | 
जोर. ( र क इन्क्स्य-इन्द्रका; एकः=एक; आनन्द्‌ः=आनन्द है चट 
६) अकामहतस्य-इन्द्रतकके भोगोमें कामनारहित; श्रोतरियस्पर्‌ 
भे स्वतः प्राप्त है। | 






क रस बर्थ पहले बताये ए. खभावसिद्ध देवोंके आनतद 
Sv सौगुना बताया गया है | भाव यह है कि देवता 
जो आनन्दकी न वर्णन किया गया है, वैसे सौ आनन्दोंको एकत्र कलर | 
है। जो इन्द्रे शि होती है, उतना इन्द्रभावकों प्रात देवताका एक आतर | 
न्द्रके सुखकी भी आ ल नहीं कामनासे आहत नहीं हुआ दै, अर्थात्‌ जिसकी 
हो गया है, उस बा “जो उसे भी तुच्छ समझकर उससे विर 
स्वतः प्राप्त है | समझनेवाळे निष्काम पुरुषको तो वह अर्ग 


ते ये शतमि 
त्रयस्य चाकामहतस्य । | एको बइरपतेरान | 


0. 
"णा 


| 


I 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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| pe दुर SD य, ००) कर ३२९ 
तवे १ यसर्ज|; इ्न्द्र्स्य न्द्र्के ७ "धय व्या कट. 
जड दु रका शतमू-एक सो; आनन्दाः=आ 
ge परप ब एक-एक; आनन्द+=आ '-आनन्द 
१ ( वह ) अकामहतस्य-बृहस्पतितकके मोग्रं 5... ~ खन 
बेद्वेत्ताको स्वतः प्रास दै । मोगेमें निःसृह; ओजियस्य- 


र हे भोगान ता एक आनच है | पख चो मल 
गानन्द्की कामनासे भी आहत नहीं है हा 
नके १ उस भागानन्दको 
रहस्यको जाननेवाले निष्काम मनुष्यको वह आनन्द स्वतः प्रात है | eT 


ते ये शतं बृहस्पतेरामन्दाः । स एकः ्रजापतेरानन्द्‌ः । 
रिय चाकामहतस्य । 
तती ये=जो; बृहस्पते+=्रृहसपतिके; शतम-एक सो; आनन्दा;-- 
। क हि अ्जापते:-्प्रजापतिका; एकः-एकः आनन्द्‌+=आनन्द 
| य्य आरु ( वह ) अकामहतस्यन्प्रजापतितकके भोगोंमें कामनारहित; 
“नियस्य-्वेदवेत्ता पुरुषको स्वतः प्रात है । ह: 
| च्याख्या--इस वर्णेनमें बृहस्पतिके आनन्दकी अपेक्षा प्रजापतिके आनन्द 
[िसोगुना बताया गया दै। माव यह है कि वृहस्पतिके जिस आनन्दका ऊपर 
शन किया गया दै, वैसे सौ आनन्दको एकत्र करनेपर जो आनन्दक्री एक राशि 
` | ९ उतना प्रजापतिके पदपर आरूढ देवताका एक आनन्द है । परंतु जोः 
शभ इस प्रजापतिके भोगानन्द्रकी कामनासे भी आहत नहीं दै, अर्थात्‌ उससे भीः 
विरक्त हो चुका है, उस वेदके रहस्यको जाननेवाले निष्काम मनुष्यक्रो तो वह 
भद खमावसे ही प्राप्त है। | 
| पे ये शतं प्रजापतेरानन्दाः । स एको ब्रह्मण आनन्दः | 
| अस्य चाकामहतस्य । | 
। कद तेनव ' ये=जो; प्रजञापतेः=प्रजापतिके; शातम्‌=्एक सो; आनन्दाः= 
पि र हैं; सः-वहः ब्रह्मणः-त्रह्माका; प॒कः=्एकः आनन्द्‌+=आनन्द हैः 
| शेयर ५ ( वह ) अकामहतस्यन्त्रझलोकतकके भोगोंमें कामनारहितः 
ऱश्रोनिय ( वेदज्ञ ) को खभावतः प्राप्त है। 


ब्याख्या-इस वर्णनमें प्रजापतिके आनन्दसे भी हिरण्यगर्म ब्रह्मके 
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._ “अन्तयामी ) पक्क ही है; यःऱ्जो; एवंवितः्इस प्रकार 
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` आनन्दको सौगुना बताया गया है। भाव यह है कि प्रजापतिके जिस आर 
ऊपर वर्णन किया गया दै? वेसे सो आनन्दोंको एकत्र करनेपर जो एक आर 
की राशि होती है? उतना सृष्टिके आरम्भर्म सबसे पहले उत्पन्न होनेवाले हवा; 
हाका एक आनन्द है तथा जो मनुष्य उस ब्रह्माके पदे प्रत फे 
मुलकी कामनासे भी आहत नहीं है? अर्थात्‌ जो उसे भी अनित्य और हु 
समझकर उससे विरक्त हो गया है? जिसको एकमात्र परमानन्दखत्प पक 
` ` प्रास करनेकी ही उत्कट अभिलाषा है, उस वेदके रहस्यको समझनेबाठे 
पुरुषको बह आनन्द स्वतः प्रात है। 
इस प्रकार यहाँ एकसे दूसरे, आनन्दकी अधिकताका वर्णन केक 
सबसे बढकर हिरण्यगर्मके आनन्दको बताकर यह भाव दिखाया गया है कि i 
जगत्में जितने प्रकारके जो-जो आनन्द देखने-सुनने तथा समझनेमें आ ९ 
उह. वे चाहे कितने ही बड़े क्यों न हौँ, उस पूर्णानन्द्खरूप परमात्माके न 
तुळनमें बहुत ही तुच्छ हैं। बृहदारण्यकर्में कहा भी है कि “समख | 
` परमास्मसम्बन्धी आनन्दके किसी एक अंशको लेकर ही जीते हें(४। ३।१४| 


स यश्चायं पुरुषे यथासावादित्ये स एकः । सय | 
` --इलोकात््रत्य । एतमन्नमयमात्मानशचुपसंक्रामति । एतं प्राण 
नपुपसंक्रामति । एतं मनोमयमात्मानमुपसंक्रामति । प र 
मयमास्मानधुपसंक्रामति । एतमानन्द मयमात्मानमुप | 
. तदप्येप छोको भवति । | 


“> 





१ 


ie सभ५्च्च॒ह ( परमातमा ); यः्=जो; अयमथः पुरवत न 
“और; य*्च्जो; असौन्वहः आदित्ये चत्सूर्यमै भी है। सः > 


' सः्त्महः अस्यात्‌ लोकात्‌=इस लोकसेः प्रेत्यस्विदा होकर | 2 
+ अन्नमयम्‌=अन्नमयः आत्मानम-आत्माको; उपसंक्रामतिॐ . १ 
` आतमरुइस; प्राणमयमूऱ्म्राणमय; आत्मानमः्आत्माकी) अल 
प्रात होता दैः एतमू=इस; मनोमयमल्मनोमयः आ. ६६ 
उंपसंक्रामति-प्रात होता है; पतम=इस; विज्ञान“ 
' आत्मानमत्आमाको; उपसंक्रामति-प्राप्त होता है; एतमल्ई ; ती | 
आनन्दमय; आत्मानम>आत्माको; उपसंक्रामतित्आत हता Ee 
विषयमे; अपित्मी; पषः्यइ ( आगे कहा जानेवाला) ` | 
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` ` व्याख्या--ऊपर बताये हुए समस्त आनन्देकि 


ता छ एकमात्र केन्द्र परमानन्द- 
खल्प परब्रह्म परमात्मा ही सबके अन्तर्यामी हैं । जो परमात्मा मनुष्योमें हैं, बह 


सूर्यमे भी हैं । वे सबके अन्तर्यामी एक ही हैं | जो इस प्रकार जान लेता है, बह 
मरनेपर इस मनुष्य-शरीरको छोड़कर उस पहले बताये हुए अन्नमय, गाम 
मनोमय; विज्ञानमय ओर आनन्दमय आत्माको प्राप्त होता है । तात्पर्यं यह कि 
इन पॉर्चोके जो आत्मा हैं, ये पाँचों जिनके स्वरूप हैं, उन परत्रह्म परमात्माको 
प्रात हो जाता है । पहले इन पॉचेंका वर्णन करते समय सबका शरीरान्तवेती 
आत्मा अन्तर्यामी परमात्माको ही बतलाया था | फलरुपमें उन्दीकी प्राप्ति, होती 
है ओर वे ही ब्रह्म हैं--यह बतलानेके लिये ही यहाँ पाँचोंको क्रमसे प्राप्त होनैकी 
बात कही गयी है । वास्तवमें इस क्रमसे प्राप्त होनेकी बात कहना अभीष्ट नहीं 
है, क्योंकि अन्नमय मनुष्य-शरीरको तो वह पहलेसे प्राप्त था ही, उसे छोड़कर 
जानेके बाद प्रास होनेवाला फल परमात्मा है, शरीर नहीं । अतः यहाँ अन्नमय 
आदिके अन्तर्यामी परमात्माकी ही प्राप्ति बतायी गयी है | इसलिये इन सबमें 
परिपूर्ण, सवप, सबके आत्मा, परम आनन्दखरूप परब्रह्मकों प्राप्त हो जाना ही 
0 इस फञश्रुतिका तात्पर्य है । इसके विषयमें आगे नवम अनुवाकमें कहा जानेवांत्म 
यह इलोक भी है। टू 


॥ अष्टम अनुवाक समाप्त ॥ ८॥ 


म क्र 


नवम अनुवाक | 

। सम्बन्ध---आठवें अनुवाकमे जिस इळोक ( मन्त्र ) को क्ष्य कराया गया है) 
. उसका उढ्केख किया जाता है-- दि 
| पतो वाचो निवतन्ते अप्राप्य मनसा सह । आनन्दं ब्रह्मणो 
विद्वान्‌ न बिभेति कुतश्चनेति । ती 
| मनसा सह-मनके सहित; वाचःन्वाणी आदि समस्त इन्द्रिया; यतः 
£| जासे; अप्राप्य=उसे न पाकर; निवतन्ते-लोठ आती हँ; [ तस्य | ब्रह्मण= 
ह| उस ब्रह्मके; आनन्दम=आनन्दको; विद्वान्‌=जाननेबाला ( महापुरुष ); 
0 कीत भी; न विमेति=भय नहीं करता; इति=्इस प्रकार अह 
| रोक है । | 


३३१ 


A वयाख्या--इस मन्त्रमें परब्रह्म परमात्माके परमानन्दखरूपको जाननेका 
| भ बताया गया है | भाव यह है कि मनके सहित सभी इन्द्रिया उसे न पाकर 
| असे लौट आती हैं-.जिस ब्रह्मानन्द्को जाननेकी इन मन ओर इन्द्ियोकी शक्ति 
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नहीं हैं; परब्रह्म परमात्माके उस आनन्दको जाननेवाळा ज्ञानी महापुरुष कमै 
किसीसे भी मय नहीं करता; वह सर्वथा निर्मम हो जाता है । इस प्रकार झा 
बल्लोकका तासे है । | हः 
ˆ एत बाव न तपति । किमह*साधु नाकरवस्‌ । किए | 
पापमकरवमिति । स य एवं विद्वानेते आत्मान स्पृणुते । स 
देवेष एते आत्मान* स्पृणुते | य एवं वेद । इत्युपनिषत्‌ । 
ह. चावऱ्यह प्रसिद्ध ही दै किः पतम्‌=उस ( महापुरुष ) कोः (या 
बात ) न तपति-चिन्तित नहीं करती कि; अहमत्मैने; किमून्वया; साधुः 
श्रेष्ठ कम; लन्‍नहीं। अकरवम्‌=कियाः किम्‌=( अथवा ) क्यों अहम 
पापमू-पापाचरण; अकरवम्‌ इति=कियाः य+=जो; एते=इन ज्या | 
एुयम्‌=इस प्रकार ( संतापका हेतु ); चिद्ठान=जाननेवाला है; सःय | 
आत्मानम्‌ स्पुणुते=आत्माकी रक्षा करता है; हि-अवश्य ही; यः्जोः एतेः 
इन पुण्य और पाप; उभे एव=दोनों ही कर्मोकोः एवम-इस प्रकार ( संताप 
देत ) चेद=जानता है; [ सः ] एबःन्वह यह पुरुषः आत्मानम्‌ स्पृणुते 
अत्माकी रक्षा करता है; इति-इस प्रकारः उपनिषत्‌=उपनिषद्‌ (की ब्रह्म | 
नन्दवल्ली ) पूरी हुई । । 
व्याख्या--इस वर्णनमें यह बात कही गयी है कि ज्ञानी मदपुर 
किसी प्रकारका शोक नहीं होता । भाव यह है कि परमात्माको ऊर * | 
अनुसार जाननेवाला विद्वान्‌ कमी इस प्रकार शोक नहीं करता कि. यों मग "| 
कमका आचरण नहीं क्रिया; अथवा क्यों मैंने पाप-कर्म किया ।? उसके म | 
पुण्यकर्मोके फलस्वरूप उत्तम लोकोंकी प्राप्तिक लोभ नहीं र 
पापजनित नरकादिका मय भी नहीं सताता | लोम और भयजनित से Pe | 
ऊँचा उठ जाता है । उक्त ज्ञानी मद्दापुरुष आसक्तिपूर्वक किये हुए 3. ह 
पाप दोनों प्रकारके कर्मोको जन्म-मरणरूप संतापका हेतु समझकर उनके । 


रदे स्या रहित हो जाता है और परमात्माके चिन्तनमे खंडण र | 
आम्माकी रक्षा करता है। ) 


= इस मन्त्रे कुछ शब्दोंको अक्षरशः अथवा अर्थतः दुहराकर ईर क्ली | 
उपसंहारकी सूचना दी गयी हे । ण 









॥ नवम अनुवाक समात ॥ ९ ॥ 
॥ ब्रह्मानन्द्वल्ली समाप्त ॥ २॥ 


aa Cnn 
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- उपलब्धिके द्वार हैं ); तम्‌ ह उवाचन्पुनः ( वरुणने.) उससे कहा; बेर 
` निश्चय ही; इमानि-ये सब प्रत्यक्ष दीखनेवाले; भूतानि-आणीः यतः=जिससे। 
' ज्ायन्तेः=उसन्न होते हँ; जातानि=ऽत्पन्न होकर; येन्‌=जिसके सहारे; जीवन्ति 
जीवित रहते हैं; ( तथा ) प्रयन्ति=( अन्तमें इस लोकसे ) प्रयाण करते हुए 





२४ 


३४० 


यगुव्ाने 
प्रथम अनुवाक 
भृशुवें वाहणि! वरुणं पितरमुपसतार अधी हि भगवो ब्रहेति । 
तस्मा एतत्प्रोवाच । अन्नं प्राणं चश्नुः श्रोत्रं मनो वाचमिति । 
होवाच । यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि 
जीवन्ति। यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति । तद्रिजिज्ञासख । तद्‌ ब्रह्मेति । 
स तपोऽतप्यत | स तपस्तप्त्वा । 


बें-यह प्रसिद्ध दै कि; वारुणिःच्वरुणका पुत्रः भ्रुगु:-भगुः पितरम= 
अपने पिता; चरुणम्‌ उपससारःच्वरुणके पास गया ( और विनयपूर्वक 


' पीळा--); भगवःनभगवन्‌ |; ( मुझे ) ब्रह्म अधीहिन्त्रह्मका उपदेश कीजिये 
' इति=इस प्रकार प्रार्थना करनेपरः' तस्मे=उससे;ः ( वरुणने ) प॒तत्ज्यह; 
. प्रोवाच=्कहाः अन्नम्‌=अन्नः प्राणमन्प्राणं चक्चुःननेत्रः श्रोत्रम्‌=शरोत्र। 
` मनः्=्मनः ( और ) वाचमन्चाणी; इति=इस प्रकार ( ये सब ब्रह्मकी 


चे 


यत्‌ असभिसंविशन्ति-जिसमें प्रवेश करते हँ; ततजउसको; विजिक्षास ख- 
त्से जाननेकी इच्छा कर; तत-्चही; ब्रह्मन्त्रह्म हैः इति-इस प्रकार ( पिता- 
। बात सुनकर ); सःच्उसनेः तपः अतप्यतन्तप किया; सम्ठउसनेः तपः 


` तेप्त्वा-त्प करके-- 





व्याख्या--भरगु नामसे प्रसिद्ध एक ऋषि थेश जो वरुणके पुत्र थे! 
उनके मनमें परमात्माको जानने और प्राप्त करनेकी उत्कट अभिछापा हुईं) तब वे 


' अपने पिता बरुणके पास गये | उनके पिता वरुण वेदको जाननेवाले ब्रह्मनि 
यया RS 


पु शै 
र 

| 
+ 


"१ Ee स्स वरडीमें वर्णन दे » इस कारण इसका नाम भू गुवस्ली दै। 


% वरुणने अपने पुत्र भृगु ऋषिको जिस अद्मविद्याका उपदेश दिया था, उपोका 
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महापुरुष ये; अतः भ्गुको किसी दूसरे आचार्यके पास जानेकी आवश्यकता नह 
हुई । अपने पिताके पास जाकर भ्गगुने इस प्रकार प्रार्थना की--“भगवन्‌ | गै 
ब्रहाको जानना चाहता हूँ; अतः आप कृपा करके मुझे ब्रह्मका तत्त्व समझाइये | 
तब वरुणने भृगुसे कह्या--“तात | अन्न) प्राण; नेत्र, श्रोत्रश मन और वाणी-- 
ये सभी ब्रह्मकी उपलब्धिके द्वार हैं । इन सबमें ब्रह्मकी सत्ता स्फुरित हो ख 
है |? साथ ही यह भी कहा--ये प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाले सब प्राणी बिगे । 
उत्पन्न होते हैं, उसन्न होकर जिनके सहयोगसे, जिनका बळ पाकर ये सत्र बते 
ईं- जीवनोपयोगी क्रिया करनेमें समर्थ होते हैं ओर मह्याप्रलयके समय जिने 
विलीन हो जाते हैं, उनको वास्तवमें जाननेकी ( पानेकी ) इच्छा कर वे है 
ब्रह्म हैं |? इस प्रकार पिताका उपदेश पाकर भगु ऋषिने ब्रह्मचर्य ओर शमदम 
आदि नियमोंका पालन करते हुए तथा समस्त भोगोंके त्यागपूर्वक संयमसे रहते 
हुए पिताकें उपदेशपर विचार किया | यही उनका तप था | इस प्रकार हा 
करके उन्होंने क्या किया, यह वात अगले अनुबाकमें कही गयी है । 


॥ प्रथम अनुवाक समाप्त ॥ १ ॥ 


—+~ हँ 





द्वितीय अनुवाक 


` अन्नं ब्रह्मेति व्यजानात्‌ । अन्नाद्वथेत्र खल्विमानि तारि | 
जावन्ते । अन्नेन जातानि जीवन्ति । अन्तं प्रयन्त्यमिसविशन्तीती। । 
तहिज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार । अधीहि भगवो रे 
| होवाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व | तपो ब्रह्मेति | ४ ५० | 
ऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा । | | 
अन्नम्‌=अन्नः त्रह्म=्रह्म है; इति=इस प्रकार; व्यजानातर्जत । 
हि-क्योकि; खलळु-सचपुच; अन्नात्‌=अन्नसे; एचरहीः इमानि- है 
भूतानिऱ्प्नाणी १ जायन्तेउउलन्न होते हे ; जातानि=उत्पन्न होकर र | | 
अन्नसे ही; जीवन्ति-जीते हैं; ( और ) प्रयन्ति-( अन्तमें यहॉसे ) परया | 
इए; अन्तम्‌ अभिसंविशन्ति=अन्नमें ही प्रविष्ट होते हैं; इतितं | 
तत्‌=उसको; विज्ञाय-जानकर; ( वह ) पुनःच्पुनः! पिरती | 
, पिता बरुणम्‌ एव उपससारवरुणके ही पास गया (प | 
समझी हुईं बात उसने पिताको सुनायी; किंतु पिताने उसका समर्थ "| 
किया । तब वह बोला- ¬) भगव भन्भगव |; ( मुझे ) ब्रह्म ग. १ । 
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| अनु० ३ ] तैत्तिरीयोपनिषद्‌ | ३३५ : 


| 

% Fe विश Siro लि si Di Se य ६२२७. dhe, -<६२.. 

| बह्मा बोध कराइये; इतिन्तवः तम्‌ ह उचाच=उससे सुप्रसिद्ध वरुण 

। श्षूषिनि कहा; तपसाज्तपसे; ब्रह्मन्त्रह्मको; विजिज्ञासख्तत्त्वतः जाननेकी' 

' | इच्छा करः तपःन्तप ही; व्रह्मन्त्रझ है; इति-इस प्रकार ( पिताकी आशा. 
परकर ); सः-उसने; तपः अतप्यत-( पुनः ) तप किया; सरः=उसनेः तपः< 

॥ | तप्त्वास्तप करके-- | 

र व्याख्या- भगुने पिताके उपदेशानुसार यह निश्चय किया कि अन्न ही 

ब्रह्म है; क्योंकि पिताजीने ब्रह्मके जो लक्षण बताये थे, वे सब अन्नमें पाये जाते 


हो जाते हैं | इस प्रकार निश्चय करके वे पुनः अने पिता वरुणके पास आये ॥ 
आकर अपने निश्चयके अनुसार उन्होंने सब बातें कहीँ । पिताने कोई उत्तर नहीं 


स्पतक इसकी बुद्धि नहीं गयी; अतः इसे तपस्या करके अमी और बिचार करनेकी 

आवश्यकता है । पर जो कुछ इसने समझा है, उसमें इसकी तुच्छबुद्धि कराकर 
अश्रद्धा उत्पन्न कर देनेमें मो इसका हित नहीं है; अतः इसकी बातका उत्तर न 
देना ही ठीक है ।? पितासे अपनी बातका समर्थन न पाकर भगुने फिर प्राथना 
मग्न ! यदि मैंने ठोक नहों समझा हो तो आग मुझे ब्रह्मका तत्त्व 
'म्ाइये |? तब वरुणने कहा--'तू तपके द्वारा व्रह्मके तत्वको समझनेकी कोशिश" 
ब्र | यह तप ब्रह्मका ही स्वरूप है, अतः यहद उनका बोध करानेमें सर्वथा समर्थः 
| । इस प्रकार पिताकी आज्ञा पाकर अणु ऋषि पुनः पहलेकी भाँति तपोमय 
बैन बिताते हुए पितासे पहले सुने हुए उपदेशके अनुसार ब्रह्मका स्वरूप निश्चय 
'करनेके लिये विचार करते रहे । इस प्रकार तप करके उन्होंने क्या किया, यह बात 
अंगठे अनुवांकमे कही गयी है। 
| ॥ द्वितीय अनुवाक समाप्त ॥ २ ॥ 


















र) sees 
| तृतीय अनुवाक 0 
|. ग्राणो ब्रह्मेतति व्यजानात्‌ । प्राणाद्चेव खस्विमानि भूतानि 
3 पन्ते | प्राणेन जातानि जीवन्ति । परणं प्रयन्त्यमिसं विशन्तीति | 


| पे 
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हं। समस्त प्राणी अन्नसे--अन्नके परिणामभूत वीयसे उसमन्न होते हँ, अन्नसे ही . 
उनका जीवन सुरक्षित रहता है और मरनेके वाद अन्नस्वरूप इस प्रथ्वीमें ही प्रविष्ट. 


दिया । उन्होंने सोचा--“इसने अभी ब्रह्मके स्थूल रूपको ही समझा है; वास्तविक. « 


गी पदज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरश्ुपससार | अधीहि भगवो ब्रह्मेति । . 
# |\९दोवाच । तपसा ब्रहम विजिज्ञासख तपो ब्रह्मेति । स तपोऽतप्यत - 





७ के ०३ 









३३६ ईशादि नो उपनिषद्‌ । | 
हरर). जिया cis Wee am oe She wee wi, Pe 
प्राणः=्प्राण; ब्रह्म-्त्रह्म है; इति=हस प्रकारः व्यजानात्‌ऽबाना \ 
क्योंकि; खळु=सचमुचः प्राणात्‌=प्राणसेः एच-ही; इसानि-ये समस्त; 
प्राणी; जायन्ते-उत्तन्न होते हँ; जातानिच्उसन्न होकर; प्राणेन-ग्रणे ( 
जीवन्ति-जीते हैं (और ); प्रयन्ति=( अन्तमें यहाँसे ) प्रयाण करो 
प्राणम्‌ अभिसंविशन्तिन््राणमे ही सब प्रकारसे प्रविष्ट हो जाते है; इषि 
प्रकार ततू-उसे। विज्ञाय=जानकरः युनः-फिरः पितरम्‌ वणम छ 
उपससखार=( अपने ) पिता वरुणक्रे ही पास गया ( ओर वहाँ उसने अ 
निश्चय सुनाया; जब पिताने उत्तर नहीं दिया, तब वह बोला--); भगव+मभग्‌। 
( मुझे ) ब्रह्म अधीहि=ग्र्मका उपदेश दीजिये; इति=इस प्रकार प्रार्थना कोए 
ह्‌ तम्‌ उवाचन्सुप्रसिद्ध वरुण ऋषिने उससे कहा; ्रह्मन्ब्रह्मकोः तपसाने| 
बिजिज्ञासस्त्र-्तत्ततः जाननेकी इच्छा कर; तपःस्तप हीः ब्रह्मम बर 
उनकी प्रासिका बड़ा साधन है; इति=इस प्रकार पिताकी आज्ञा पाकर; सम्झ्से| 
( पुनः ); तपः अतप्यत=तप किया; स;-उसने; तपः तप्त्वास्तप करे-| 


व्याख्या--भगुने पिताके उपदेशानुसार तपके द्वारा यह निश्चय तै 

कि प्राण ही ब्रह्म है; उन्होंने सोचा, पिताजीद्वारा बताये हुए ब्रह्मे लक्षण | 
पूर्णतया पाये जाते हैं | समस्त प्राणी प्राणसे उत्पन्न होते हँ, अर्थात्‌ एक बग 
प्राणीसे उसीके सहश दूसरा प्राणी उत्पन्न होता हुआ प्रत्यक्ष देखा जाता हत 
सभी प्राणसे ही जोते हूँ | यदि श्वासका आना-जाना बंद हो जाय यदि गरष : 
अन्न ग्रहण न किया जाय, तथा अन्नका रस समस्त शरीरमें न पहुँचाया क | 
कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता । और मरनेके वाद सब | 
हो जाते ह । यह प्रत्यक्ष देखा जाता हे कि मृत शरीरमें प्राण नही रहे *| 
निःपंदेह प्राण ही ब्रह्म हे, यह निश्चय करके वे पुनः अपने पिता वश! ५ | 
गये | पहलेकी माति अपने निश्चयके अनुसार उन्होंने पुनः पितासे अपना | 
निवेदन किया | पिताने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया । उन्होंने रोग | 
पहली अपेक्षा तो कुछ सूक्ष्मतामें पहुँचा है, परंतु अभी बहुत कुछ समई ॥ 
टा क उत्तर न देनेसे अपने-आप इसकी जिज्ञासामें बळ आयेगा) अ" > 
ना ही ठीक है । पिताजीसे अपनी बातका समर्थन न. पाकर भगत ही 
प्राथना की--'भगन्‌ | यदि अब भी मैंने ठीक न समझा हो तो अ. द | 
भ्र मुझे ब्रह्मका तत्त्व समझाइये |? तत्र वरुणने पुनः वही बात कही: के 
दारा ब्रह्को जाननेकी चेश कर; यह तप ही ब्रहम है, अर्थात्‌ त्रझके | 


| 
| 












उ 









<, १ 
प्रधान साधन है |? इस प्रकार पिताजीकी आज्ञा पाकर भगु ऋषि पि | 
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छ तैत्ति ~ 

| अनु० ४ ] पयापनिषद्‌ ३३७ 
Fr Fe Se Se ie Me le ६2. he De ८२२... ०6... 

तपस्या करते हुए पिताके उपदेशपर विचार करते रहे | तपस्या करके उन्होंने क्या 

क्रिया; यह अगले अनुवाकमें बताया गया है । 


॥ ततीय अनुवाक समाप्त ॥ ३॥ 


D0 C4 


७ 
| चूतुथ अनुवाक | 
मनो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ | मनसो होव खल्विमानि भूतानि 
| जायन्ते । मनपा जातानि जीवन्ति। मनः प्रयन्त्यभिसंविद्वन्तीति । 
तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्मेति । 
| त*होवाच | तपसा ब्रह्म विजिज्ञासख । तपो ब्रह्मेति । स तपोऽतप्यत 
` स तपस्तप्त्वा । 


मनः=मनः ब्रह्मन्त्रम दैः इति=इस प्रकार; व्यजानात्‌=समझाः हि= 
भ्यौकिः खल्लुस्सचमुच; मनखः=मनसे; एवन्दीः इमानि=्ये समस्त; भूतानि= 
' प्राणी; जायन्ते=उत्पन्न होते हैं; जातानि=उत्पन्न होकर; मनसा=मनसे ही; 
र| जीवन्ति=जीते हैं; (तथा ) प्रयन्ति इस लोकसे) प्रयाण करते हुए; . 
' (अन्तमें ) मनः अभिखंचिशन्ति=मनमें ही सब प्रकारसे प्रविष्ट हो जाते हैं; इति 
त इस प्रकार; तत्‌=उस ब्रह्मको; विज्ञाय-जानकर; पुनः एव=फिर मी; पितरम्‌ 
दव अपने पिताः वरुणम्‌ उपससारन्त्ररणके पास गया ( और अपनी बातका कोई 
| उत्तर न पाकर बोला--); भगवः=भगत्रन्‌ |; ( मुझे ) ब्रह्म अघीहिन्त्रह्मका 
पर उपदेश दीजिये; इति-इस प्रकार ( प्राथना करनेपर ); ह तम्‌ उचाच-घुप्रसिद्‌ 
दर वरुण ऋषिने उससे कहा; ब्रह्म-ग्रह्मोः तपसाऱ्तपसे; विजिज्ञासख-्तत्ततः 
पा | जाननेकी इच्छा कर; तपः=्तप ही; द्रह्म=त्रह्म है; इति=इस प्रकार पिताकी आशा 
| पाकर; सः-उसने; तपः अतप्यत्तप किया; सः=उसने; तपः तप्त्वा= 
* ऐप करके 
¦| ब्याख्या- इस बार भगुने पिताके उपदेशानुसार यह निश्चय किया कि 
व. मन ही ब्रह्म है; उन्होने सोचा, पिताजीके बताये हुए ब्रह्मके सारे लक्षण 
४0 भनमें पाये जाते हैं | मनसे सब प्राणी उत्पन्न होते हैं--र्त्ी और पुरुषके मानसिक 
£| अ्रेमपूर्ण सम्बन्धसे ही प्राणी बीजरूपे माताके गर्मेमै आकर उत्पन्न होते हैं; उत्पन्न 
£| होकर मनसे ही इन्द्रियोंद्रारा समस्त जीवनोपयोगी वस्तुओंका उपभोग करके जीवित 
र ह| ` हने हैं और मरनेके वाद मनमें ही प्रविष्ट हो जाते हैं---मरनेके बाद इस शरीरम 
४ पण और इन्द्रियाँ नहों रहती, इसलिये मन ही ब्रह्म है । इस प्रकार निश्चय करके 
र्न बै पुनः पहलेकी भाँति अपने पिता वरुणके पास गये और अपने अनुभवकी बात 
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३३८ ` इशादि नो उपनिषद्‌ [बल ॒ 
०2%. Pi “००००-०० Rie eo foe Fn won जद. टर a 
पिताजीको सुनायी । इस बार भी पितासे कोई उत्तर नहीं मिला । पिताने सोच | 
कि यह पहलेकी अपेक्षा तो गहराईमें उतरा है, परंतु अभी इसे और मी ताल | 
करनी चाहिये; अतः उत्तर न देना ही ठीक हे । पितासे अपनी बातका उत्तर्‌; 
पाकर रूगुने पुनः पहलेकी भाँति प्रार्थना की--“भगवन्‌ ! यदि मैंने ठीक न स्च 
हो तो कृपया आप ही मुझे ब्रह्मका तत्त्व समझाइये |? तब वरुणने पुनः वही उत्त | 
दिया- “त्‌ तपके दवारा ब्रह्मके तत्त्वको जाननेकी इच्छा कर | अर्थात्‌ तपस्या ते 
` हुए मेरे उपदेशपर पुनः बिचार कर | यह तपरूप साधन ही ब्रह्म है रहने 
जाननेका इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है ।? इस प्रकार पिताकी आग् | 
पाकर भगुने पुनः पहलेकी भाँति संयमपूवेक रहकर पिताके उपदेशपर विचार | 
किया । विचार करके उन्होंने क्या किया, यह बात अगले अनुवाकमें कही गयीरै। | 
॥ चतुर्थं अनुवाक समाप्त ॥ ४ ॥ 


~ OCP 


पंचम अनुवाक | 

. विज्ञानं ब्रह्मेति व्यजानात्‌ । विज्ञानाद्रयेव खिमा 
भूतानि जायन्ते। विज्ञानेन जातानि जीवन्ति । विज्ञानं ग्रगन्य | 
भिसंबिशन्तीति । तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार | अरी! | 
भगवो बरह्मेति। त९होवाच । तपसा ब्रह्म बिजिज्ञासख। त 
अह्मेंति । स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा । | 


_ विज्ञानमूरविशान; बह्यन्त्रझ है; इति-इस प्रकार; ब्यजानातत्य | 
हिन्क्योकि खलु-सचमुच; विज्ञानात्‌=विज्ञानसेः एव्ही इमानिस्ये स 
भूतानि-्प्राणीः जायन्ते=उत्पन्न होते हँ; जातानि=उत्पन्न दोकर' विश | 
विशानसे ही; जीचन्ति=जीते हैं; ( और ) प्रयन्ति=अन्तमें यहॉसे प्रयाग क्र १ 
हुए; विशानम्‌ अभिसंविशन्ति=विज्ञानमे हो प्रविष्ट दो जाते हैं इतित 
पकार, ततूऱ्उस ब्रहमको; विज्ञाय-जानकर; पुनः एव=( वह) पुनः उती पी | 
श के न उपससार-वरुणके पास ग्या; ( ओर 

पर बौठा-) भगवः=भगवन्‌ |; ( मुझे ) ब्रह्म ˆ ८ | 
रका: उपदेश दीजिये; इति=इस प्रकार कर र तम्‌ उवाच | 
वरुण 'ऋषिने उससे कहा; ब्रह्म-्त्रह्मको: तपसा तू ) तपके द्वारा! हि 
सख-्तत्वतः जाननेकी इच्छा कर; तप;-तप ही; ब्ह्मन्तक्ष कै १ ह| 
प्रकार पिताकी आज्ञा पाकर; सः=उसने; तप; अतप्यत-पुनः तप र | 
उसने; तपः तप्त्वान्तप करके-- : 
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व्याख्या--इस बार भगुने पिताके उपदेशानुसार यह निश्चय क्रिया कि 
यह विज्ञानस्वरूप चेतन जीवात्मा ही ब्रह्म दै; उन्होंने सोचा--पिताजीने 
जो ब्रह्मके लक्षण बताये थे; वे सब-के-सब पूर्णतया इसमें पाये जाते हैं-। ये समस्त 
प्राणी जीवात्मासे ही उत्पन्न होते हँ, सजीव चेतन प्राणियोसे ही प्राणियोंकी 
उत्पत्ति प्रत्यक्ष देखी जाती है। उत्पन्न होकर इस विज्ञानस्वरूप जीवात्मासे ही जीते 
हैं; यदि जीवात्मा न रहे तो ये मन, इन्द्रियाँ, प्राण आदि कोई भी नहीं रह 
सकते और कोई भी अपना काम नहों कर सकते | तथा मरनेके बाद ये 
मन आदि सब जीवातमामें ही प्रविष्ट हो जाते हँ--जीवके निकल जानेपर मृत 
शरी(में ये सब देखनेमें नहीं आते । अतः विज्ञानखरूप जीवात्मा ही ब्रह्म है। 
यह निश्चय करके वे पहलेकी भाँति अपने पिता वरुणके पास आये | आकर अपने 
निश्चित अनुभवक्की बात पिताजीको सुनायी । इस वार भी पिताजीने कोई उत्तर 
नहीं दिया | पिताने सोचा- इस बार यह बहुत कुछ ब्रह्मके निकट आ गया 
है; इसका विचार स्थूल और सुक्ष्म--दोनों प्रकारके जडतर्त्वोसे ऊपर उठकर 
चेतन जीवात्मातक तो पहुँच गया है । परंतु व्रझका स्वरूप तो इससे भी विलक्षण 
है, वे तो नित्य आनन्दख्रूप एक अद्वितीय परमात्मा हँ; इसे अभी ओर तपस्या 
करनेकी आवश्यकता है, अतः उत्तर न देना ही ठीक है ।! इस प्रकार बार-बार 
पिताजीसे कोई उत्तर न मिलनेपर भी भयु हृतोत्साइ या निराश नहीं हुए । 
उन्होंने पहलेकी माँति पुनः पिताजीसे वही प्रार्थना की--“मगवन्‌ ! यदि मैंने 
ठीक न समझा हो तो आग मुझे ब्रह्मका रहस्य बतलाइये |? तब वरुणने पुनः 
वही उत्तर दिया--तू तपके द्वारा दी ब्रह्मके तत्वको जाननेकी इच्छा कर । 
अर्थात्‌ तपस्यापूर्वक उसका पूर्वकथनानुसार विचार कर । तप ही ब्रह्म है ।? इस 
प्रकार पिताजीकी आज्ञा पाकर भगुने पुनः पढेकी भाति संयमपूर्वक रहते हुए 
पिताके उपदेशपर विचार किया । विचार करके उन्होंने क्या किया, यह आगे 
बताया गया है। (पम य अ 


षष्ठ अनुवाक न 
आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ | आनन्दाद्ध्येव ल" 
भूतानि जायन्ते । आनन्देन जातानि जीवन्ति । ह म 
भिसंबिशन्तीति । सेषा भार्गवी वारुणी विद्या रा क 
प्रतिष्ठिता | स य एवं वेद प्रतितिष्ठति | अर र द्‌ 
महान्‌ भवति प्रजया पशु भित्रहावर्चसेन । महान्‌ कोरि 
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आनन्द्‌ः=आनन्द दी; ब्ह्मन्त्रश्ष है; इति-इस प्रकारः : 
निश्चयपूर्वक जाना; हित्क्यांकि; खलु=सचमुचः आनन्दात्‌=आनन्दसे; एव: 
ही; इमानि-ये समस; भूतानित्य्राणी; जायन्ते=उत्पन्न होते हे; ज्ञातानि- | 
उत्पन्न होकर; आनम्देन=आनन्दसे ही; जीवन्ति-जीते हैं; ( तथा ) प्रयन्तिः 
इस लोकसे प्रयाण करते हुए; ( अन्तमें ) आनन्द्म्‌ अभिसंविशन्तिस्आनन्दे 
ही प्रविष्ट हो जाते हैं; इति=इस प्रकार ( जाननेपर उसे परत्रह्मका पूरा शन हे ' 
गया ) सान्‍वह। पष्य भागवी-भगुकी जानी हुई; बारुणी-और वरण 
द्वारा उपदेश की हुई; विद्यासविद्याः; परमे व्योमन-विशुद्ध आकाशखत्म 
परत्ह्म परमात्मामें; प्रतिष्ठिता-प्रतिष्ठित है अर्थात्‌ पूर्णतः स्थित है; यः-जो कई | 
( दूसरा साधक ) भी; एवम्‌=इस प्रकार ( आनन्दखरूप ब्रह्मको ); बेद-बानता | 
हे; समत्रह; ( उत विशुद्ध आकाशखरूप परमानन्दमें ) प्रतितिष्ठति-खित हे 
जाता दै; ( इतना दी नही; इस लोकमें लोगाँके देखनेमें भी वह ) अन्नवानः 
बहुत अन्नवाला; अन्नाद्‌*-ओर अन्नको भलीभाँति पचानेकी शक्तिवाला; भवतिः 
हो जाता है; (तथा) प्रज्ञया=संतानसे; पश्युभिः-पश्ुओसे; ( तथा ) ब्रह्मवच॑सेकः | 
ब्रह्मतेजसे सम्पन्न होकर; महन्‌=मदान्‌; भवति=हो जाता दैः कीत्यो [अपि]? ; 
उत्तम कीर्तिके द्वारा भी; मह।न=महान्‌+ [भवति]-हो जाता है । | 


व्याख्या--इस बार गुने पिताके उपदेशपर गहरा विचार करके ग | 
निश्चय किया कि आनन्द ही ब्रह्म है । ये आनन्दमय परमात्मा ही अन्नमय आरि | 
सबके अन्तरात्मा हैं| वे सब भी इन्हींके स्थूछरूप हैं । इसी कारण उनमें ब्रह | 
बुद्धि होती है और त्रके आंशिक लक्षण पाये जाते हैं । परंतु सवाशसे ब्रह | 
लक्षण आनन्दम ही घटते हैं, क्योंकि ये समस्त प्राणी उन आनन्दखल्प प्ण | 
परमासमासे ही सुष्टिके आदिमें उन्न होते हैं--इन सबके आदि कारण पो वै र | 
हैं। तथा इन आनन्दमयके आनन्दका लेश पाकर ही ये सब प्राणी जी रहें है: | 
कोई छ लत साथ जीवित रहना नहीं चाहता | इतना ही नहीं) उन आ | 
मी परमात्माकी अचिन्त्यशक्तिकी प्रेरणासे ही इस जगतूके समस्त पामि । 
की सारी चेष्टाएँ हो रही हैं | उनके शासनमें रहनेवाले सूर्य आदि यदि भ | 
अपना काम न करे तो एक क्षण भी कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकता | | 
जीवनाधार सचपुच वे आनन्दखरूप परमात्मा ही हें तथा | 
प्राणियोंसे भरा हुआ यह ब्रह्माण्ड उन्हींमें प्रविष्ट होता है---उन्‍्हींमें बिहीन ह | 


है वे ही सब प्रकारसे सदा-सर्वदा सबके आधार हैं | इस प्रकार अनुभव ८ | 


भगुको सका यथार्थ ज्ञान हो गया | फिर उन्हे क्रिसी प्रकारकी जिगासा त | 
रही । अति खयं उस विद्याकी महिमा वतडानेके लिये कहती है--वही ब | 
गारा बतायी हुईं और भुक प्राप्त हुई ब्रह्मविद्या ( व्रहाका रहस्य १ र 
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विद्या ) दै । यह विद्या विशुद्ध आकाशस्वरूप परब्रह्म परमात्मामें स्थित है। वे 
ही इस विद्याके भी आधार हैं। जो कोई मनुष्य भृगुकी भाँति तपस्यापूर्वक इसपर 
विचार करके परमानन्दस्वरूप परब्रह्म परमात्माको जान लेता दै, वह भी उन 
विशुद्ध परमानन्दस्वरूप परमास्मामें स्थित हो जाता है | इस प्रकार इस विधाका 
वास्तविक फळ बताकर मनुष्योंको उस साधनकी ओर लगानेके लिये उपर्युक्त 
प्रकारसे अन्न, प्राण आदि समस्त तत्त्वाके रहस्य-विश्ञनपूर्वक ब्रह्मको जाननेवारू 
शनीके शरीर ओर अन्तःकरणमें जो स्वाभाविक विलक्षण शक्तियाँ उत्पन्न हो जाती 
हैं; उनको भी श्रुति बतलाती है । वह अन्नवान्‌ अर्थात्‌ नाना प्रकारके जीवन- 
यात्रोपयोगी भोगोंसे सम्पन्न हो जाता है और उन सबको सेवन करनेकी सामर्थ्यं 
भी उसमें आ जाती है । अर्थात्‌ उसके मन, इन्द्रियाँ और शरीर संथा निर्विकार 
और नीरोग हो जाते हैं | इतना ही नहीं, वह संतानसे, पश्चुओंसे, ब्रह्मतेजसे 
और बड़ी भारी कीर्तिसे समृद्ध होकर जगतमें सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है । 


॥ षष्ठ अनुवाक समाप्त ॥ ६॥ 
—— EO 


सप्तमं अनुवाक 

सम्बन्ध--छठे अनुवाकमें ब्रहमज्ञानीके अन्न और प्रजा आदिसे सम्पन्न होनेकी 
: वात कही गयी; इसपर यह जिज्ञासा होती है कि ये सब सिद्धियाँ मी क्या ब्रहमसाधषात्कार 
` होनेपर ही मिलती हें, या इन्हें प्राप्त करनेका दूसरा उपाय भी है । इसपर इन सबकी 
| प्रापिके दूसरे उपाय भी बताये जाते हैं-- 
| अन्न न निन्द्यात्‌ । तद्रतम्‌ । प्राणो वा अन्नम्‌ । शरीर- 
` मन्नादम्‌ । ग्राणे शरीरं प्रतिष्ठितम्‌ । शरीरे ग्राणः परतिष्ठितः । 
' तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्टितम्‌ । स य एतदश्नमन्ने प्रतिष्ठित वेद 
| परतितिष्ठति । अन्नवानज्नादो भवति । महान्‌ भवति प्रजया 
पशुभि्रह्वर्चसेन । महान्‌ कीत्या | 
| अन्नम्‌ न निन्द्यात्‌=अन्नकी निन्दा न करे; ततूऱ्वहः ब्रतम 
` अत है; प्राण:-प्राण: वेदी; अन्नमः्अन्न दै ( और ) अ 
( उस प्राणरूप अन्नसे जीनेके कारण ) अन्नादम=अननका मोक्ता न और) 
शरीर; प्राणे-प्राणक आधारपरः प्रतिष्ठितम-खित हो रहा र १ ह 
शर्ररे-शरीरके आधारपरः प्राणःऱ्य़ाण; प्रतिष्ठितः_स्थित शे रहे है? ततर 


इस तरह; एतत्‌=्यह; अल्ने-अन्नमें ही? अन्नम्‌ * मरति्ितम्‌= 
छौ रहा हे; य;-जो मनुष्य; अन्ने=अन्नमें ही! अन्नमनअन्नः प्रतिष्ठितम- 
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प्रतिष्ठित हो रहा दैः पतत्‌नइस रहस्यको; चेद=्जानता है; सःन 
प्रतितिष्ठाति=उसमें प्रतिष्ठित हो जाता है; ( अतः ) अन्नवान्‌=अ्रवासः 
( और ) अन्नाद्‌ः=अन्नको खानेवाला; भवति=्दो जाता है; प्रज्जया-पनहे; 
पशुभिः=पञ्चओंसे; ब्रह्मवर्चसेन-( ओर ) ब्रह्मतेजसे सम्पन्न होकर; महार- 
महान; भवतिः=न जाता है; ( तथा ) कीत्यो-कीर्तिसे ( सम्पन्न होकर मी); 
महान्‌=महान्‌; [ भवति ]-हो जाता है । | 
व्याख्या--इस अनुवाकमें अन्नका महत्त्व बतलाकर उसे जाननेका फ 
बताया गया है । भात्र यह है कि जो मनुष्य अन्नादिसे सम्पन्न होना चाहे, ओ 
सबसे पहले तो यह ब्रत लेना चाहिये कि “मैं कभी अन्नकी निन्दा: नहीं करूँगा) 
यह एक साधारण नियम है कि जिस किसी वस्तुको मनुष्य पाना चाहता है | 
उसके प्रति उसकी महत्त्ववुद्धि होनी चाहिये; तभी वह उसके लिये प्रयत्न करेग। | 
जिसकी जिसमें हेयबुद्धि दै, बह उसकी ओर आँख उठाकर देखेगा भी नहीं। | 
अन्नकी निन्दा न करनेका ब्रत लेकर अन्नके इस महत्त्वको समझना चाहिये $ | 
अन्न ही प्राण है और प्राण ही अन्न है; क्योंकि अन्नसे ही प्राणोंमें ब आव | 
है और प्राणशक्तिसे ही अन्नमय शरीरमें जीवनी-शक्ति आती है । यहाँ प्री 
अन्न इसल्यि भी कहा है कि यही शरीरमें अन्नके रसको सत्र फैलता है| | 
शरीर प्राणके ही आधार टिका हुआ है, इसीलिये वह प्राणरूप अन्नका मेख 
है। शरीर प्राणमें स्थित है अर्थात्‌ शरीरकी स्थिति प्राणे अधीन है ओर प्र | 
शरीरमें स्थित है--प्राणोंका आधार शरीर है, यह बात प्रत्यक्ष है ही। इस प्र | 
यह अन्नमय शरीर भी अन्न है | यह अनुभवसिद्ध विषय है कि प्राणोंकी आई | 
न मिलनेपर वे शरीरकी घातुओंको ही सोख लेते हैं । और शरीरकी खिति रफी | 
अधीन होनेसे प्राण भी अन्न ही हैं । अतः शरीर और ग्राणका | 
सम्बन्ध होनेसे यह कहा गया है कि अन्नमें ही अन्न स्थित हो रहा है | स | 
इसका तत्व है । जो मनुष्य इस रहस्यको समझ लेता है, वही शरीर और रप” | 
इन दोनोंका ठीक-ठीक उपयोग कर सकता है | इसीलिये यह कहा ग्या ह \ 
प और प्राणीके विज्ञानमें पारङ्गत हो जाता हे | ओर इसी १ हि | | 
रदित वहू सब प्रकारकी भोगसामग्रीसे . युक्त और उसे उपभोगे | 
पझुओसे भमन हो जाता है । इसीलिये वह संतानसे; नाना ' | 
इरन यश कर भी सम्पन्न होकर महान्‌ बन जाता- है। मन 
नव नी तूर्म फेल जाता है और उसके द्वारा भी वह जगते: | 


| 





॥ सप्तम अनुवाक समाप्त ॥ ७॥ 
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. अष्टम्‌ अनुवाक 


अन्नं न परिचक्षीत । तद्‌ त्रतम्‌ । आपो वा अन्नम्‌ । 

उयोतिरन्नादस्‌ । अप्सु ज्योतिः प्रतिष्ठितम्‌ । ज्योतिष्यापः 

प्रतिष्ठित! । तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितस्‌ । स य॒ एतदन्नमन्ने 

। प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठति । अन्नवानन्नादो भवति । महान्‌ भवति 
| -ब्रजया पञुभित्रह्मयरचसेन । महान्‌ कीत्यो । 


अन्नम्‌ न परिचक्षीत=अन्नकी अवहेलना न करे; ततू=््रह। व्रतम्‌= 
एक ब्रत दै; आपः-जल; वैन्हीः अन्नम्‌=अन्न है; ( और ) ज्योतिः= 
तेज; अञ्नादस्‌=( रसस्वरूप ) अन्नका भोक्ता है; अप्खु-जलमें। ज्योतिः= 
` तेज; प्रतिष्ठितम्‌=प्रतिष्ठित दै; ज्योतिषिन्तेजमेंः आपः-्बछ; प्रतिष्ठिताः= 
। | प्रतिष्ठित है; तत=्वदीः पतत=्यहः अन्ने=अन्नमेंः अन्नम्‌=अन्नः 
| प्रतिष्ठितम-प्रतिष्ठित दैः यः=जो मनुष्यः ( इस प्रकार ) अम्ते=अननमेः 
। अन्नम्‌=अन्नः प्रतिष्ठितम्‌=प्रतिष्ित दैः पतत्‌=इस रहस्यको; चेद्‌=मलीमाति 
समझता है; सः-्वह; ( अन्तमें ) प्रतितिष्ठति-( उस रहस्यम ) परिनिष्ठित 
' हो जाता है; ( तथा ) अन्नवान्‌ऱअन्नवाला; ( और ) अन्नादः-अन्नको 
. खानेवाला; भवतिन्हो .जाता है; प्रजया-( वह ) संतानसे; पद्युभिः- 
` पुओसे; ( और ) ब्रह्मवर्चसेनस्त्रह्मतेजसे; महानू-महान। भवतित्बन 
| जाता है; ( तथा ) कौत्यास्कीतिसे ( समृद्ध होकर भी ) महान-महानः 
|| [ भवति ] हो जाता है। 
| व्याख्या--इस अनुवाकमें जळ और ज्योति दोनोंको अन्नल्प बताकर 
| ' उन्हें जाननेका फल -बतलाया है। भाव यहद है कि जिस मनुष्यकी अन्नादिसे 
| सम्पन्न होनेकी इच्छा हो) उसे यह निमय ले लेना चाहिये कि “में कमी अन्नकी 
। | अवहेलना नहीं करूँगा अर्थात्‌ अन्नका उल्लङ्कन, दुरुपयोग और परित्याग नहीं 
| कहूँगा एबं उसे जूठा नहीं छोडूँगा ।? यह साधारण नियम है कि जो जिस र 
' अनादर करता है, उसके प्रतिं उपेक्षाबुद्धि रखता है, वह वस्तु हा प्रति 
| वरण नहीं करती । किसी भी वस्तुको _ र करनेके ps जस 
| आदरबुद्धि रखना पंरमावश्यक है । जिसकी जिस्म आदरबुद्धि नहीं Re = 
|| ` पानेकी इच्छा अथवा चेष्टा क्यों करेगा । इस प्रकार अन्नकी त 
| : करनेका व्रत लेकर फिर अन्नके इस तस्वको समझना चाहिये कि तो र 
| | है; क्योकि सब प्रकारके अन्न अर्थात्‌ खाद्य वस्तु जल्से दी र द्र 
|| ` और ज्योति अर्थात्‌ तेज ही इस जलल्प अन्नको सक्षण करनेवाला € । 
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Fe सट कक Ee a Se यत Ee SD ०६ हः र 
प्रकार अग्नि एवं सूर्यरश्मियाँ आदि बाइरके जळका शोषण करती हैं, उसी | 

शरीरमें रहनेवाली जठराग्नि शरीरमें जानेवाले जलीय तत्त्वांका शोषण करती १ 
जळमें ज्योति प्रतिष्ठित है । यद्यपि जल स्वभावतः ठंडा है, अतएव उसे 
ज्योति केसे स्थित है--यह बात समझमें नहीं आती, तथापि शाखे यह हे 
गया है कि समुद्रमें बड़वानछ रहता है तथा आजकलके वैज्ञानिक भी बह 
बिजली-तच्वको निकालते हैं | इससे यह बात सिद्ध होती है कि जल्में तेज छि. 
है। इसी प्रकार तेजमें जळ स्थित दै, यह तो प्रत्यक्ष देखनेमें आता. ही है; झा? 
सूर्यकी प्रखर किरणोंमें स्थित जल ही हमलोगोंके सामने वृष्टिके सपे प्रत्यक्ष शत 
है । इस प्रकार ये जल और तेज अन्योन्याश्रित होनेके कारण समस्त अननत | 
खाद्य पदार्थोके कारण हैं, अतः ये ही उनके रूपमें परिणत होते हैं; इसल्लि | 
दोनों अन्न ही हैं । इस प्रकार अन्न ही अन्नमें प्रतिष्ठित है। जो मनुष्य झ | 
तत्वको समझ लेता है वह इन दोनोंके विज्ञानमें प्रतिष्ठित अर्थात्‌ सिद्ध हो गव 
है; क्‍योंकि वही इन दोनोंका ठीक उपयोग कर सकता है । इसीके पढ 
स्वरूप वह अन्नसे अर्थात्‌ सब प्रकारकी भोग-सामग्रीसे सम्पन्न और उन सन्ने | 
यथायोग्य उपमोगमें लानेकी सामर्थ्यसे युक्त हो जाता है । और इसीलिये क | 
संतानसे, नाना प्रकारके पसे और ब्रह्मतेजसे सम्पन्न हो महान्‌ हो जाता है। 
इतना ही नही, इस समृद्धिके कारण उसका यश सर्वत्र फेल जाता दै, वह का 
भारी यद्यस्वी हो जाता है । और उस यशके कारण भी वह महान्‌ हो जाता है | 
॥ अष्टम अनुवाक समाप्त ॥ ८ ॥ 

———— omens 


नवम अनुवाक | 

भन्न बहु कुवीत । तद्‌ व्रतम्‌ । पृथिवी वा अन्न | 
आकाशोऽन्नादः । प्रथिव्यामाकाशः प्रतिष्ठितः । आकाशे py | 
ता | तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम्‌ । स य एतदन्नमन्ने गरि | 
द्‌ ति | अन्नवानन्नादो भवति । मद्दान्न भवतिं मग | 
पञभितरहमवचसेन । महान्‌ दीर्य । | 
पृथिवीन रि बहु कुर्वीतन्बढाये; तत्‌-वहः ब्रतम्‌नक ^ | 


. परथ्वीरूप अन्नका आधार अन्नम्‌=अन्न है; आकाश आकाश? धियाम ;| 
आकाराः=आकाश; Be मानो ) अन्नाद हैः पि | 


. प्रतिष्ठित १ - |] भु 
एच्ची; प्रतिष्ठिता-यतिष्ठित के आकाशे अत्ते | 













है ततनद; पततूऱ्यइ; 
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अनु० ९ ] तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ३४५ 
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अन्नम्‌=अन्नः प्रतिष्ठितम-प्रतिष्ठित है; यः=जो मनुष्यः (इस प्रकार) अन्ने-अन्नमें; 
अन्नम्‌=अन्न प्रतिष्ठितम"अतिष्ठित हैः पतत्‌=इस रहस्यको; चेद्‌=मलीमोति 
जान लेता है; सम्च्वइ; ( उस विषयमें ) प्रतितिष्ठति-प्रतिष्ठित हो जाता है; 
अन्नवान्‌=अन्नवाला; ( और ) अन्नाद्‌ः=अन्नको खानेवाला अर्थात्‌ उसे पचाने- 
की शक्तिवाला; भवतिन्हो जाता है; प्रजया=( वह ) प्रजासे; पशुभिः= 
| पशुओंसे ( और ) ्रह्मवचंसेन-त्रहतेजसे; महान्‌=महान्‌; भवति-बन जाता 
है; कोत्याच्कीर्तिसे; [ च ] भी; मद्दान्‌=महान; [ भवतिः ] हो जाता है। 


व्याख्या--इस अनुवाकमें पृथ्वी ओर आकाश दोनोंको अन्नरूप बताकर 
| उनके तत्त्वको जाननेका यह फळ बताया गया है । भाव यह है कि जिस मनुष्यको 
| अन्नादिसे समृद्ध होनेकी इच्छा हो, उसे पहले तो यह ब्रत लेना चाहिये- यह 
दट संकल्प करना चाहिये कि “मैं अन्नको खूब वढ़ाऊँगा |? किसी वस्तुका 
| अम्युदय--उसका विस्तार चाइना ही उसे आकर्षित करनेका सबसे श्रेष्ठ उपाय 

है। जो जिस वस्तुको क्षीण करनेपर दुला हुआ है, वह वस्तु उसे कदापि नहीं 
` मिल सकती ओर मिळनेपर टिकेगी नहीं | इसके वाद अन्नके इस तत्वको समझना 
चाहिये कि पृथ्वी ही अन्न है--जितने भी अन्न हैं वे सब प्रथ्वीसे ही उतपन्न होते 
` हैँ। और पृथ्वीको अपनेमें विलीन कर केनेवाल्म इसका आधारभूत आकाश ही 
| अन्नाद अर्थात्‌ इस अन्नका भोक्ता है । एथ्वीमें आकाश स्थित है, क्योंकि वह 
' सरवेव्यापी है; और आकाइामें थ्वी स्थित है--यह बात प्रत्यक्ष सिद्ध है। ये दोनों 
' ही एक दूसरेके आधार होनेके कारण अन्नस्वरूप हैं । पाँच भूतोंमें आकाश पहला 
` कच है और पृथ्वी अन्तिम तत्त्व है; बीचके तीनों तत्त्व इन्हींके अन्तरगत हैं | 
' समस्त भोम्यपदार्थरूप अन्न इन पाँच महाभूतोके ही कायं हँ; अतः ये ही अन्नके 
' स्पमें स्थित हैं । इसलिये अन्नमें दी अन्न प्रतिष्ठित है जो मनुष्य इस बातको 
' तेत्वसे जानता है कि परथ्वीरूप अन्नमें आकाशरू अन्न ओर आकाशरूप अन्नमें 
। पथ्वीरूप अन्न प्रतिष्ठित है, वही आकाश आदि पाँचों भूतोंका यथायोग्य उपयोग कर 
| पकता है और इसीलिये वह इस विषयमें सिद्ध हो जाता है) इसी विशनके फल- 
| सरूप वह अन्नसे अर्थात्‌ सब प्रकारके भोग्य पदार्थासे ओर उनको उपमोगमें लानेकी 
| थक्तिसे सम्पन्न हो जाता है । इसीलिये वह संतानसे+ नाना प्रकारके पद्युओसे 
| ओर विद्याके तेजसे समृद्ध हो महान्‌ बन जाता है। उसका यश समस्त जगतमं 


॥ नवम अनुवाक समाप्त ॥ ९ ॥ 


— DB 
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Se Rim कवि okie ele rte न्या ण wie, रस ८४२, 
दशमं अनुवाक 

न कंचन वसतो प्रत्याचक्षीत । तद्‌ ब्रतम्‌ । तस्ाच्यगा 

.च विधया बहन्नं प्राप्ुयात्‌ । आराध्या अन्नमित्याचक्षे। 

एतढ इुखतोऽन्न<राद्वम्‌ । युखतोऽसा अन्न९राध्यते | एह | 

मध्प्रतोऽन्नराद्वम्‌ । मध्पतोऽस्ा अन्न” राध्यते । एतद्वा अन्ततो | 

न्न<राद्वम्‌ । अन्ततोऽसा अन्न“ राध्यते । य एवं वेद । 


बसतो=अपने धरपर ( ठहरनेके लिये आये हुए ); कंचन=किसी (म॑ | 
अतिथि ) को; न प्रत्याचक्षीत=्तिकूल उत्तर न दे; तत्प्र; तमन | 
ब्रत दै; तस्मात्‌=इसलिये; ( अतिथि-सत्कारके लिये ) यया कया चः विधयाः | 
जिस किसी मी प्रकारसे; बहुऱ्परहुत-सा; अन्नम्‌=अन्न; प्राप्नुयात्‌=ग्रपत कस | 
चाहिये ( क्योकि सद्णहस्थ ) अस्मे=इस ( घरपर आये हुए अतिषि ) छे | 
अन्नम्‌=भोजनः आराधिस्तेयार है; इतिन्यो आचक्षते-कहते हँ; यदि (अ | 
अतिथिको ) मुखतः-मुख्यबृत्तिते अर्थात्‌ अधिक भद्धा, प्रेमं और सल्लापूक्त › 
पतत्‌=पह राद्धम-तैयार किया हुआ; अन्नम्‌=मोजन ( देता है तो) कै | 
निश्चय ही; अस्मैन्डस ( दाता ) को; सुखतः=अधिक आदरःसत्कारके साय ह 
अन्नम्‌=अन्नः राध्यते-प्राप्त होता है; ( यदि यह अतिथिको ) मध्यतः | 
श्रेणीकी श्रद्धा और प्रेमसे; पतत्‌-यह; राद्धम-तैयार किया हुआ; अलफ | 
भोजन ( देता है तो ); घैननिःसन्देहः अस्मैनदइस ( दाता ) कोः मध्यः | 
मध्यम भदा और प्रेमसे ही; अन्नम्‌ राध्यते=अन्न प्राप्त होता है ( ओर ७ 
यह अतिथिको ) अन्ततः-निककष्ट अद्वा-सत्कारसे; पतत्‌ल्यहः रा | 
किया हुआ; अन्नमूनभोजन ( देता है तो); घैस्अवव्य हीः असी | 
( दाता ) को; अन्ततः=निङृष्ट श्रद्धा आदिसे; अन्नम>अन्न! ष्यते । 
! यः=जो; पवम्‌=इस प्रकारः वेद-इस रहस्यको जानता है ( वह अति 
साथ बहुत उत्तम वर्ताव करता है ) | | 
` व्याख्या--दसरवे अनुवाकके इस अंशमें अतिथि-सेवाका मह | 
ताया गया है। भाव यह है कि जो मनुष्य अतिथि-सेवाका पूरा ली” | 
चाहे, उसको सबसे पहले तो यह नियम लेना चाहिये कि “मेरे धर | 
अतिथि आश्रयकी आशासे पधारेगा, मैं कभी उसको सूखा जवाब देकर | 
नहीं लौटाउँगा |? ८ अतिथिदेवो भव?अतिथिक्री देवताबुद्धिसे ठेवा हे 
उपदेश गुरुके द्वारा स्नातक शिष्यको पहले ही दिया जा चुका दै। के 
नियम लेनेपर ही अतिथि-सेवा सम्भव है । यह ब्रत लेकर इसका पाठी. 











कन ee ०३ 
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ल्यि--केवळ अपना तथा कुट्म्पका पोषण करनेके लिये ही नही--जिस किसी 
भी न्यायोचित उपायसे बहुत-से अन्नका उपार्जन करे | घन-सम्पत्ति और अन्नादि, 
|| जो शरीरके पालन-पोषणके ल्यि' उपयोगी सामग्री हैं, उन्हे प्रात करनेके लिये 
|| बितने मी न्यायोचित उपाय बताये गये हैं तथा पूर्वके तीन अनुवाकोमें भी जो- 
३ | जो उपाय बताये गये हैं; उनमेंसे किसीके भी द्वारा बहुत-सा अन्न प्राप्त करना 
! चाहिये | अर्थात्‌ अतिथि-सेवाके लिये आवश्यक वस्तुओंका अधिक मात्रामे संग्रह 
करना चाहिये; क्योंकि अतिथि-सेवा गदस्थोचित सदाचारका एक अत्यावश्यक 
अङ्ग है। अच्छे प्रतिष्ठित मनुष्य घरपर आये हुए अतिथिसे यही कहते हैं-- 
(आइये, वेठिये; भोजन तैयार दै, भोजन कीजिये? इत्यादि । वे यह कदापि नहीं 
ः | कहते कि हमारे यहाँ आपकी सेवाके लिये उपयुक्त वस्तुएँ अथवा रहनेका खान 
: | नहीं है । जो मनुष्य अपने घरपर आये हुए अतिथिकी अधिक आदर-सत्कारपूर्वक 
[| उत्तममावसे विशुद्ध .सामग्रियोंद्वारा सेवा करता है--उसे शुद्धतापूर्वक तैयार किया 
हुआ भोजन देता है, उसको भी उत्तम भावसे ही अन्न प्राप्त होता है अर्थात्‌ उसे 
| भोग्य-पदार्थोके संग्रह करनेमें कठिनाईका सामना नहीं करना पड़ता । अतिथि- 
वाके प्रभावसे उसे किसी वातकी कमी नहीं रहती । अनायास उसकी सारी 
: | आवश्यकता. पूर्णं होती रहती हैं | यदि वह आये हुए. अतिथिकी मध्यमभावसे 
पेवा करता है, साधारण रीतिसे भोजनादि तैयार करके विशेष आदर-सत्कारके 
बिना ही अतिथिको भोजन आदि कराके उसे सुख पहुँचाता है, तो उसे भी साधारण 
; | गैतिसे ही अन्न प्रास होता है | अर्थात्‌ अन्न-त्रज्ञ आदि पदार्थोका संग्रह करनेमें 
; | ससे साधारणतया आवश्यक परिश्रम करना पड़ता है | जिस भावसे वह अतिथिको 
| देता दै, उसी भावसे उतने ही आदर-सत्क्रारके साथ उसे वे वस्तुएँ मिळती हैं । 
सी प्रकार यदि कोई अन्तिम वृत्तिसे अर्थात्‌ बिना किसी प्रकारका आद्र-सत्कार 
किये तुच्छ भावसे भाररूप समझकर अतिथिकी सेवा करता है--उसे निकृष्ट 
|| मवसे अश्रद्धापूवंक तैयार किया हुआ भोजन आदि पदार्थ देता दै, तो उसे वे 
; पदार्थ वैसे ही भावसे प्राप्त होते हैं । अर्थात्‌ उनकी प्राप्तिके लिये उसे अधिकसे- 
अधिक परिश्रम करना पड़ता दै? लोगोंकी खुशामद करनी पड़ती है । जो मनुष्य 
रस प्रकार इस रहस्यको जानता दै, वह उत्तम रीतिसे और ब्रिद्भभावसे अतिथिः 
| [ करता है; अतः उसे सर्वोत्तम फल, जो पहले तीन अनुवाकोमें बताया गया 
१ | पै मिळता दद | | 
| सम्बन्ध--अब परमात्माका विभूतिरूपसे सर्वत्र चिन्तन करनेका प्रकार बताया 


तयो शेप इति वाचि । योगक्षेम इति प्राणापानयो! कर्मति 
(क्तयोः । गतिरिति पादयोः । विशृुक्तिरिति पायौ । इति मानुषी! | 
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३४८ इशादि नौ उपनिषद्‌ 


"य fi oe si MF sie cs Si र्‍या, डर | | \ 
समाज्ञाः | अथ देवी! । तृप्तिरिति वृष्टौ । बलमिति छिः 
इति पशुषु । ज्योतिरिति नक्षत्रेषु । प्रजातिरमृतमानन्द - 
सबमित्याकाशे । `` 


जज ८४9 


[ सः परमात्मा- ] वह परमात्मा; वाचिःन्वाणीमे; मः 
शक्तिके रूपसे है; प्राणापानयोः=्राण और अपानमें; योगक्षेमः रि 
ओर रक्षा-दोनों शक्तियोंके रूपमें दै; हस्तयोः-हार्थोगे क इति-मे नं 
शक्तिके रूपमे है; पादयोः=पैरोमें। गतिः इति=चलनेकी शक्तिके रुपों क्तौ 
पायो-्गुदामे; विसुक्तिः इति=मलत्यागकी शक्ति बनकर है; इति-इस रझ 
मानुषीः समाश्ञाः-मानुषी समाज्ञा अर्थात्‌ आध्यात्मिक उपासनाएँ है; अधा |. 
देवीः-देवी उपासनाओंका वर्णन करते हैं; ( वह परमात्मा ) बृष 
तृप्ति: इति=तृषति-शक्तिके रूपमें है; विद्युति-विजलीमें; बढम्‌इतिक | 
( पावर ) बनकर स्थित है; पशुषु-पशुओंमें; यशः इति>-यशके स्मे शि, 
है; नक्षत्रेषु-पहों और नक्षत्रेमि; ज्योतिः इति-ज्योतिरूपसे खित है; उसे! 
उपस्थे प्रजातिःन्प्रजा उत्पन्न करनेकी शक्ति; अमुतमूत्तीरय भ 
( ओर ); आनन्द: इति-आनन्द देनेकी शक्तिके रूपमें शित है ग्रे 
( तथा ) आकाशमें; सर्वेम्‌ इति-सबका आधार बनकर खित है । 


व्याख्या--दसवें अनुवाकके इस अंशमें परमेश्वरकी विभूतियोंका रंग | 

वर्णन किया गया है । भाव यह है कि सत्यरूप वाणीमें आशीर्वादादिके शा बे 
केकी शक्ति प्रतीत होती है, उसके रूपमें वहाँ परमात्माकी ही खि 
ल अपानमे जो जीवनोपयोगी वस्तुओंको आकर्षण करनेकी और बै | 
उज धे है, वह भी परमात्माका ही अंश है । इसी प्रकार है 
वाः पैरोमं चळनेकी शक्ति और गुदामें मलत्याग करनेकी श | १ 
बह ही हे | ये सब शक्तियों उन परमेश्वरकी शक्तिका ही एक मी 
समाज्ञा मनुष्यको परमेश्वरकी तत्तापर विश्वास करना चाहिये | ६ | 
ne है; अर्थात्‌ मनुष्यके शरीरम. प्रतीत होनेवाली, ५०५ 
उपासना मी दिग्दर्शन कराया गया है | इसीको आध्यात्मिक (शरीर | 
न य हैं | इसी प्रकार दैवी पदार्थोमे आम | 
अन्नादिको उत्पन्न हैं । यह देवी अथवा आधिदेविक उपासना है। हि, 
जो भ तया जळप्रदानके द्वारा सबको तृत करनेकी अहि 

नक्षत्रोमें पड ( पावर ) हे, पशुओं जो खामीका यद्य बढ्निकी पी ॥ 
अर्थात्‌ सूर्य; चन्द्रमा और तारागणोंमें जो प्रकाश हे ॐ 
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सतानोत्पादनकी शक्ति, वीयंल्प अमृत# और आनन्द देनेकी शक्ति दै तथा 
| कामें जो सबको धारण करनेकी ओर सर्वव्यापकताकी एवं अन्य सब प्रकारकी 

क्ति है--ये सब उन परमेश्वरकी अचिन्त्य एवं अपार शक्तिके ही किसी एक 

अंशकी अभिव्यक्तियाँ हैं | गीतामें भी कहा है कि इस जगतमें जो कुछ भी 
है विभूति/ शक्ति और शोमासे युक्त है; वह मेरे ही तेजका एक अंश है ( गीता १०। 
६४१) | इन सबको देखकर मनुष्यको सववत्र एक परमात्माकी व्यापकताका रहस्य 
0) पमझना चाहिये । 















जी विविध भावनासे की जानेवाही उपासनाका फरुसहित वर्णन 
j स्ते kad 
तत्प्रतिष्ठेत्युपासीत । प्रतिष्ठावान्‌ भवति। तन्मह इत्युपासीत | 


हान भवति । तन्मन इत्युपासीत । मानवान्‌ भवति । तन्नम 


न युपासीत । नम्यन्तेऽस्मै कामा; । तद्‌ ब्रह्मेत्युपासीत । बरह्मवान्‌ 
तिति । तद्‌ ब्रह्मणः परिमर इत्युपासीत । पर्येणं प्रियन्ते द्विपन्तः 
| पत्नाः । परि येऽप्रिया भ्रातुव्याः । 


| ततूऱ्वह ( उपास्यदेव ); प्रतिष्ठा'प्रतिष्ठार ( सबका आधार ) है; 
| ति-इस प्रकारः उपासीत-( उसकी ) उपासना करे तो; प्रतिष्ठावान भवति 
१) परक प्रतिष्ठावाला हो जाता है; तत-यह ( उपास्यदेव ); महः-्सबसे महान्‌ 
8९ इतिऱ्हस प्रकार समझकर; उपासीतर-उपासना करे तो; महानू-महानः 
| बिति-हो जाता है; ततूऱ्वद्द ( उपास्थदेव ) मनः-'मन? दैः इति-्‌इस 
४/ कर समझकर; उपासीत=उसकी उपासना करे तो; ( ऐसा उपासक ) 


टे 


£|"निवान्‌=मननशक्तिसे सम्पन्न; भवतिनदो जाता दैः ततूऱ्वद्द ( उपास्यदेव ); 
|| मः (नमः? ( नमस्कारके योग्य ) है; इति=इस प्रकार समझकर; उपासीत= 
की उपासना करे तो; अस्मैच्ऐेसे उपासकके लिये;कामा+=समस्त काम--भोग- 
[राफ नस्यन्ते-विनीत हो जाते हँ; तत्व ( उपास्यदेव ); ब्रझत्रह है; 
व <स प्रकार समझकर; उपाखीत=उसकी उपासना करे तो; (ऐसा उपासक) 
A्षवान-त्रहसे युक्त; भवतिः जाता है; तत्वह ( उपास्ददेव ); ब्रह्मणः- 
| 'भात्माका; परिमरः=सबको मारनेके लिये नियत किया हुआ अधिकारी है; इति= 

१ प प्रकार समझकर; उपासीतः=उसकी उपासना करे तो; एनम्‌ परि=ऐेसे 

| भासकके प्रति; द्विषन्तः=द्वे् रखनेवाठे; सपत्नाः=्शञुः प्नियन्ते-मर जाते | 
र * शरीरका रक्षक एबं पोपक तथा जीवनका आधार हनेसे वीयंको अमृत कहा गया 
| । इसकी सावधानीके साथ रक्षा करनेसे भव्ृतत्बकी प्रापि भौ सम्भव ६। 


5 
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३५० ईशादि नो उपनिषद्‌ 


~ से न Si न, 
हैं; ये=जो; परिः{ उसका ) सब प्रकारसे; आभियाः भ्रातुन्या:-अनि | 


बाले अप्रिय बन्धुजन हैं; [ ते अपि श्रियन्ते ]-वे भी मर जाते हे | 


व्याख्या इस मन्त्रमें सकाम उपासनाका भिन्न-भिन्न फल वता ह 
है। भाव यह है कि प्रतिडा चाइनेवाला पुरुष अपने उपास्पदेवयी प्ते 
उपासना करे, अर्थात्‌ “वे उपास्यदेव ही सबकी प्रतिष्ठा - सबके आधार है है 
भावसे उनका चिन्तन करे । ऐसे उपासककी संसारमै प्रतिष्ठा होती है । | 
प्राप्तिक लिये यदि अपने उपास्यदेवको “महान्‌? समझकर उनकी उपासना कहे 
वह महान्‌ हो जाता है--महत्त्वको प्राप्त कर लेता है | यदि अपने उपाली) 
महान्‌ मनस्वी समझकर मनन करनेक्री शक्ति प्रास करनेके लिये उनकी गह) 
करे तो वह साधक मनन करनेकी विशेष शक्ति प्राप्त कर लेता है | इसी पर| 
जो अपने उपास्यदेवको नमस्कार करनेयोग्य शक्तिशाली समझकर वैसी शिप] 
करनेके लिये उनकी उपासना करे, वह स्वयं नमस्कार करनेयोग्य वन बात || 
समस्त कामनाएँ उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहती हैं । समस्त भोग ओ| 
आप उसके चरणोंमें छोटने लगते हँ । अनायास ही उसे समख भोग 
प्राप्त हो जाती है। तथा जो अपने उपास्थदेवको सबसे बड़ा--सर्वाषर #| 
समझकर उन्हींकी प्रासिके लिये उनकी उपासना करे, वदद ब्रह्मवान्‌ वन बा 
अर्थात्‌ सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर उसके अपने बन जाते हैं--उसके वशमे र र 
हैं । जो अपने उपास्यदेवको ब्रह्मके द्वारा सबका संहार करनेके लिये निव शि : 
हुआ अधिकारी देवता समझकर उनकी उपासना करता है, उससे द्रे के ॥ 
शत्रु खत; नष्ट हो जाते हे तथा जो उसके अपकारी एवं अप्रिय बर्ग हे र 
वे भी मारे जाते हैं। वास्तवमें किसी भी रूपमें किसी भी उपात्यदेव* का 
की जाय, वह प्रकारान्तरसे उन परत्रह्म परमेश्वरकी ही उपासना छै प | 
मनुष्य अशनवश इस रहस्यको न जाननेके कारण भिन्न-भिन्न शक्तये 3. | 
भिन्न देवताओंकी भिन्न-भिन्न कामनाओंकी सिद्धिके लिये उपासना करते ४६ i 
वे वास्तविक छाभसे वश्चित रह जाते हैं ( गीता ७। २१, २९ ९९ र शा 
२२ २३ ) | अतः मनुष्यको चाहिये कि इस रहस्यको समझकर प 9. 


कुक जय. परमात्माकी उपासना -उन्दीकी प्रातिके लिये करे 
| न चाहे । | 





५ 
५] 


| 
| 
सम्बन्ध--सबंत्र एक ही परमात्मा परे इस. बातकों शा | 
श्राप्त कर ठेनेका फक और प्रा करनेवाळेकी स्थितिका वर्णन करतेदै | 


स यथायं पुरुष यश्चासावादिस्ये स एक! | से * रि 
अस्माह्लोकात्येत्य । एतमन्नमयमात्मानशचुपसंक्रम्य | “| 
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टर क ०० “६5२७ ~ 
मत्मानइपसक्रल्य । एतभनामयसात्मानमुपसंक्रम्य । एतं विज्ञान- 
मयमात्मानसुपसक्रम्य । एतमा नन्द मयमारमानमुपसंक्रम्य | इमाँ- 
र्लोकान्कामाजी कामरूप्यनुसंचरन्‌ । एतस्साम गायन्नास्ते | 


+र ( परमात्मा ) यः=जो; अयमूत्यह; पुरुषे-इस मनुष्यमें 
है; चतथा; यः-्जो; असौच्चह; आदित्ये चस्पूर्यम मी. है; सःऱववह 
( दोनोंका अन्तर्यामी ) एक-एक ही है; यःनजो ( मनुष्य ); एवंबित्‌- 
` इस प्रकार तस्वसे जाननेवाला है; सःन्वहः अस्मात्‌=इसः लोकातू-लोक 
 ( शरीर ) से; प्रेत्य-उतल्कतण करके; पतम्‌=इस; अन्नमयम्‌=अन्नमयः 
` आत्मानमू=आत्माको; उपसंक्रस्यन््रात होकर; पतमू-्इस; प्राणमयम्‌- 
| प्राणमयः आत्मानम्‌=आत्माकोः उपसंक्रस्य=्प्रा होकर; पतम्‌=इसः 
` मनोमयम्‌=मनोमयः आत्मानम्‌=आस्माको;उपछंक्रम्यन््ात होकर एतम्‌- 
. इस; विज्ञानमयम्‌=विश्ञनमयः आत्मानम=आत्माको; उपसंक्रस्य-प्राप्त होकर; 
` एतम-इस; आनन्द्मयम्‌5आनन्दमयः आत्मानम-आत्माक्रो; . उपसंक्रम्य= 
/ प्रात होकर; कामाज्नी-इच्छानुसार भोगवाला; ( और ) कामरूपी-इच्छानुसार 
'स्पवाडा हो जाता है; ( तथा) इमान-इन। लोकान्‌ अनुसंचरन=सब 
ह| भोम विचरता हुआ; एतत्‌-इस ( आगे बताये हुए ); साम गायन साम 
` (समतायुक्त उद्घारों का गायन करता; आस्ते=रहता है । 
' व्याख्या--वे परमात्मा, जिनका वर्णन पहले सबकी उत्पत्ति, स्थिति और 


eo आय 
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७ पक 
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` प्राणिथोंमें अन्तर्यामीरूपसे विराजमान एक ही परमात्मा हें । नाना रूपोंमं उन्दींकी 

| अभिब्यक्ति हो रही है । जो मनुष्य इस तत्वको जान लेता दै, वह वर्तमान शरीरसे 

| अलग होनेपर उन परमानन्दस्वरूप परत्रह्मको प्राप्त हो जाता दै, जिनका वर्णन 

! अन्नमय आत्मा; प्राणमय आत्मा) मनोमय आत्मा, विशञनमय आत्मा और 

आनन्दमय आत्माके नामसे पहले किया गया है। इन सबको पाकर अर्थात्‌ स्थूल 

| और सूक्ष्म भेदसे जो एककी अपेक्षा एकके अन्तरात्मा होकर नाना ख्पॉमें खित 
| हैं और सबके अन्तर्यामी परमानन्दस्वरूप हैं; उनको प्रात करके मनुष्य पर्या 
£ मोग-सामग्रीसे युक्त ओर इच्छानुसार रूप घारण करनेकी शक्तिसे सम्पन्न हो जाता 

| है | साथ ही वह इन लोकोंमें विचरता हुआ आगे बताये जानेवाले साम 

| ( समतायुक्त भावों ) का गान करता रहता है। | 

| | ` सम्प्रन्थ--उसके आनस्दमश मनमें जो समता और सबेरूप 
| उनका वर्णन करते हैं-- 
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ताके भाव उडा करते हैं) 











३५२ ईशादि नो उपनिषद्‌ [ बहे | 
८७. Fn Fn Se नर वक पल्टिन वीण द २, 
हारेबु हा रेवु हारवु । अहभनमहमन्नमहमत्नम्‌ । अहन्न | 
३5इमन्नादो २5इमज्ञाद! । अह*रलोककृदह <श्लोकक्षदहो 
कृत्‌ । अहमसि प्रथमजा ऋता ३ त्य । पूव देवेभ्योऽमृतस्य नारभागि| | 
यो मा ददाति स इदेव मा ३ वा; । अददमन्नमन्रमदन्तमारेि। 
अहं विश्वं युवनमम्पभवारम्‌ । सुवर्ण ज्योतीः । य एवं देर 
इत्युपनिषत्‌ । | 
हाबु दाबु हाबुऱ्आश्रय॑ ! आश्चर्य !! आश्वर्यं |! अहम | 
अन्नमःअन्न हूँ; अहमरमं। अन्नम्‌=अन्न हू अहम्‌=में; अन्नम-अन्न हँ | 
अहम ही; अज्नाद-अन्नका भोक्ता हू; अहमत्मैं ही; अन्चादनअझा | 
भोक्ता हूँ; अहमरम ही; अज्ञादः-अन्नका भोक्ता हूँ; अहम्‌=्मै; वहोः | 
इनका संयोग करानेवाला हूँ; अहम्‌-मेः स्छोककूत्‌-इनका संयोग करानेवाब | 
हूँ; अहम्‌; श्छोककूत-्‌इनका संयोग करानेवाला हूँ अददम्‌ः तसः | 
सत्यका अर्थात्‌ प्रत्यक्ष दीखनेवाले जगतूकी अपेक्षासे; प्रथमज्ञा*न्सवम हे { 
होकर उत्पन्न होनेवाला ( हिरण्यगर्भं ); [ च ]=ओरः न्प च ॒ 
पूर्वेमत्पहले विद्यमान; असृतस्य=अमृतकाः नाभायि ( नाभि तत 
अस्मिँ यः=जो कोई; मान्मुझे; द्दाति=देता दै; सः=्वइः इत" | 
एवऱ्ही; मा आवाः=मेरी रक्षा करता दैः अहमूरमें। अन्नम 
होकर; अञ्नम्‌=अन्न, अद्न्तम्‌=्खानेवालेकोः अझि=निगल जाता हू | 
में; विश्वम्‌=समस्त 2 सुवनम्‌ अस्यभवामस्खल्लाण्डका तिरस्कार उ | 
सुचः न ज्योतिः-मेरे प्रकाशकी एक झलक सूर्यके.समान है; यगो? | 
प्रकार; चेद्‌=जानता दै ( उसे भी यही स्थिति प्राप्त होती दै ); इति 
उपनिषतूऱ्यह उपनिषद्‌-त्रहमविद्या समाप्त हुई । 


व्याख्या उस महापुरुषकी स्थिति शरीरमें नहीं रहती । । १६ कोस 
ऊपर उठकर परमात्माको प्राप्त हो जाता हे । यह वात पडलें कहकर पपा | 
इस सामगानका वर्णन किया गया है । इससे यह प्रकट होता. है कि | 
साथ एकताको प्राति कर लेनेवाले महापुरुषके ये पावन उद्वार उसके झं | 
अन्तःकरणसे निकले हैं और उसकी अलौकिक महिमा सूचित करते हँ । | 
पद आश्चयोधक अव्यय है | वह महापुरुष कहता है--बढ़ें आ 
वे सम्पूणं भोग-वस्तुएँ, इनको भोगनेवाला ज्ञीवात्मा ओर इन | 
करानेवात्य परमेश्वर एक में ही हूँ | मैं ही इस प्रत्यक्ष दीखनेवाठे बा | 
देवताओंसे पहले सबमें प्रधान होकर प्रकट होनेवाळा ब्रह्मा हूँ। और ५ लट: 
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अदु० १० ] तेत्तिरीयोपनिषद्‌ ३५३ 
| | ss A SF Me Mio eS A Ne 6224... 
«| अमृतके केन्द्र परब्रह्म परमेश्वर मी मुझसे अभिन्न हैं, अतः वे भी में ही हँ) जो 
कोई मनुष्य किसी भी वस्तु) रूपमें बुझे किसीको प्ररान करता है, वह मानो 
झे देकर मेरी रक्षा करता है। अर्थात्‌ योग्य पातरमें भोग्य पदार्थोका दान ही 
|| उनकी रक्षाका सर्वोत्तम उपाय है | इसके विपरीत जो अपने ही लिये अन्नखूप 
। | समख भोगोंका उपभोग करता है, उस खानेवालेको मैं अन्नरूप होकर निगल 
जाता हूँ । अर्थात्‌ उसका विनाश हो जाता है--उसकी भोग-सामग्री टिकती 
नहीं | में समस्त व्रझाण्डका तिरस्कार करनेवाला हुँ । मेरी महिमाकी तुलनामें 
' गह सव तुच्छ है । मेरे प्रकाशकी एक झलक मी सूरये समान है । अर्थात्‌ जगत्‌- 
मे जितने भी प्रकाशयुक्त पदार्थ हैं, वे सब मेरे ही तेजके अंश हैं । जो कोई इस 
प्रकार परमात्माके तत्त्वको जानता है, वह भी इसी स्थितिको प्राप्त कर लेता है | 
उपयुक्त कथन परमास्मामें एकीमावसे स्थित होकर परमात्माकी दृष्टिसे है, यह 
समझना चाहिये । 


॥ दशम अनुवाक समाप्त ॥ १० ॥ 


॥ भ्रुगुवदली समाप्त ॥ ३ ॥ 


EF dl 





_॥ कृष्णयजुबंदीय तैत्तिरीयोपनिषद्‌ समाप्त व्हॉ 
a sol 
शान्तिपाठ 
ॐ श नो मित्रः शं वरुण; । शं नो भवत्वर्यमा । शं न इन्द्र 
| । १। शा नो विष्णुरुरुक्रमः |# नमो ब्रह्मणे। नमस्ते वायो 
प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिषम्‌ । ऋतमवादिषम्‌ । सत्यमवादिषम्‌ । 
|तमामातीत्‌ । तद्वक्तारमावीत्‌ । आत्रीन्माम्‌ । आंबीडक्तारम्‌ ॥ 
३० शान्ति ! शान्तिः |! शान्तिः ||| 

इसका अर्थ शिक्षावल्लीके द्वादश अतुवाकमें दिया गया है। 















ॐ यह मन्त्र ऋरवेद १ । ५० । ९, यजुवेँद ३६ । ९ में आया है! 


Vo तात aR 
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 इवेताश्वतरोपनिषद्‌ _ | 
शान्तिपाठ 


` ॐ सह नाववतु । सह नो शुनक्तु। सह वीये का 
तेजखि नावधीतमस्तु । मा विडियावह । 
ॐ शान्ति ! शान्तिः !! शान्ति; !!! 










इं०नपूर्णत्रह्म परमात्मन्‌; ( आप ) नौ-हम दोनों ( गुरु-शिष्य) दो 
सह=साथ-सायः अवतुः्रक्षा करें; नौ-हम दोनोंका; सह-साय-साथः सुनु 
पालन करे; सह" हम दोनों ) साथ-साथ ही; बीयम--शक्ति; करवावहेया 
करे; नौ-हम दोनांकी; अधीतमरूपढ़ी हुई विद्या; तेजस्िऱ्तेजोमयी; अस्ते 
मा विद्धिषावद्दै-हम दोनों परस्पर द्वेष न करें । | 

व्याख्या--दे परमात्मन्‌ ! आप हम गुरु-शिष्य दोनोंकी साथ-साथ | 
प्रकारसे रक्षा करें; इम दोनोंका आप साथ-साथ समुचितरूपसे पालनमो | 
करें, इम दोनों साथ-ही-साथ सब प्रकारसे बल प्राप्त करें) हम दोनोंकी अ 
की हुई विद्या तेजपूर्ण हो--कहीं किसीसे हम बिद्यामें परास न न हैं ओर | 
दोनों जीवनभर परस्पर स्नेह-सूत्रसे बँधे रहेँ, हमारे अंदर परस्पर या | 
कभी द्वेष न हो । हे परमारमन्‌ ! तीनों तापोंकी निवृत्ति हो | | 


प्रथम अध्याय 


हरि; ॐ प्रह्मवादिनों चदन्ति-- 

कि कारणं ब्रह्म कुतः स जाता , 
जीवाम केन छ च सम्प्रतिष्ठा! | 

अधिष्ठिताः केन सुखेतरेघु । | 
तोहे अविदो व्ययखार 

“हरि ३ ओम्‌? इस प्रकार परमात्माके नामका उच्चारण करके 54 | | 
परमेश्वरका स्मरण करते हुए यह उपनिषद्‌ आरम्भ की जाती ($= | 
ब्रह्मवादिन /न््ह्मविषयक चर्चा करनेवाले कुछ जिर कै 
आपसमं कहते हुँ ब्रह्मचिद्‌+=हे वेदश महृर्षियो |; का | 
उख्य कारणः ब्रह्मनः किप्र-कोन दै; कुः=( हमले | 
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के सम्यवि्न रत पक पर व 
न "पारा सम्यक्‌ प्रकारसे स्थिति है; ( तथा ) केन 
अघिष्ठिताः=किमके अधीन रहकर; 3200 
द न रहकए [ वयम्‌ ]-इमछोग; सुखेतरेखु=ुख और 
दुम; व्यवस्थाम-निश्चित व्यवखाके अनुसार; बर्तामहे-बर्त रहे हैं॥ १॥ 
ब्याख्या--परब्रह्म परमात्माको जानने. और नेके लिये उ 
ह र प्राप्त करनेके लिये उनकी 
चचां करनेवाले कुछ जिज्ञासु पुरुष आपसमें कहने लगे--“हे वेदज्ञ महर्षि- 
' गण | हमने वेदोंमें पढ़ा है कि इस समस्त जगत्‌के कारण ब्रह्म हैं; सो 
वे ब्रह्म कोन हैं ! हम सब लोग किससे उत्पन्न हुए हँ--हृमारा मूल ज्‌ है! 
किसके प्रभावसे हम जी रहे हे--हमारे जीवनका आधार कौन है ! और 
हमारी पूर्णतया स्थिति किसमें है ! अर्थात्‌ हम उत्पन्न होनेसे पहले--भूतकाहमें 
उत्पन्न होनेके वाद- वरतमानकालमे और इसके पश्चात्‌--प्रल्यक्ालमें किसमें स्थित 
रहते हैं हमारा परम आश्रय कौन है! तथा हमारा अधिशाता--हमढोगोंकी 
` व्यवस्था करनेवाला कोन है ! जिसकी रची हुई व्यवस्थाके अनुसार इमलोग 
बुचदुःख दोनों भोग रहे हैं, वह इस सम्पूर्ण जगत्की सुव्यवस्था करनेवाला 
इसका संचालक स्वामी कोन है १?# || १ | | 
कालः सखभात्रो नियतियचच्छा | 
,_. भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्या | 
संयोग एषां न त्वात्मभावा- . हि 
दात्माप्यनीशः सुखदुःखहेतोः ॥ २ ॥ 
( क्या) काळः=्काळ; खभावः-खभाव। नियतिः-निश्चित फल 
| देनेवाला कम; यदचछा-आकरिमिक घटना; भूतानिन्माचों महाभूत; ( या ) 
| पुरुषः=जीवात्माः योतिःच्कारण है; इति चिन्त्या=इसपर विचार करना 
' चाहिये; एबाम-इन काल आदिकाः संयोगः=समुदायः तु=भी; नन्इस 
| जेगतूका कारण नहीं हो सकता; आत्मभावात्‌=स्याकि वे चेतन आत्माके 
| ` अधीन हैं ( जड होनेके कारण खतन्त्र नहीं हैं ); आत्माच्जीवात्माः अपि=भी; 
| ( न ]=इस _जगतूका कारण नहीं हो सकता; सुखदुःखहेतोः-( क्योंकि 
| १६ ) सुख-दुःखोंके हेतुभूत प्रारधके; अनीशः-अधघीन है, खतन्त्र नहीं है ॥ २॥ 
# इस प्रकार परजह्म परमात्मादी खोज करना, उन्हें जानने और पानेके 
| थिये उत्कट अमिलाषाके साथ उत्साइपूर्वक आपसमें बिचार करना, परमात्माके सत्तको 
| गननेवाले महापुरुषोंसे उनके विषयमें विनयभाव और अडापूर्वेक पूछना, उनकी बतायी 
| ३९ बातोको ध्यानपूर्वक सुनकर काममें लाना- इसीका नाम 'सस्सङ्ग' है । इस 
|| चेपनिपदूके अथम मन्त्रमे सत्सज्ञका हो वर्णन दै । इससे सतसङ्गकी भनादिता और अळोकिक 
महत्ता सूचित होती दै । 
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३५६ इशादि नो उपनिषद्‌ | अध्याय | | 

व्यास्या--वैं कहने लगे कि वेद-शास््रोम अनेक कारणोंका ब 
आता है । कहीं तो कालको कारण बताया हे; क्योंकि किसी-न-किसी समयपर 
ही वस्तुओकी उसत्ति देखी जाती हे, जगत्‌्की रचना और प्रत्य भै 
कालके ही अधीन सुने जाते हैं । कहीं ख भावको. कारण बताया जाता |. 
हे; क्योंकि बीजके अनुरूप ही बक्षक्ी उत्पत्ति होती. है--जिस बलु बे | 
खामाविक शक्ति है, उसीसे उसका कार्य उत्पन्न. होता देखा जाता है। इसे 
यह सिद्ध होता है कि वस्तुगत शक्तिरूप क स्वभाव है, वह कार 
है । कहीं कको कारण बताया है; क्योंकि कर्मानुसार ही चै 
भिन्न-भिन्न योनियोमें मिन्न-मिन्न खभाव आदिसे युक्त होकर उलन हेते | 
हं । कहीं आकस्मिक घटनाको अर्थात्‌ होनहार ( भवितव्यता ). के | 
कारण बताया है । कहीं पाँचौं मह्दाभूतोको और कहीं जीबालाग्रे | 
जगतका कारण बताया गया है । अतः हमलोगोंको विचार करना चाहि | 
कि वावमे कारण कौन है । विचार करनेसे स आता है कि कलने | 
लेकर पञ्जमहाभूतोंतक बताये हुए, जड पदार्थ मिंते कोई भी जगतका कार | 
नहीं हे वे अळग.अल्मा तो क्या) सब मिलकर भी जगतके कारण नहीं हो सक . 
क्योंकि ये सब जड होनेके कारण चेतनके अधीन हैं? इनमं खतन्त्र काय करने | 
शक्ति नहीं है । जिन जड बस्तुओंके सेलसे कोई नयी चीज उत्पन्न होती \ | | 
वह उसके संचाळक चेतन आत्माके ही अधीन और उसीके भोगाय ल | 
है। इनके सिवा पुरुष अर्थात्‌ जीवात्मा भी जगतका कारण नहीं हो स | 
क्योंकि वह सुख-बुःखके हेतुभूत प्रारब्धके अधीन है, वह भी खतन १ | 
नहीं कर सकता । अतः कारण-तस्वःकुछ और ही है ॥-२॥ | 

सम्बन्ध इस प्रकार बिचार करके उन्होने बगा निर्णय किसा! (| 
. जिशासापर कहा जाता है--- 


ते भ्यानयोमाचुगता अपइयन्‌ 











देवात्मशक्ति खगुणेनिगृहास्‌ | 
यः कारणानि निखिलानि तानि | 
कारातमयुक्तान्यथितिष्ठत्येकः ॥ क; | 


| 

ते=नहने, च्यानयोगाचुगताः=ध्यानयोगमे स्थित होकर र | 
अपने गुणोंसे; निगूामल्डकी हुई; देघात्मशक्तिम्‌ अपश्यद | 
परमात्मदेवकी स्वस्पभूत अचिन्यशक्तिका साक्षात्कार किया; यम्त्यो ५ ५ 
देब ); एकः=अकेख हीः लानिञ्उन; काळात्मरथुक्तानिस्ताल 
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अध्याय १ ] शवेताश्वतरोपनिषद्‌ ३५७ 
| Fe न्याव. wis sai नि क, oe si cs 2 ०४८५० ८5१. 
` आत्मातक ( पहले बताये हुए ); निखिलानिस्समूर्ण) कारणानि अधितिष्ठति- 
कारणोंपर शासन करता है || ३ || 

व्याख्या--इस प्रकार आपसमें विचार करनेपर जब युक्तियोंद्वारा 
' और अनुमानसे वे किसी निर्णयपर नहीं पहुँच सके, तव वे सब ध्यानयोगमें 
स्थित हो गये अर्थात्‌ अपने मन और इन्द्रियोको बाहरके विषयोसे 
हटाकर परब्रह्यको जाननेके लिये उन्हींका चिन्तन करनेमें तत्पर हो 
गये | ध्यान करते-करते उन्हें परमात्माकी महिमाका अनुभव हुआ । 
उन्होंने उन परमदेव परत्र पुरुषोत्तमकी स्वरूपभूत अचिन्त्य दिव्य शक्तिका 
साक्षात्कार किया) जो अपने ही गुणोसे--सत्त्व, रज, तमसे ढकी है, अर्थात्‌ 
जो देखनेमें त्रिगुणमयी प्रतीत होती है, परन्तु वास्तवमें तीनों गुणोंसे परे है । 
तब वे इस निणेयपर पहुँचे कि कालसे लेकर आत्मातक जितने कारण 
पहले बताये गये हैं, उन समस्त कारणोंके जो अधिष्ठाता--खामी हैं, अर्थात्‌ 
वे सब जिनकी आज्ञा और प्रेरणा पाकर, जिनकी उस शक्तिके किसी एक अंशको 
लेकर अपने-अपने कार्योंके करनेमें समर्थ होते हैं; वे एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर 

ही इस जगतूके वास्तविक कारण हैं; दूसरा कोई नहीं है ॥ ३ ॥ 

तमेकनेमि त्रित्वं पोडणान्त 
शतार्धारं बिंशतिम्रत्यराभिः | 
अष्टके वड्भिविश्वरूपेकपाशं 

त्रिसार्गमेदे हिनिमित्तेकमोहम्‌ ॥ ४ ॥ 
| तम्‌=उस; एकनेमिम-एक नेमिवाळे; ्रिदृतम्‌त्तीन रोवाळे; 
| पोडशान्तम-सोलह सिरोवालेः शताधोरमून्पचास अरोंबाले। विशतिः 
| मा सहायक आरोसेः ( की ) hi भ पार 
| [ य॒क्तम्‌ ]-युक्तः विश्वरूपकपाशम्‌=अनेक स्पोबाळे एक र 
न मा तीन मेदोंवाले; ( तथा ) द्विनिमित्तेकमोहमूऱ्दी निमित्त 








भी और मोहरूपी एक नाभिवाले ( चक्रको ); [ अपशयन्‌ उन्होंने देखा ॥ ४ ॥ 


मन्त्रम विश्वका चक्रके रूपमें बर्णन किया गया है । भाव यह 
| कि न परम धरती खरूपभूता अचिन्त्यशक्तिका दर्शन करनेवाले वे ऋषिलोग 
| कहते हँ- हमने एक ऐसे चक्रको देखा दै, जिसमें एक नेमि है। नेमि उस गोल 
|. घेरेको कहते हैं; जो चक्रके अरां और नामि आदि सब अवयर्वोको बत) 
' रहती है तथा यथास्थान बनाये रखती है । यहाँ अव्याकृत प्रकृतिको ड नि 
;| कहा गया है; क्योंकि वही इस व्यक्त जगतूका मूळ अप. आघार है | बे 
| चक्केकी रक्षाके लिये उस नेमिके ऊपर लोहेका घेरा ( हल ) चढा रहता ९) 


र ` प्रकार इस संसार-चक्रकी अव्याकृत प्रकृतिरूप नेमिके ऊपर सत्त्व, रज और तम-- 
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३५८ ईशादि नौ उपनिषद्‌ [ अध्याय 
Rie 2202 oie “(2202 “2202. mofo colon aioe oe न्य. ७2 | 

ये तीन गुण ही तीन घेरे हें | यह पहले दी कह आये हैं कि भगान ई 

अचिन्त्यश्चक्ति तीन गुणोंसे ढकी है । जिस प्रकार चक्केकी नेमि उ 
सिरोके जोड़से बनती है, उसी प्रकार संसाररूप चक्रकी प्रकृतिरुप नेमिके क | 
बुद्धि और अहंकार तथा आकाश, वायु, तेज जल और पृथ्वी--ये आउ सूम क 
और इनके ही आठ स्थूल रूप--इस प्रकार सोलह सिरे हैं। जिस प्रकार चक्रे क्षे 
लगे रहते हँ, जो एक ओरसे नेमिके टुकड़ोमें जुड़े रहते हैं और दूसरी ओरसे चन्न 
नामिमें जुड़े होते हँ, उसी प्रकार इस संसार-चक्रमें अन्तःकरणकी वृत्तये पतत 
भेद तो पचास अरोंकी जगह हैं और पाँच महाभूतोंके कार्य--दस इन्द्रियोँ। प 
विषय और पाँच प्राण--ये बीस सहायक अरोंकी जगह हैं | इस चककेमें आठ-अ 
चीर्जो के छः समूह अङ्गरूपमें विद्यमान हैं । इन्दींको छः अष्टकोंके नामसे कहा जा | 
है । जीवांको इस चक्रमें बाँधकर रखनेवाली अनेक रूपोमें प्रकट आसक्तिस्प छ | 
फाँसी है | देवयान पितृयान और इसी लोकमें एक योनिसे दूसरी योनिमें जानेग्र | 
मार्ग--इस प्रकार ये तीन मार्ग हैं | पुण्यकर्म और पापकर्म--ये दो इस जीवने | 
इस चक्रके साथ-साथ घुमानेमें निमित्त हैं और जिसमें आरे टेंगे रहते है, र 
क यहाँ ‹अष्टक' शब्दसे क्या अभिप्राय है, ठौक-ठौक पता नहीं चलता । चक्ष 
भी 'अष्टक' नामका कोई अङ्ग होता दै या नहीं, और यंदि होता दै तो उसका बया सक्ष | 
होता दै तथा उसे अष्टक क्यों कहते हैं-- इसका भी कोई पता नहीं चलता । शाइरमाफ | 
भी अष्टक' किसे कहते हैं---यह खोलकर नहीं बताया गया । इसीलिये छः अधे | । 
ब्याख्या नहीं की जा सकी । शाइरभाष्यके अनुसार छः अष्टक इस प्रकार हैं-- 
(१) गीता ( ७। ४ ) में उल्लिखित आठ प्रकारकी प्रकृति अर्थात्‌ पृथ्वी, ब | 
अरिन, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार; | ! 


( २ ) शरीरगत आठ धातुएँ अर्थात्‌ त्वचा; चमड़ी, मांस, रक्त, मेदः इडी! मा 
और वीये; 


( ३ ) मणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशि 
ये आठ प्रकारके ऐश्वये; 


(४)-थमे, शान, वेराग्य, ऐश्वर्य, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य ( राग 
अनेश्वये--ये आठ भाव; 


। |) 
( ५ ) ह्मा, प्रजापति, देव, गम्धवं, यक्ष, राक्षस, पितर और पिशाच | 
आठ मकारकी देवयोनियाँ; | | 

ल 
( ६ ) समस्त प्राणियोंके प्रति दया, क्षमा, अनसूया ( निन्दा न करना ) र ) 
( बाइर-भीतरकी पवित्रता )! अनायास, मङ्गल, अक्कपणता कः 
भौर अस्पृहा--ये आत्मके आठ गुण | | 
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नाभिके स्थानमें अज्ञान है | जिस प्रकार नाभि ही चक्केका केन्द्र है, उसी प्रकार 

अज्ञान इस जगतका केन्द्र दै ॥ ४॥ 


पञ्चस्रोतोऽम्बुं पश्चयोन्युग्रवङ्रां 
, पञ्चप्राणोर्मि पश्चबुद्यादिमूलाम्‌ । 
पञ्चावता पञ्चदुःखोषचेगां 
पश्चाशद्भेदा पञ्चपर्वामधीमः ॥ ५ ॥ 


पञ्चस्रोतोऽस्चुम्‌=्पाच सोतोंसे आनेवाले विषयरूप जलसे युक्तः 
पञ्चयोन्युग्रवक्राम्‌=पाँच स्थानोंसे उत्पन्न होकर भयानक और टेढी-मेढी चालसे 
चलनेवाली; पञ्चप्राणोमिम्‌=माँच प्राणरूप तरङ्गोवाढी; पञ्चवुद्ध्ादिमूलाम्‌= 
| पाँच प्रकारके ज्ञानका आदि कारण मन ही दै मूल जिसका; पश्चावर्ताम-पाँच 
भॅवरोवाली; पञ्चदुःखोघवेगाम-पाँच दुःखरूप प्रवाहके वेगसे युक्तः 
| पञ्चपर्वाम्‌=पाँच पर्वोबालीः ( और ) पञ्चाशङ्गेदाम्‌=्पचास मेदोंवाली 
|, (नदीको ); अधीमः=हमलोग जानते हैं || ५ || 
' व्याख्य।--इस मन्त्रमें संसारका नदीके रूपमें वर्णन किया गया है | वे 
' ब्रह्मज्ञ ऋषि कहते हे--हम एक ऐसी नदीको देख रहे हैं, जिसमें पाँच शानेन्द्रियाँ ही 
| पाँच सोत हैं । संसारका ज्ञान हमें पाँच ज्ञनेन्दरियोके द्वारा ही होता दै, इन्दीमेसे 
` होकर संसारका प्रवाह बहता है । इसीलिये इन्द्रियोंको यहाँ खोत कहा गया है | 
| थे इन्द्रियाँ पञ्च सूक्षमभूतों ( तन्मात्रो ) से उत्पन्न हुई हैं; इसीलिये इस नदीके 
| पाँच उद्गम खान माने गये हैं | इस नदीका प्रवाह बड़ा ही भयंकर है । इसमें 
| गिर जानेसे बार-बार जन्म-मृस्युका क्लेश उठाना पड़ता है । संसारकी चाल बड़ी 
| रेढी है; कपंटसे भरी है | इसमेंसे निकलना कठिन है । इसीलिये इस संसाररूप 
| नदीको वक्र कहा गया है । जगतके जीवोमें जो कुछ भी चेश--हलचल होती दै, 
वह प्राणोंके द्वारा ही होती है । इसीलिये प्राणोंकी इस भव-सरिताकी तरज्गमाला 
| कश गया है | नदीमें हळचळ तरङ्गोसि ही होती है । पाँचों शानेद्धियांके द्वारा 
| ` होनेवाळे चाक्षुष आदि पाँच प्रकारके शानोंका आदि कारण मन है; जितने भी शन 
| हैं, सब मनकी ही तो बृत्तियाँ हैं | मन न हो तो इच्द्रियोंके सचेष्ट रहनेपर भी 
| किसी प्रकारका ज्ञान नहीं होता | यह मन ही संसाररुप नदीका मूल है । मनसे 
ही संसारकी सृष्टि होती है । सारा जगत्‌ मनकी ही कल्पना हे । मनके अमन हो 
जानेपर--नाश हो जानेपर जगत्‌का अस्तित्व इस रूपमें नहीं रहता । जबतक 
| मन है, तभीतक संसारचक्र है। इन्द्रियोंके शब्द, स्पर्शे आदि पाच विषय ही 
इस संसाररूप नदीमें आवत अर्थात्‌ गवर हैं । इन्होंमें सकर जीव जन्म-मृस्युके 


| 
ह) १ 
र 
। 
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चकरमें पड़ जाता है | गर्भका दुःख) जन्मका दुःख) बुढापेका दुःख; ज्र 
दुःख ओर मृत्युका दुःख --ये पाँच प्रकारके दुःख ही इस नदीके प्रवाहमें केश 
हैं। इन्हींके थपेड्रोसे जीव व्याकुल रहता है और इस योनिसे उस योनिमे मटक 
रहता है । अविद्या ( अशन ) अस्मिता ( अहंकार ), राग (परु 
वेष ( अप्रियबुद्धि ) ओर अभिनिवेश ( मृत्युभय )--ये पञ्चविध क्लेश दी का 
संसाररूप नदीके पाँच पवे अर्थात्‌ विभाग हें । इन्हीं पाँच विभागोमे यह बा्‌ 
वेगा हुआ है। इन पाँचोंका समुदाय ही संसारका स्वरूप है और अन्तरा 
पचास बृत्तियाँ ही इस नदीके पचास भेद अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न रूप हैं । अन्तक 

वृत्तियोंकी लेकर दी संसारमें भेदकी प्रतीति होती है ॥ ५ ॥ 
सर्वाजीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते 
असिन्‌ हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे। 
पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा | 
| जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति ॥ ६॥ | 
अस्मिन्‌=इसः सर्वोजीवे-सवके जीविकारूप; सर्वसंस्थेन्सबके आकषः ` 
भूत; बृहन्ते-विस्तृत; ब्रह्मवक्रे-जह्नचक्रमें; हंसः-जीवात्मा; भ्राम्यतेस्युमाग | 
जाता है; [ सः ]-वह। आत्मानम्‌=अपने आपको; चऔरः प्रेरितारमः | 
सबके प्रेरक परमात्माको; पृथक-अलग-अलगः मत्वा-जानकरः ततः्हरे | 
बाद; तेन-उस परमात्मासे; जुष्टःऱ्खीकृत होकर; असृतत्वम”अमृतमाको | 
पति-प्राप्त हो जाता है ॥ ६॥ | 
व्याख्या-जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है, जो सबके जौ | 
निर्वाहका हेतु है और जो समस्त प्राणियाँका आश्रय दै, ऐसे इस जग | 
ब्रह्मचक्रमें अर्थात्‌ परब्रह्म परमात्माद्वारा संचालित तथा परमात्माके ही बिर | 
संसारचक्रमें यह जीवात्मा अपने कर्मोके अनुसार उन | 
: घुमाया जाता है । जबतक यह इसके संचालकको जानकर उनका झपा” के 
“न आता, अपनेको उनका प्रिय नहीं बना लेता, तबतक इसका इस: > | | 
महि नहीं हो सकता | जब यह अपनेको और सबके प्रेरक परमात्माको | 
। इपक-दयक समझ रेता है कि उन्हींके घुमानेसे मैं इस संसारके ६ | 
रहा हूँ और उन्‍्हींकी कृपासे अ 000 
र छूट सकता हूँ, तब वह उन परमेश्वरका प्रिय २। 
® डा गिर कर ल्य जाता है ( कठ० १। २ | २३; मुण्डक” र Fe | 
न्रे र त न प्राप्त हो जाता दै, जन्म मर | 
छूट जाता है । परम शान्ति एवं सनातन दिव्य 
पात हो जाता है ( गीता १८। ६१-६२ ) ॥ ६ । 
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उद्गीतमेतत्‌ परमं तु ब्रह्म 
| तसिस्रयं॑ सुषप्रतिष्ठाक्षरं च। 
अत्रान्तर ब्रह्मत्रिदो विदित्वा 
लीना ब्रह्मणि तत्परा योनिगुक्ताः ॥ ७॥ 
एततू-यह; उह्गीतम्‌-वेदवर्णितः परमम्‌ बह्म-्यख्रह्य। तुन्दी; 
सुप्रतिष्ठा=सवंश्रे्ठ आश्रयः च=औरः अक्षरम्‌-अविनाशी दै; तस्मिन्‌=उसमें; 
त्रयमू=तीनां लोक स्थित हैं; ब्रह्मबिद्‌ः=्वेदके तत्त्वको जाननेवाले महापुरुष; 
अत्रन्यहाँ ( हृदयमें ); अन्तरम्‌=अन्तर्यामीरूपसे स्थित उस ब्रह्माको; विदित्वा= 
जानकर; तत्पराः=उसीके परायण हो; ब्रह्मणि=उस परब्रह्ममें; लीनाः=लीन 
होकर; योनिस्ुक्ताः=सदाके लिये जन्म-मृत्युसे मुक्त हो गये ॥ ७ || 

व्याख्या-जिनकी महिमाका वेदोंमें गान किया गया दै, जो परब्रह्म 
परमात्मा सवके सर्वोत्तम आश्रय हैं, उन्हींमें तीनों लोकोंका समुदायरूप समस्त विश्व 
स्थित है। वे ही ऊपर बताये हुए सबके प्रेरक, कभी नाश न होनेवाले परम अक्षर, 
परम देव हैं । जिन्होंने ध्यानयोगमें स्थित होकर परमास्माकी दिव्यशक्तिक्ा दर्शन 
किया था, वे वेदके रहस्यको समझनेवाले ऋषिछोग उन सबके प्रेरक परमात्माको 
यहाँ--अपने हुदयमें अन्तर्यामीरूपसे विराजमान समझकर उन्हीके परायण होकर 
अर्थात्‌ सर्वतोमावसे उनकी शरणमे जाकर, उन्हींमें लीन हो गये और सदाके 
लिये जन्म-मरणरूप योनिसे मुक्त हो गये । उनके मागका अनुसरण करके हम 
सब लोग भी उन्दींकी भाँति जन्म-मरणसे छूटकर परमासमामें लीन हो सकते हैं ॥७॥ 
सम्बन्ध--अब उन परमातमाके स्वरूपका वर्णन करके उन्हें जाननेका फक 

बताया जाता है-- २ 


संयुक्तमेतत्‌ क्षरमक्षरं च 
व्यक्ताव्यक्तं भरते विश्वमीशः | 


अनीशश्चात्मा वध्यते भोक्तृभावा- 


` अज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः ॥ ८॥ 

क्षरम्‌=विनाशशील जडवर्ग; चः्एवंः अक्षरम्‌=अविनाशी क. 
संयुक्तम-( इन दोनोंके ) संयोगसे बने हुए! व्यक्ताव्यक्तमन- का 4 
अव्यक्तस्वरूप; एतत्‌ विश्वम्‌=इस विश्वको; इशःन्परमेश्वर दीः भरते-धारण 

और पोषण करता है; चच्तथाः आत्मा-जीवात्माः भोकटभावातरइस जगतके 
विषयोंका भोक्ता बना रहनेके कारणः अनीदाःच्मकृतिके अधीन असमर्थं हो; 
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बध्यते=इसमें बँध जाता है; ( और ) देवम्‌=उस परमदेव परमेश्वरको; झात्या- 
जानकर; सर्वेपाशे+्सव प्रकारके बन्धनोसे; मुच्यते-मुक्त हो जाता है | ८ | 
व्याख्या-विनाशशील जडवर्ग जिसे भगवानकी अपरा प्रकृति तग 
क्षर-तत््व कहा गया है और भगवानूकी परा प्रकृतिरूप जीवसमुदाय, जो अझ 
तत्त्वके नामसे पुकारा जाता दै--इन दोनोंके संयोगसे बने हुए, प्रकट ( स्थूढ ) और 
अप्रकट ( सूक्ष्म ) रूपमे स्थित इस समस्त जगतूका वे परमपुरुष पुरुषोत्तम ही धारण: 
पोषण करते हैं, जो सबके स्वामी, सबके प्रेरक तथा सबका यथायोग्य संचालन 
और नियमन करनेवाले परमेश्वर हैं | जीवात्मा इस जगत्‌के विषयोंका भोक्ता दन 
रहनेके कारण प्रकृतिके अधीन हो इसके मोहजालूमें फँसा रहता है, उन परम | 
परमात्माकी ओर दृष्टिपात नहीं करता | जब कभी यह उन सर्व-सुहृद्‌ परमात्मा | 
अहेतु दयासे महापुरुषोंका सङ्ग पाकर उनको जाननेका अभिलाषी होकर पूर 
चेष्टा करता है, तब उन परमदेव परमेश्वरको जानकर सब प्रकारके बन्धनो साळे | 
लिये मुक्त हो जाता है ॥ ८ ॥ 


सस्वन्ध--पुनः जीवात्मा, परमात्मा और प्रकृति--इन तीनोंके खर्प 3 
एथक्‌-पथक वणन करके, इस तरवको जानकर उपासना करनेका फर दो मन्होंद्वाए 
बताया जाता है-- | | 

ड | 

शाज्ञा द्वाव जावी शनी शा - 
वजा हेक्का भोक्तृभोग्याथयुक्ता | 
अनन्तथात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता । 
त्रयं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्‌॥९॥ | 
येदो हाती करवत और अज्ञानी; इेशनीशोरसवसम्थ और असमर्थ; दोर | 
' अजी-अजन्मा आत्मा हैं; द्वि-तथा इनके सिवा; भोक्तुभोग्याथंयुका | 
र जीवात्माके लिये उपयुक्त भोग्य-सामग्रीसे युक्त; अजान्अनादि शरि । 
है) हि तीसरी शक्ति है; (इन तीनोंमें जो ईच्वरतर दै, वह शेष दोरे विलक्ष | 
सोवा प आत्मान्चह परमात्मा; अनन्तः-अनन्त ; विश्वरूपः | 
ह हे अकतो-कर्तापनके अभिमानसे रहित है; यदा=्जक (म | 
्रह्मरूपमें; बिते लपे गोव ओर यकषति- इन तीन हु | | 
जाताहै)॥ ९॥ ०. ह ९ वाह: सब हारे कहि 
व्याख्या ईश्वर सवश और सर्वशक्तिमान और अस | 
शकला है; ये दोनों ही अजन्मा हैं | इनके सिवा हर तीसरी शक्ति मी ^ | 
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अध्याय १ ] इवेताश्वतरोपनिषद्‌ ३६३ 
२99 Pe oe oie was «(९४2७ ६५०७० Di, ws sie cn skin 
है जिसे प्रकृति कहते हँ; यह भोक्ता जीवास्माके लिये उपयुक्त भोग-सामग्री प्रस्तुत 

करती दै । यद्यपि ये तीनों. ही अजन्मा हँ- अनादि हैं, फिर भी ईश्वर शेष दो 
तत्वोंसे विलक्षण हँ; क्योंकि वे परमात्मा अनन्त हैं । ( गीता १५। १६-१७ ) 
सम्पूर्ण विश्‍व उन्हींका खरूप--विराट शारीर है | वे सब कुछ करते हुए--सम्पूर्ण 
विश्वकी उत्पत्ति, पालन ओर संहार करते हुए भी वास्तवमें कुछ नहीं करते; क्योंकि 

। वे कर्तापनके अभिमानसे रहित हैं | ( गीता ४ । १३ ) मनुष्य जब इस प्रकार 

इन तीनोंकी विलक्षणता ओर विभिन्नताको समझते हुए ही इन्हें ब्रह्मल्पमे उपलब्ध 

कर लेता है अर्थात्‌ प्रकृति और जीव तो उन परमेश्वरकी प्रकृतियाँ हैं और 
परमेश्वर इनके स्वामी हँ--इस प्रकार प्रत्यक्ष कर लेता दै, तव वह सब प्रकारके 
| वन्धनोसे मुक्त हो जाता है ॥ ९ ॥ 

सम्बन्ध--पहले आठवें और नबे मन्त्रमें कहे हुए तीनों तर्वोंका स्पष्टीकरण 

' अगले मन्त्रमें किया जाता है-- 

क्षरं प्रथानमसरताक्षरं हरः 
क्षरात्मानावीशते देव एक।। 
तस्याभिष्यानाद्‌ योजनात्‌ तस्वभावाद्‌ 
सूयथान्ते विश्वमायानिवृत्तिः || १० ॥ 
प्रधानम्‌=प्रकृति तो; क्षरम-विनाशशील दै; हरः=इसको मोगनेवाला 
| जीवात्मा; अखरुताक्षरम्‌=अमृतस्वरूप अविनाशी है; क्षरात्मानी=इन विनाशशील 
| जडत्व और चेतन आत्मा- -दोनोको; 'एकः=एक; देवः-रैथवरः ईशते-अपने 
| शासनमें रखता है; ( इस प्रकार जानकर ) तस्य=उसका; अभिध्यानातू-निरन्तर 
| ध्यान करनेसे; योजनात्‌=मनको उसमें लगाये रहनेसे; चन्तथा; तत््वभावात= 
| तन्मय हो जानेसेः अन्ते=अन्तमें ( उसीको ह “ हा है); | भूयः=फिरः 
| विश्वमायानित्वत्तिः=समस्त माथाकी निवृत्ति हो जाती है ॥ १० । 

| तो क्षर अर्थात्‌ परिवर्तन होनेवाली) विनाशशीछ दै ओर 

| इसको भोगनेवाला जीवसमुदाय अविनाशी अक्षरतत्त्व है। ( गीता ७। ४-५ 

| १५। १६ ) इन क्षर और अक्षर ( जडग्रकृति और चेतन जीवसमुदाय ) 

| दोनो तत्त्वोपर एक परमदेव परमेश्वर शासन करते हँ, ( गीता १५। १७) वे ही 
| प्राप्त करनेके और जाननेके योग्य हैं, उन्हें तत्वोंसे जानना चाहिये--इस प्रकार 
| दृढ़ निश्चय करके उन परमदेव परमात्माका निरन्तर ध्यान करनेसे, उहि 
| रात-दिन संलग्न रहनेसे और उन्हीमे तन्मय हो जानेसे अन्तमे यह तक पा 
| लेता है । फिर इसके सम्पूणे मायाकी सर्वथा निवृत्ति हो जाती है अर्थोत्‌ 
' मायामय जगतूसे इसका सम्बन्ध सवथा छूट जाता है॥ १० || 
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३६४ ईशादि नौ उपनिषद्‌ . | भ्‌ 
De «६०७७ vi si FR ४2० re i सा 0 | 
सम्बन्ध--उन परमदेवको जाननेका फक पुनः बताया जाता है-... 9 
७ ७ 
ज्ञात्वा देवं सबपाशापहानिः 
[ क्षीणे ने , 
¦ क्रेशजस्ममृत्यप्रह्णिः | 
तस्याभिध्यानात्‌ तृतीयं देहभेदे 
ष ९ 
विश्वेश्रयं केवल आप्तकामः ॥ ११। 
तस्य=उस परमदेवकाः अभ्रिष्यानात्‌=निरन्तर ध्यान करनेरेः देवमः | 
उस प्रकाशमय परमात्माको; ज्ञात्वा-जान लेनेपरः सवेपाशापहानिम्समत 
बन्धनोका नाश हो जाता है; ( क्योंकि ) कळे शोः क्षीणेः=कलेशोंका नाग हो बसे 
कारणः जन्मसत्युप्रहाणिः-जन्म-मृत्युका सर्वथा अमाव हो जाता है ( ऋ | 
वह ) देहभेदे-शरीरका नाश होनेपर; तृतीयम>तीसरे लोक ( सग ) तके 
विइवश्वयम्‌ [ त्यक्त्वा |=समस्त ऐड्वर्यका त्याग करके; केचलः-सपंग 
विशुद्धः आप्तकाम;-पूर्णकाम हो जाता है ॥ ११॥ | 
व्याख्या--परमपुरुष परमात्माका निरन्तर ध्यान करते-करते जव सा | 
उन परमदेवको जान लेता है, तव इसके समस्त बन्नका सदाके लिये सबब { 
नाश हो जाता है; क्योकि अविद्या, अस्मिता (अहंकार), राग, द्वेष और मणमा- 
इन पॉर्चो क्छेशोंका नाश हो जानेके कारण उसके जन्म-मरणका सदाके लिये अम | 
हो जाता है । अतः वह फिर कभी वन्धनमें नहीं पड़ सकता | वह इस अरस | 
नाश होनेपर तृतीय छोक अर्थात्‌ खर्गके सबसे ऊँचे स्तर--ब्रहमलोकतकरे वढेरी | 
बड़े समस्त ऐश्वर्या त्याग करके प्रङ्कतिसे वियुक्त, सत्था विशचद्ध स्पदे | 
प्राप्त हो पूणकाम हो जाता है--उसे करिसी प्रकारकी कामना नहीं रहती! सोह | 
वद समूण कामनाओका फळ पा लेता है ॥ ११ ॥ 
अन्न्ध--जानने योग्य त्का पुनः वर्णन किया जाता है-- 
एतज्‌ ज्ञेयं नित्यभेवात्मसंस्थं 
पो र वेदितव्य दि किवित 
क्ता . भोग्य -श्ररितारं च मत्वा . i] 
क तव: प्रोक्तं ` त्रिविधं ब्रह्ममेतत्‌ | Ee | 
त्मसस्यम्‌=अपने ही भीतर स्थित 2 - ब्रह्मको; पः भु 
त्येम-सर्वदा; 7 पतत्‌=इप का 
नित्यम्‌=स्ंदाः शेयम्‌-जानना चाहिये;हि"-क्योंकि; अतः परमून्दससे ब. । 
वेद्तिव्यम-जाननेयोग्य तत्त्व; किचित्‌-्दूसरा कुछ भी; नसन कै भो | 
माय ला रा कुछ भी; नसन ६ दै | 
का ( जीवातमा ); भोग्यम्‌=भोग्य ( जडेव र) प्रेरितारमेल ^ | 
प्रेरक परमेश्‍वर; मत (आर) अमोत सब | 
वा इन तीर्नोको ) जानकर; ( मनुष्य ) सवम्‌ | 
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अध्याय १ | 'ववेताश्वतरोपनिषद्‌ ३६५ 

| | se om si याम se a पक, si डाळ आ Ei «८२०... 

,| (जान लेता है ); पतत्‌=( इस प्रकार ) यह; त्रिविधम-तीन मेदे; प्रोक्तम- 
बताया हुआ दीः ब्रह्ममऱ्जञह्म है॥ १२ ॥ 


व्याख्या--ये परमदेव परब्रह्म पुरुषोत्तम अपने ही भीतर--हृदयमें 
अन्तर्यामीरूपसे स्थित हे । इनको जाननेके लिये कहीं बाहर जानेकी आवश्यकता 
नहीं है । इन्दींको सदा जाननेकी चेष्टा करनी चाहिये; क्योंकि इनसे बढ़कर जानने 
* योग्य दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं | इन एकको जाननेसे ही सबका ज्ञान हो जाता 
है, ये ही सबके कारण और परमाधार हैं। मनुष्य भोक्ता ( जीवात्मा ), भोग्य 
( जडवर्ग ) ओर इन दोनोंके प्रेरक ईश्वरको जानकर सव कुछ जान लेता है। 
फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहता | जिनके ये तीन भेद बताये गये हैं, वे ही 
| समग्र ब्रह्म हैँ । अर्थात्‌ जड प्रकृति; चेतन आत्मा और उन दोनोंके आधार तथा 
| नियामकं परमात्मा-ये तीनों व्रझके ही रूप हैं ॥ १२ ॥ 


सम्धन्ध--उक्त ज्ञेयतत्त्वको जाननेका उपाय बताया जाता है-- 


बह्देयेथा योनिगतस्य  मूर्ति- 

म ने इझ्यते नेव च लिङ्गनाशः | 

स॒ भूय ` पवेन्धनयोनि गृह्यः | 

| स्तठ्ठोभंयं बै प्रणवेन देहे ॥१३॥ 
| यथा-जिस प्रकारः योनिगतस्यः्योनि अर्थात्‌ आभ्रयभूत काष्ठमें स्थित; 
| बहेः-अग्निकाःसूर्ति'्रूप; न डहयते-नहीं दीखता; चन्औरः लिङ्गनाशः= 
| उसके चिहुका ( सत्ताका ) नाशं; 'एब॑भी; न=नहीं हता; ( क्योकि ) खः 
| पह; भूयः एवस्चेष्टा करनेपर फिर भी अवश्य; इन्धनयोनि युह्यः=ईधनरूप 
| अपनी योनिमें ग्रहण किया जा सकता है; घाङउसी प्रकार तत्‌ उभयमू-्वे 
| दोनों ( जीवात्मा और परमात्मा ); देहे-शरीरमें; वैच्हीः प्रणवेन=3^कारके 
| द्वारा ( साधन करनेपर ); [ शुह्यते= | ग्रहण किये जा सकते हँ ॥ १३॥ 

| व्याख्या--जिस प्रकार अपनी योनि अथोत्‌ प्रकट होनेके स्थानविशेष 
| काष्ठ आदिम खित अग्निका रुप दिखलायी नहीं देता। परंतु इस कारण य नहीं 
। समझा जाता कि अग्नि नहीं है--उसका होना अवश्य माना जाता हैः क्योकि 
` उसकी सत्ता मानकर अरणियोंका मन्थन करनेपर ईंघनरूप अल या बह 
| फिर भी ग्रहण किया जा सकता है। उसी प्रकार उपयुक्त जीवात्मा वया व, 
| हृदयरूप अपने स्थानमें छिपे रहकर प्रत्यक्ष नहीं होते) परंठ पा 
| साधन करनेपर इस इारीरमें ही इनका साक्षात्कार किया जा सकता है--हसमें कुछ 
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.३६६ ईशादि नो उपनिषद्‌ |... 
FB आड ओड काली 
सम्बन्ध--3े“कारके द्वारा साधक किस प्रकार उन परमात्माका साध 
दि ति 
इस जिज्ञासापर कहा जाता है-- 
खदेहमरणिं इत्वा प्रणवं चोत्तरारणिप्‌। 
भ्याननिमंथनाम्यासाद्‌ देवं पश्येन्निगूढवत्‌ ॥|१॥) 
खदेहमू=अपने शरीरको अरणिम्‌=नीचेकी अरणिः च्चः 
प्रगवम्‌=प्रणवकोः उत्तरारणिम्‌=ऊपरकी अरणिः रूत्वा-्यनाकर; घर. । 
निर्मयना भ्यासातू=ध्यानके द्वारा निरन्तर मन्थन करते रहनेसे; ( साफ । 
निगूढवत्‌=छिपी हुईं अग्निकी भाँति; ( हृदयमें स्थित ) देवमूनसे 
परमेश्वरको; पद्येत्‌=देखे || १४ || * 
व्याख्या--अग्निको प्रकट करनेके लिये जैसे दो अरणियोंका मर 
किया जाता है, उसी प्रकार अपने शरीरमें परम पुरुष परमात्माको प्राप्त करे 
लिये शरीरको तो नीचेकी अरणि वनाना चाहिये ओर ३^कारको उपरकी अर्र 
अर्थात्‌ शरीरको नीचे गि अरणिकी भाँति सममावसे निश्चल स्थित करके अ 
अरणिकी भाँति 3“कारका वाणीद्वारा जप और मनसे उसके अल | 
परमात्माका निरन्तर चिन्तन करना चाहिये । इस प्रकार इस ध्यानरुप मन्ये 
अभ्याससे साधकको काष्ठमें छिपी हुईं अग्निकी भाँति अपने हृद्यमें मिप हुए 
परमदेव परमेश्वरको देख लेना--प्रत्यक्ष कर लेना चाहिये ॥ १४ ॥ | 
तिलेषु तेलं दधनीव सर्पि- 
` रापः खोतःखरणीषु चाग्नि! | 
एवमारमाऽऽत्मनि ग्रृह्यनेञ्सो का 
ज्य इ सत्येनेनं तपसा बोञ्नुपश्यति ॥{॥ | 
द्‌ तिलेबु-तिलोमें; तेलम-तेल; दधनिन्ददीमेंः सर्पिःन्थी; ज्योत | 
व्हा | म ¦ च=भोर; अरणीबु-अरणियोंमें। अनिः ष) 
कार छिपे रहते हैं; एवम्‌=उसी प्रकारः असौ-वह; आत्मा | 
र हृदयम छिपा हुआ है; यः=जो कोई साधक! पनम | 
ल uh ( ओर ) हक तपसे क ळकर | 
क करता रहता हे; [ तेन= द्वारा | 
किया जाता दै ॥ १५॥ कः ] उपक FR 
_ व्याख्या जिस प्रकार तिलोमें रसे सूखी हु o> | 
भीतरी खोतोंमें जल तथा अरणियोमें es उसी प्रकार र | 
हम अग्नि छिपी रहती है, उ हे हे 
इदयरुप गुफामें छिपे हैं । जिस प्रकार अपने-अपने ख्ानमें छिरे हु. | 
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|. अध्याय २] इंवेताश्वतरोपनिषद्‌ ३६७ 
a i SD we वय he ०६६०७, Se य. छर ५622. 
आदि उनके लिये बताये हुए उपायोंसे उपलब्ध किये जा सकते हैं, उसी प्रकार 
जो कोई साधक विपयेसे विरक्त होकर सदाचार, सत्यभाषण तथा संयमरूप 
तपस्याके द्वारा साधन करता हुआ पूर्वोक्त प्रकारसे उनका निरन्तर ध्यान करता 
रहता है; उनके द्वारा वे परब्रह्म परमात्मा भी प्राप्त किये जा सकते हैं॥ १५ ॥ 


७ (<< ® ० 
सत्रव्यापिनमात्मानं क्षीरे . सर्पिरिबापितम्‌ । 
आत्मविद्यातपोमूलं तद्‌ ब्रह्मोपनिषत्‌ परम्‌ || 


| | तद्‌ ब्रह्मोपनिषत्‌ परम्‌ ॥ १६॥ 
| क्षीरे-दूधमें; अपितम्‌-स्थित; सर्पिः इब-घीकी भाँति; सर्वव्यापिनम्‌- 
सववत्र परिपूर्णः आत्मविद्यात्तपोसूलम्‌=आत्मविद्या तथा तपसे प्राप्त होनेवाले; 
. आत्मानमू=परमात्माको ( वह पूर्वोक्त साधक जान लेता है ) ततृत्वह; 
उपनिषत्‌=उपनिषदोंमें बताया हुआ; परमून्परमतस्व; ब्रह्मनब्रहम दै; तत्‌= 
वह; उपनिषत्‌=उपनिषदोमें बताया हुआ; परम्‌=्परमतच्वः ब्रह्मन्ज्ह्महै ॥१६॥ 
व्याख्या--आत्मबिद्या ओर तप जिनकी प्रासिके मूलभूत साधन हैं तथा 
जो दूघमें स्थित घीकी भाँति सर्वत्र परिपूर्ण हैं; उन सर्वान्तर्यामी परमात्माको वह 
४. पूर्वोक्त साधक जान लेता है। वे ही उपनिषदोंमें वर्णित परम तस्व ब्रह्म हैं | बे 
ही उपनिषदाँम वर्णित परम तत्त्व ब्रह्म हैं अन्तिम -वाक्यकी पुनरावृत्ति 
अध्यायकी समाप्ति सूचित करनेके लिये है ॥ १६ ॥. 
॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १ ॥ 
Sr — 


द्वितीय अध्याय. 
| सम्बन्ध--पहले अध्यायमें परमदेव परमात्माके साध्वाकारका प्रधान उपाय 
| ध्यानको बताया गया । उस ध्यानकी प्रक्रिया बतानेके किये दूसरा अध्याय आरम्म क्या 
| जाता है । इसमें पहले ध्यानको सिद्धिके लिये पाँच मन्त्रोम परमेश्ररस प्राथना करनेका 
| प्रकार बताया जाता हे-- 
हे युज्ञानः प्रथम मनस्तत्वाय सबिता थियः | 
अग्नेज्यातिनिचाव्य पृथिव्या  अध्याभरत ॥ १ ॥# 
सविता-सबको उत्पन्न करनेवाला परमात्मा; प्रथममूज्पहले। मनः= 
हमारे मन; ( और ) घियःल्जुद्धियोंकोःतत््वाय-्तत्तकी प्रातिके ल्यिः 
 युञ्जानः=अपने खरूपमें लगाते हुए! अग्नेः=अग्नि ( आदि इच्द्रियाभिमानी 
देवताओं ) कीः ज्योतिः=ज्योति ( प्रकाशन-सामथ्य ) कोः निचाय्य=अवल्ेकन 
| २ यजुवँद अध्याय ११ मन्त्र १ इसी प्रकार है । 
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३६८ इशादि नो उपनिषद्‌ [ अध्याय; 
Ss २०2७० we se eo se is न्य. प जा 
करके; पुथिव्याःन्पार्थिव पदार्थोते; अधि=ऊपर उठाकर; आभरंत-झार 
इन्द्रियामें स्थापित करे ॥ १ ॥ 

ब्याख्या--सवको उत्पन्न करनेवाले परमात्मा पहले हमारे मन 
बुद्धिकी बृत्तियोंको तत्त्वकी प्रासिके लिये अपने दिव्य स्वरूपमें लगायें और अभि 
आदि इन्द्रियाभिमानी देवताओंकी जो विषयोंको प्रकाशित करनेकी साम है 
उसे दृष्टिमं रखते हुए बाह्य विषयोसे लौटाकर हमारी इन्द्रियोमि खिरतापुक 
स्थापित कर दें, जिससे हमारी इन्द्रियोंका प्रकाश बाहर न जाकर वुद्धि औ | 
मनकी स्थिरतामे सहायक हो ॥ १ ॥ 


युक्तेन मनसा वथं देवस्य सवितुः सवे । सुवर्गेयाय शक्स्था ॥२॥४ | 
चयम्‌-हमलछोग: सचितुः=सवको उत्पन्न करनेवाले; देवस्यऱ्मरमदेव 
परमेश्वरकी; स्वे-आराधनारूप यशमें; युक्तेस मनसा-लगे हुए मनके द्वार 
सुवर्गयाय-खगगींय सुख ( भगवत्‌-प्राप्तिजनित आनन्द ) की प्राप्तिके झि; 
शक्त्या-पूरी शक्तिसे! [ प्रयतामहे ] प्रयत्न करें ॥ २ ॥. 
व्याख्या--हमलोग सबको उत्पन्न करनेवाले; परमदेव परमे 
आराघनारूप यशमें छगे हुए मनके द्वारा परमानन्दग्रासिके लिये पूर्णेक्ति । 
प्रयत्न करें । अर्थात्‌ हमारा मन निरन्तर भगवानकी आराधनामें लगा रहे ओर हा 
` भगवत्‌-प्राप्तिजनित परमानन्दकी अनुभूतिके लिये पूर्ण शक्तिसे प्रयलनशीलरई | 


युक्त्वाय मनसा देवानू सुवयंतो थिया दिवस्‌। 
बृहज्ज्योतिः करिष्यतः. सविता प्रसुवाति तान्‌ ॥ २४. 


सविता=सबको उत्पन्न करनेवाला परमेश्वरः खुवःच्खगोदि म | 

( ओर ) दिवम्‌=आकाशमें; यतः=्गमन करनेवाले; ( तथा ) चुहड मरेँ | 
ज्योतिः-प्रकाश। करिष्यतः-फैलनेवाले; तान्‌=उन; ( मन और इवि | 
अधिष्ठाता ) देवान्‌नदेवताओंको; मनसा-हमारे मन; ( और ) थिया 
के ( कायदा कके हे ) प्रखुवातिन्मेरणा * | 
॥ ३ ॥ 
घ्याख्या--वे सबको उत्पन्न करनेवाले परमेश्वर मन और रतो | 
अधिश्याता देवताओंकी, जो सरग आदि लोकोमे और आकाशमें विपरा | 
बढ़ा भारी माण कैजनेवाले हे, हमारे मन और बुदे संयुक्त करके हों | 
प्रदान करनेके लिये प्रेरणा करें, ताकि हम उन परमेश्वरका साक्षात्‌ के | 
ध्यान करनेमें समर्थ हों | इमारे मन; बुद्धि ओर इन्द्रियोमे प्रकाश फे प ४, । 
निद्रा, आळस्य और -.. और अकषमयत आदि दोष हमारे ध्यानम विष्न न कर ९... आदि दोष हमारे ध्यानमें विध्न न कर सके ॥| | 


* ये दोनों मन्त्र यजुवॅड अध्याय ११ के २ और ३ है। 
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अध्याय २ ] इवेताश्वतरोपनिषद्‌ ३६९ 
2222 lS “५2 AE is Ws eh २0२०, Se वजया, ८२2०७. न, 
युञ्जते मन उत युञ्जते थियो 
` पिग्रा विग्रस्य वृहृतो विपञचितः । 
वि होत्रा दधे वयुनाविदेक 
ईन्मही देवस्य सवितुः परिष्टुतिः ॥ ४ ॥$ . 
( जिसमें ) विप्नाःऱ्त्राहाय आदि; मनः=्मनकोः युञ्चने- 
ल्गाते हैं; उत=ओोर; धियःखुद्धिकी वृत्तियोंकी भी; युअते-लगाते हैं; 
( जिसने समस्त ) होत्राः विद्धे-अग्निहोत्र आदि शुभकमोका विधान किया 
है; ( तथा जो ) वथुनावित्‌=समस्त जगत्के विचारोंको जाननेवाला; ( और ) 
प॒कः=एक हे; ( उस ) वृहतःच्सवसे महान्‌; बिप्रस्य-सत्र व्यापक; 
विपश्चित:-सर्वेश। ( एवं ) सबितुः्=सबके उत्पादक; देवस्यत्यरम देव 
परमेश्वरकी; इतू-निश्चय ही; ( हमें ) मही-महतीः परिष्टुतिः-स्तुति ( करनी 
चाहिये ) ॥ ४ ॥ 
व्याख्या--जिन परत्रह्म परमात्मामें श्रेष्ठ बुद्धिवाले ब्राह्मणादि अधिकारी 
मनुष्य अपने मनको लगाते हें तथा अपनी सब प्रकारकी बुद्धि-त्तियोंको भी 
५ नियुक्त करते हैं, जिन्होंने अग्निददोत्र आदि समस्त झुभ कर्मोका विधान क्रिया है, 
जो समस्त जगतूके विचारोंको जाननेवाले और एक--अद्वितीय हँ, उन सबसे 
महान्‌, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ ओर सबके उत्पादक परमदेव परमेश्वरकी अवश्य ही हमें. 
| भूरि-भूरि स्तुति करनी चाहिये || ४॥ , 
युजे वां ब्रह्म पूव्यं नमोभि- | 
बिं इलोक एतु पथ्येव घरे! । 
शृण्वन्तु विश्वे अमृत पुत्रा 
आ ये धामानि दिव्यानि तस्थुः॥ ५॥ 
| (हे मन और बुद्धि ! मैं) वामूत्तुम दोनोके ( खामी ); पूर्व्यम्‌= 
| सबके आदिः ब्रहमनपूणै्रह्म परमात्मासे; नमोभिः=्ारवार नमस्कारके द्वारा; 
| युजेन्संयुक्त होता हूँ; इखोकःन्मेरा वह स्तुत-पाठ। सूरे+=थे विद्वानकी; 
| पथ्या इवस्कीतिक्री भातिः व्येतु ( च+एतु )च्सवेत्र फेछ जायः ( जिससे ) 
| असृनस्य=अविनाशी परमात्माकेः विइवेच्समस; पुत्राःपुतरः ये=नोः 
| दिव्यानिनदिव्यः धामानिल्‍लेकोंमें। आतस्थुःनिवास करते ह; म्टण्वन्तु- 
| ५ 
जा एख्या--हे मन और बुद्धि ! मैं तुम दोनेंके खामी और समस्त जगतूके 


व्याख्यामि 
त्र * यह यजुरवेंद अध्याय १९ का ऱ्चौथा ओर अध्याय ५ का १४ बाँ मन्त्र दै । तथा 


| वेर (५। ८१ । १) में मो है । यह मन्त्र येद अध्याय ११ का पांचवा है और 
| वेद ( १०। १३। १) में भी है । 
है| ६० नौ उ० २४-- 
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३७७ इंशादि नो उपनिषद्‌ (अयो: 
“Se «६६१४० नया ves se iis 200, 652. न 
आदि कारण परब्रह्म परमात्माको वार-बार नमस्कार करके वि 
शरणमें जाकर उनमें संलग्न होता हूँ । मेरे द्वारा जो उन परमेश्वरकी र | 
वर्णन किया गया देश वह विद्वान्‌ पुरुषकी कीतिके समान समस्त बरे का 
हो जाय । उसे अविनाशी परमात्माके वे सभी पुत्र, जो दिव्य लोकोम निता 
करते हूँ; भलीभॉति सुने ॥ ५॥ | 
सम्बन्ध--ध्यानके लिये परमात्मासे स्तुति करनेका प्रकार बतढानेके अनन 
अब छठे मन्त्रमें उस ध्यानकी स्थितिका वर्णन करके सातवेंमें मनुष्यको उस ध्यान हा 
जानेके किये आदेश दिया जाता है-- 


अग्निर्यत्रामिमथ्यते पायुर्यत्राधिरुध्यते | 
सोमो यत्रातिरिच्यते तत्र संजायते मनः॥ ६१॥ | 
यत्न-जिस स्ितिमें; अग्निः=परमात्मारूप अग्निको; ( प्राप्त करनेरे | 
उद्देश्यसे ) अभिमथ्यते=(3/कारके जप ओर ध्यानद्वारा ) मन्थन किया जात | 
हे; यत्र-जहाँ; वायुः अधिरुध्यते-प्राणवायुका भलीमाँति विधिपूर्वक निरेष | 
किया जाता दैः ( तथा ) यत्न-जहाँ; सोमः-आनन्दरूप सोमरस; अतिरिच्यते १ 
अधिकतासे प्रकट होता है; तन्न्वहाँ ( उस स्थितिमें )) मनः=मन; संजायतेर | 
सर्वथा विद्युद्ध हो जाता है। ६ ॥ | 
ब्याख्या--जिस स्थितिमे अग्नि प्रकट करनेके लिये अरणियोद्वारा मन | 
करनेकी माति अम्निस्थानीय परमात्माको प्रात करनेके लिये पहले अध्याय (१४ | 
१४ मन्त्र ) में कहे हुए प्रकारसे शरीरको नीचेकी अरणि और उबारो | 
ऊपरकी अरणि बनाकर उसका जप और उसके अर्थरूप परमात्माका निर | 
चिन्तनरूप मन्थन किया जाता है, जहाँ प्राणवायुका विधिपूर्वक झढीमत | 
निरोध किया जाता है, जहाँ आनन्दरूप सोमरस अधिकतासे प्रकट हेत | 
' उस ध्यानावस्थामें मनुष्यका मन सर्वथा विशुद्ध हो जाता है ॥ ६ ॥ | 

सवित्रा प्रसवेन जुषत पू यस्‌ | 
तत्र योनि कृणबसे न हि ते पूर्वमक्षिपत्‌ ॥ ७! 
सवित्रा=समपूर्ण जगत्‌को उत्पन्न करनेवाले परमात्माके द्वारा! प्रसवे | 
प्रात हुई मेरणासे; पूब्येम्‌-्सबके आदिकारण; ब्रह्म जुघेत=उस परज खे | 
की ही सेवा ( आराधना ) करनी चाहिये; (तू ) तत्र=उस परमात्मर्मि व. | 
कः ने पि प हि सि 
नित कमै न अशित देंगे ॥०॥ | 
व्याख्या -दै साधक | सम्यूणे जगत्‌के उत्पादक सर्वान्तर्यामी ९ | 
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- प्रेरणासे अर्थात्‌ ऊपर बताये हुए प्रकारसे परमात्माकी स्तुति करके उनसे अनुमति 
| प्रातकर तुम्ह उन सबके आदि परब्रह्म परमात्माकी ही सेवा ( समाराधना ) 

. करनी चाहिये, उन परमेश्वरमे ही आश्रय प्राप्त करना चाहिये--उन्हींकी शरण 
ग्रहण करके उन्हींमे अपने आपको विहीन कर देना चाहिये | थों करनेसे तुम्हारे 
पहले किये हुए समस्त संचित कर्म विघ्नकारक नहीं होेंगे--वन्घनरूप नहीं 
होंगे ॥ ७ ॥ । 


सम्धन्ध--ध्यानयोगका साधन करनेवालेको किस प्रकार बैठकर केसे ध्यान 
करना चाहिये, इस जिज्ञासापर कहते है 


त्रिरुक्रतं याप्य समं शरीरं 
हृदीन्द्रियाणि मनसा संनिवेश्य | 
त्रझोइपेन प्रतरेत विद्वान्‌ 
स्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि ॥ ८ ॥ 


`  . विद्वान्‌=्ुद्धिमान्‌ मनुष्य (को चाहिये कि ); त्रिरुक्नतम्‌=सिर, गला 
। ओर छाती--ये तीनों अङ्ग ऊँचे उठाये हुए; शरीरम्‌-शरीरको, समम्‌=सीधा; 
| ( ओर ) स्थाप्यञस्िर करके; (तथा ) इन्द्रियाणि-समख इन्दियोको; 
| मनसा=मनके द्वारा हृद्र्हिदयमें। संनिवेश्य-निरुद्ध करके; ब्रह्मोडुपेन- 
| ३"काररुप नोकाद्वार। खर्वोणि=्ससूणः भयावहानिञभयंकरः स्रोतांसि- 
| सोतों ( प्रवाहों ) को; प्रतरेतत्पार कर जाय ॥ ८ ॥| 


| व्याख्या--जो ध्यानयोगका साधन करे, उस बुद्धिमान्‌ साधकको चाहिये कि 
| सिर, गले और छातीको ऊँचा उठाये रक्खे, इधर-उघर न झुकने दे; तथा शरीरको 

| सीधा और स्थिर रक्खे । क्योकि शरीरको सीधा ओर खिर रक्‍खे बिना 

| तया सिर, गला और वक्षःखढ ऊँचा किये विना आलस्य, निद्रा ओर 

_ विक्षेपरूप विघ्न आ जाते हैं | अतः इन विध्नोंसे बचनेके लिये उपयुक्त प्रकारसे 

| ही बैठना चाहिये | इसके बाद समस्त इन्द्रियांको बाह्य विषयोसे हटाकर उनका 

| मनके द्वारा हृदयमें निरोध कर लेना चाहिये । फिर 5“काररूप नोकाका आश्रय 
| लेकर अर्थात्‌ ॐ^कारका जप और उसके वाच्य परब्रह्म परमात्माका ध्यान करके 
| समस्त भयानक प्रवाहोंको पार कर लेना चाहिये ( गीता ६। १२ १३ १४) | 
| भाव यह है कि नाना योनियोमे छे जानेवाली जितनी वासना. हैं) वे सब जन्म- 
| रयुर्प भय देनेवाले खोत ( प्रवाह ) हँ । इन सबका त्याग करके सदाके लिये 
| भेमरपदको प्राप्त कर लेना चाहिये ॥ ८॥ 












१५ 
po कक ऑल जा स्लट > 
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प्राणात्‌ पम्रपीड्येह संगयुक्तचेष्ट; 
7 कषीणे प्राणे नासिकयोच्छुसीत | 
दुष्टाश्वयुक्तसिव वाहसेनं 
विद्वान मनो ारधेताप्रमत्तः ॥ ९॥ 

विद्वान--बुद्धिमान. साधक (को चाहिये कि); इहनउपरयुक्त | 
साधनामें; संयुक्तचेष्टःऱआहार-विहार आदि समस्त hee ते 
हुए; प्राणान्‌ प्रपीड्य=विधिवत्‌ प्राणायाम करके; प्राण क्षीणि=ग्रणक सुख | 
हो जानेपरः नासिकया=नासिकाद्वारा; डच्छयस्रीत=उनको वाहर निकाह | 
दे; दु्टाइवयुक्तम्‌=( इसके वाद ) दुष्ट घोड़ोसे युक्तः चाहम्‌ इव-स्ने 
जिस प्रकार सारथि सावधानतापूरवक गन्तंव्य मार्गमें ले जाता है, उसी परननए 
एनम्‌=इस; सनःन्मनकोः अप्रसत्तः=सावधान होकरः थारयेतनयशरम कि 
रहे॥ ९॥ द 
व्याख्या--वुद्धिमान्‌ साधकको चाहिये कि वह इस योगसाधनाई 

लिये आहार-विहार आदि समस्त चेष्टाओको यथायोग्य करता रहे, उन्हें था | 
योगके लिये उपयोगी बना ले ( गीता ६। १७) । तथा योगशास्त्रकी वि 
अनुसार प्राणायाम करते-करते जब प्राण अत्यन्त सूक्ष्म हो जाय; तब नासिका! | 
उसे बाहर निकाल दे# । इसके वाद जैसे दुष्ट घोड़ोंसे जुते हुए रथको अच 
सारथि बढ़ी सावधानीसे चलाकर अपने गन्तव्य स्थानपर ले. जाता हक 
प्रकार साधकको चाहिये कि बड़ी सावधानीके साथ अपने मनको ब रहे | 
जिससे योगसाधनमें किसी प्रकारका विघ्न न आये और वह परमात्मावी पि | 
लक्ष्यपर पहुँच जाय ।॥ ९॥ ब | 
, सम्बन्ध--परज्रह्म परमात्मामं मन रूगानके लिये केरे स्थानमे मसी | 
बठकर साधन करना चाहिये, इस जिज्ञासापर कहा जाता है-- टी. 












एमे शुचौ इक्यावहियाठका- । 
र वित्रजिते शब्दजराश्रयादिभिः | | 
शु ॥ १९ | 
हानिवाताश्रयणे __ अयोजयेद 4 “| 


नेक य ४ और नवे मन्त्रोंम जो ध्यानके छिये वैठनेकी न ह| 
कर्‌नेको विधि बतायी गयी हे, उसका बड़े सुन्दर ढंगसे सुस्पष्ट वर्णन भ | 
अध्याय ६ इलोक ११ से १७ तक झिया है । | 
कठोपनिषद्मे ( १। ३ । रसे ८ तक ) रथके रूपका निरत आ | 
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यी न साता 
= न मतक्ा झुचौ-सव प्रकारसे बुद्ध दाकरावह्िवालुका- | 
विंवाजत--ककड़, अग्नि ओर बाढूसे रहित; ( तथा ) शब्दजल ज 
क जल ओर आश्रय आदिकी दृ्सि; अनुकुल प 

रः न चश्चुपीडनेस्नेत्रोको पीड़ा न देनेवाले; [हानि णेह 
आदि पायुद्चुल्य स्थानमें; मनः=मनक्रो; शयोजबेत-साग का 
करना चाहिये || १० || 
व्याख्या--इस मन्तरमें ध्यानयोगके उपयुक्त स्थानका वर्णन है । 

भाव यह है कि ध्यानयोगका साधन करनेवाले साधको ऐसे स्थानमें अपना 
आसन लगाना चाहिये, जदाँकी भूमि समतल हो--ऊँची-नीची, टेढ़ी-मेढी न 
दो; जो सब प्रकारसे झुद्ध हो--जहाँपर कूडा-कर्कट, मैला आदि न हो, झाइ- 
वह्वरकर साफ किया हुआ हो और खमावसे भी पवित्र हो--जैसे कोई देवाल्य; 
तीथस्थान आदि; जहाँ कंकडू, वाढू न हो और अग्नि या धूपकी गर्मी मी न हो; 
जहा कोई मनमें विक्षेप करनेवाला शब्द न होता दो--कोलाइङका सर्वथा अभाव 
हो; यथावश्यक जल प्राप्त हो सके, किंतु ऐसा जलाशय न हो जहाँ बहुत लोग 

| आते-जाते हों; एवं जहाँ शरीरःरक्षाके लिये उपयुक्त आश्रय हो परंतु ऐसा 
न हो, जहाँ घर्शाल्य आदिकी भाँति बहुत लोग ठहरते हो; तात्य यह 

कि इन सब विचारोंके अनुसार जो सर्वथा अनुकूल हो और जहाँका दस्य 

| नेत्रोंकी पीड़ा पहुँचानेवाला--भयानक न हो) ऐसे गुफा आदि वायुद्यन्य एकान्त 

| खानमें पहले बताये हुए प्रकारसे आसन लगाकर अपने मनको परमात्मामें लगाने- 

का अभ्यास करना चाहिये ( गीता ६ | ११ ) ॥ १० ॥ 

| सम्बन्ध--योगाभ्यास करनेवाे साघकका साधन ठीक हो रहा है या नहीं « 

| शसकी पहचान बतायी जाती है-- 


नीहारधूमाको निलानलानां 
खद्योतविद्युत्स्फटिकशशीनाम्‌ | 


एतानि रूपाणि पुरःसराणि 
्रह्मण्यभिव्यक्तिकराणि योगे ॥११॥ . 
ब्रह्मणि योगे-परमात्माकी प्राप्तिके लिये किये जानेवाले योगमें। ( पहले) 


हारघूमाकीनिलानलानामन्कुहरा, धूआँ) सूर्य, वायु और अग्तिके सदशः 
| ( तथा ) खद्योतविद्युत्स्कटिकरा शीनामःजुगनूः बिजली; स्फटिक मणि और 
। ऐखमाके सहद; रूपाणिस्बहुत-से दृश्य; पुरःसराणि [ भवन्ति |स्योगीके 
भामने प्रकट होते हैं; एतानिन्ये सब; अभिव्यक्तिकराणि-्योगकी सफलताको 


भष्टूपसे सूचित करनेवाले हैं || ११ ॥ 
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व्याख्या--जब साधक परब्रह्म परमात्माकी प्रासिके लिये ध्यानयोग | 
साधन आरम्म करता हैः तव उसको अपने सामने कभी कुहरेके सह 
ल्प दीखता है, कभी धूआँ-सा दिखायी देता है, कभी सूयके समान प्रकाश 
सर्वत्र परिपूर्ण दीखता है, कमी निश्चल वायुकी भाति निराकार रूप अनुमगे 
आता है; कभी अग्निके सदृश तेज दीख पड़ता हे, कभी जुगनूके सश | 
रिमटिमाहट-सी प्रतीत होती है? कमी विजलीकी-सी चकार्चोध पेदा करनार 
दीस्ति दृष्टिगोचर द्वोती है? कमी स्फूटिक-मणिके सहश उज्ज्वल रुप देखने | 
आता है और कमी चन्द्रमाकी भाँति शीतल प्रकाश सत्र फेला हुआ दिसावी | 
देता है। ये सब तथा और भी अनेक दृश्य योग-साधनकी उन्नतिके द्योतक 
हे | इनसे यह बात समझमें आती है कि साघक्रका ध्यान ठीक हो रहा है ॥ ११॥ 


पृथ्व्यप्ते जो$निलखे सप्नत्यिते 
पञ्चात्मके योगगुणे प्रवृत्ते । 
न तस्य रोगो न जरा न सृत्युई 
प्राप्य योगाग्निमयं शरीरम्‌॥\॥ 


एृश्ब्यप्तेजोऽनिलखे सप्ुत्थिते=ग्थ्वी, जल! तेज, वायु भेर | 
. आकाश--इन पाँचौं महाभूतोंका सम्यक्‌ प्रकारसे उत्थान होनेपरु ( प | | 
पञ्चात्मके योगणुणे प्रवृत्ते=इनसे सम्बन्ध रखनेवाले पाँच प्रकारके योगसमै ; 
गुणोंकी सिद्धि हो जानेपर; योगार्निमयम्‌ल्योगाग्निमयः शरीरम क 
प्राप्तस्य-्प्राप्त कर ठेनेत्राल; तस्य=उस साधकको। नतन तो सग | 
होता है; न-न; जराज्बुदापा आता दै; न=और न; मृत्युःच्उसकी 5 ` | 
होती है | १२ ॥ | 


व्याख्या-ध्यानयोगका साधन करते-करते जब प्रथ्वी! कः : 
वायु ओर आकाश--इन पाँच महाभूतोंका उत्थान हो जाता ७. ही | 
साधकका इन पाँचों महाभूतोपर अधिकार हो जाता है, और इन पचो | 
सम्बन्ध रखनेवाली योगविषयक पाँचौं सिद्धियाँ प्रकट हो जाती है हर | 
योगाग्निमय शरीरको प्राप्त कर लेनेवाले उस योगीके शरीरमें न ॥ र 
है; न बुढापा आता है ओर न उसकी मृत्यु ही होती दै। न १] ॥९ । । 
कि उसकी इच्छाके विना उसका शरीर नष्ट नहीं हो सकता (बो | 
४७ ) ॥ १२॥ 

लघुत्व मारोग्यमोलुपत्वं 


| 3 
ब्णप्रसाद सौष्ठवं 
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अध्याय २ |] इवेताश्वतरोपनिषदू । ३$७' 
आ “> i so जज, se fr क 
गन्धः शुभो मूत्रपुरीपमस्पं 
योगप्रवृत्ति प्रथमां वदन्ति ।। १३॥ 
छशुत्वम्‌=्शरीरका हल्कापन; आरोग्यम्‌=किसी प्रकार 
होना; अलोलुपत्वम्‌=विषयासक्तिकी निवृत्ति; गार रा 
उज्ज्वलता; खरसोष्ठ वम्‌-खरकी मधुरता; शुभ; गन्धः=( शरीरमें ) अच्छी 
गन्धः च=ओरः सूत्रपुरीषम्‌=मल मूत्र; अल्पम-कम हो जाना; ( इन सबको ) 
प्रथमाम्‌ योगप्रच्चत्तिम-योगकी पहली सिद्धि; वृदन्ति-कहते हैं ॥ १३॥ 
SE विजय प्राप्त कर लेनेवाले ध्यानयोगीमें पूर्वोक्त 
शक्तियोके लिवा और मो शक्तियाँ आ जाती हैं। उदाहरणतः उसका 
' शरीर इसका हो जाता है, शरीरमें भारीपन या आहुस्यका भाव नहीं 
रहता | वह सदा ही नीरोग रहता है; उसे कभी कोई रोग नहीं होता। 
भौतिक पदाथोमें उसकी आसक्ति नष्ट हो जाती है। कोई भी भौतिक पदार्थ 
. सामने आनेपर उसके मन और इन्द्रियोंका उसकी ओर आकर्षण नहीं होता | 
* उसके शरीरका वर्ण उज्ज्वल हो जाता है। खर अत्यन्त मधुर और स्पष्ट हो 
जाता है । शरीरमेंसे बहुत अच्छी गन्ध निकलकर सव ओर फैल जाती है | मल 
| और मूत्र बहुत ही स्वल्प मात्रामें होने लगते हँ | ये सब योगमार्गकी प्रारम्मिक 
| सिद्धियाँ हे--ऐसा योगीलोग कहते हैं || १३ ॥ 


यथेव विम्बं मृदयोपलिप्तं 

तेजोमयं भ्राजते तत्‌ सुधान्तम्‌। 
तद्वाउउत्मतल्ल॑ प्रसमीक्ष्य देही 

एकः कृतार्थो भवते वीतशोकः ॥१४॥ 


` यथा=जिस प्रकारः सृद्या=मिद्वीसेः उपलिप्तम्‌=ल्सि होकर मलिन 

|. हुआ; [यत्‌ ]=जो; तेजोमयमप्रकाश्युक्त; बिस्बमनरन दै तत्‌ एवर्‌ 

| वही; सुधान्तम्‌ङमलीमाति धुळ जानेपरः स्राजते=चमकने लगता दै; तत्‌ वा= 
| उसी प्रकारः देहीनशरीरधारी ( जीवात्मा ); आत्मतर्‍चम्‌=( मल आदिसे 
| रहित ) आत्मतस्रको; प्रसमीक्ष्य=( योगके द्वारा ) मलीमोति प्रत्यक्ष करके; 

|| प॒कः=अकेला, केवल्य अवस्थाको प्रासः वीतशोकः=सव प्रकारके दुःखोसे 
।| रहित; ( तथा ) छृताथःनकृतकृत्य; भवतेरहों जाता है ॥ १४ ॥ 

है व्याख्या जिस प्रकार कोई तेजोमय रन मिट्टीसे छि रहनेके कारण 
| छिपा रहता है, अपने असली रूपमें प्रकट नहीं होता; परंतु वही जब मिट्टी 
| आदिको हटाकर घो-पाँछकर साफ कर लिया जाता है, तब अपने असली रुपमें 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
























३७६ ईशादि नो उपनिषद्‌ [ अध्याय | 
De A le i si we पव, we wi se १ नद, 
चमके लगता है; उसी प्रकार इस जीवात्माका वास्तविक स्वरूप अत्यन्त खन्न 
होनेपर भी अनन्त जन्मोंमें किये हुए कर्मोंके संस्काराँसे मलिन हो जानेके कार 
प्रत्यक्ष प्रकट नहीं होता; परंतु जत्र मनुष्य ध्यानयोगके साधनद्वारा समस्त अलेन 
धोकर आत्माके यथार्थ रूपको भळीमाँति प्रत्यक्ष कर लेता दै, तव वह अत 
हो जाता है | अर्थात्‌ उसका जो जड पदार्थोके साथ संयोग हो रहा था, ससग 
नाश होकर वह कैबल्य-अवस्थाको प्राप्त हो जाता है तथा उसके सब प्रदे 
दुःखोंका अन्त होकर वह सर्वथा कृतकृत्य हो जाता है । उसका मनुष्य 
सार्थक हो जाता है योग० ४। ३४) ॥ १४॥ . 
यदाऽऽत्मतस्वेन तु त्रहात 
दीपोपभेनेह युक्तः प्रपश्येत्‌ । 
अजं ध्रुवं स्वतश्च शद FE | 
ज्ञात्वा देवं मुच्यते सवपाश! ॥१५॥ 
तु=्उसके बाद; यदास्जत्र; युक्तःन्वरह योगी; इह-यहाँ; दीपोपमेत- | 
दीपकके सदश ( प्रकाशमय ); आत्मतरवेन=आत्मतच्वके द्वारा; ब्रह्मतत्वपः 
त्रह्मतत्वको; प्रपश्येत्‌-मछीभँति प्रत्यक्ष देख लेता दैः [तदा सः [लक 
वह; अज्ञम्‌=( उस ) अजन्मा; छुवम-निश्चल; सदतत्त्वेः्त्समर प | 
विद्युद्रमः्मि्यड; देवम्‌=परमदेव परमात्माको; ज्ञात्वाच्जानकर सेव 
सब बन्घनोंसे; मुच्यते=सदाके लिये छूट जाता है ॥ १५ ॥ १0 
' द्याख्या-फिर जब वह योगी इसी स्थितिमें दीपकके सह | 
प्रकाशमय पूर्वोक्त आस्मतत्तके द्वारा त्रह्मतत्वको भढीमाँति देख लेता की | 
उन परत्रह्म परमात्माको प्रत्यक्ष कर लेता है, तत्र उन जन्मादि समै "| 
रहित, अचल और निश्चित तथा समस्त तत्त्वोसे असङ्ग--सर्वथा गिर ॥ | 
परमात्माको तस्वसे जानकर सब प्रकारके बन्धर्नेसे सदाके लिये छूट जात 
. इस मन्त्रमें आत्मतस्रसे त्रह्मतत्वको जाननेकी बात र्द 
दिखाया गया है कि परमात्माका साक्षात्कार मन, बुद्धि और इन्द्रिय 
सकता । इन सबकी वहाँ पहुँच नहीं है, वे एकमात्र आतमतत्के 
होते हें॥ १५॥ 
एष इ देवः प्रदिषोऽनु सर्वा 
. पूवो हृ जात; स उ गर्ने अन्तः | 
स एव जात; स॒ जनिष्यमाणः | 
प्रत्यक्ष जनांस्तिष्ठति सर्वतोश्ुखः | 
# यह मन्त्र यजुबेंद अध्याय ३२ का चोथा हे पय 


चौथा है । 
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अध्याय २ | इवेता*बतरोपनिषदू' ३७७ 

ह=निश्चय ही; एबान्यद्य. ( ऊपर बताया हुआ ); देवःपरमदेव 
परमात्मा; खवोः=समस्तः प्रदिषः अनु=दिशाओं और अवान्तर दिशाओंमें 
अनुगत (व्याप्त ) है; [ सः | ह्वी प्रसिद्ध परमात्मा; पूः =सबसे पहले; 
ज्ञातः-हिरण्यगर्भरूपमें प्रकर हुआ था; ( ओर ) खः उच्त्रही; गभे=समसत 
्रह्मणण्डरूप गर्भसें; अन्तः=अन्तर्यामीरपसे स्थित दैः खः एवऱ्वही; जातः-इस 
समय जगतके रूपमें प्रकट दै; सः=भौर वही; जनिप्यमाणः=भविष्यमें भी प्रकट 
होनेवाळा है; [ खः ]वहः जनान्‌ प्रत्यङ=सय जीवोके भीतर; ( अन्तयामी- 
रूपसे ) तिष्ठति=स्थित है; ( और ) खवेतोसुखः=सव ओर मुखवाला दै ॥ १६॥ 


व्याख्या--निश्रय ही ये ऊपर बताये हुए परमदेव ब्रह्म समस्त दिशा 
और अवान्तर दिशाओंमें व्याप्त हैं अर्थात्‌ सर्वत्र परिपूर्ण हैं । जगतमें कोई भी 
ऐसा खान नहीं है, जहाँ वे न हों। वे ही प्रसिद्ध परब्रह्म परमात्मा सबसे पहले 
हिरण्यगर्भैङूपमें प्रकट हुए थे । वे ही इस ब्रह्माण्डरूप गर्भमें अन्तर्यामीरूपसे 
स्थित हैं । वे ही इस समय जगतके रूपमे प्रकट हैं और भविष्यमें अर्थात्‌ प्रख्यके 
> बाद सुष्टिकालमें पुनः प्रकट होनेवाले हैं । ये समस्त जीवोंके भीतर अन्तर्यामीरूपसे 
खित हैं), तथा सब ओर मुखवाले अर्थात्‌ सबको सव ओरसे देखनेवाले हैं ॥ १६॥ 


यो देवो अग्नौ यो अप्सु यो विस्रं युवनमाविवेश | 
य ओषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मे देवाय नमो नमः ॥१७॥ 


यः=जो; देवःन्परमदेव परमात्मा; अञ्रो=अग्निमें है; यभ्न्जो; अग्सुः= 
E जलमें है; यः=जोः विश्वम्‌ सुवनम्‌ आविचेश=समस्त लछोकोंमें प्रविष्ट हो रहा 
| ङेः यः=्ज्ञोः ओषधीषु=ओषधियोमें इ ( तथा ) यः्=जो; चनस्पतिषु= 
बनस्पतियेंमें है तस्मै देवाय-उन परमदेव परमास्माकें लिये; नमःन्नमस्कार 
दै; नमः=नमस्कार है ॥ १७ ॥ 


व्याख्या--जो सर्वशक्तिमान पूर्णवरह्म परमदेव अग्निम रना 
जो समस्त लोकोंमें अन्तर्योमीरूपसे प्रविष्ट हो रहे हैं; जो ओप तत 
बनस्पतियोंमें है--अर्थात्‌ जो सर्वेत्र परिपूर्ण है जिनका अनेक मल व पख 
कर आये हैं; उन परमदेव परमात्माको नमस्कार है | नमस्कार है। “नमः शब्द 


दुइरानेका अभिप्राय अध्यायकी समासिको सूचित करना है ॥ १७॥ 
॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ ` ॥ 
FS 
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३७८ ईशादि नौ उपनिषद्‌ [ 
“टमा i i ie oe SE ie 5) अध्याय | 


(a धः ० 0. 
तृताय अध्याय 


य एको जालवानीशत ईशनीभिः 
३ सर्वो<रलोङानीशत ईशनीभिः । 
य एवक उद्भवे सम्भवे च | 
थ एतद्विदुरसृतास्ते भवन्ति॥ १॥ 
यः=जोः पकः=्एक; जाळचान्‌=जगत्रूप जाल | 
का 
| इशनीमिः-अपनी स्वरूपयूत शासनशक्तियोंद्रार। ईंशते-शासन कण | 
इशनीभिः=उन विविध शासन-शक्तियेद्वारा; सर्वोन-सम्पूर्ण+ छोकान्‌ ईशते- 
लोकॉपर शासन करता है; यः्=( तथा ) जो; एकः-अकेला; एव्ही; समे | 
दु द और जड विस्तारमें ( सर्वथा समर्थ है ); एततू-इस ब्रह्म्नो | 
मा महापुरुष; '=जान लेते हैं; ते=वेः भ=अमर; 
ह ढु हैं; ते-वे; असुताः=अमरः भवन्तिः 
ह व्याख्या-जो एक--अद्वितीय परमातमा जगत्रूप जालकी रचना 2 
व अपनी खरूपभूत शासन-शक्तियोद्वारा उसपर क्षासन कर रहे हैं; या स | 
त | शसि समस्त लोकां और लोकपालोंका यथायोग्य संचालन | 
ह क हैं--जिनके शासनम ये सब अपने-अपने कर्तव्योंका नियमपूर्वक पाउन | 
हि र तथा जो अकेले ही बिना किसी दूसरेकी सहायता लिये समख जाझ | 
_  >लका विस्तार करनेमें सर्वथा समर्थ हैं, उन परब्रह्म परमेक्षखे | | 


जो महापुरुष तत्तसे जान लेते इ. ६ 
है, वे अमर हो जाते हैं--जन्म-मृत्युके 
उदके जिवे छूट जाते हैं ॥ १ ॥ ै 


एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थु- 
त्य थे इमाइलोक्रानीशत ईशनीभिः | 
स्पिक जनांसिष्ठति संचुकोचान्तकाले | 
ठे: नी विश्वा भ्रवनानि गोपाः ॥ २॥ | 
इमान्‌ पे र _ "पाभः>अपनी स्वरूपभूत विविध शासन-शक्तियेदाए | 
जळी रैशते-लोकोपर शासन करता है; [ सः ] कक) | 
समय ) द्वितीयाय द इसीलिये विद्वान्‌ पुरुषाने जगत्‌के कारणका ब 
परमात्मा; जनान्‌ न्य पन आश्रय नहीं लिया; [ सः] + 4 
विश्वा-समूण; भुवनानि सं खा जीवोके भीतर; तिष्ठति-खित हो र | 
"एं सुवनानि संसज््य-लोकोंकी लता सि गोपा/-उनकी रा | 
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अध्याय ३ ] इ्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ३७९ 
य कि ise Die ae i cD was ६९६१... ४०२७०. ie -<:२२०० 


| करनेवाला परमेश्वर; अन्तकालेन्प्रलयकालमेंः संचुकोचःन्इन सबको समेट 
हेता है || २॥ 


व्याख्या--जो अपनी खरूपभूत विविध शासन-शक्तियोंद्वारा इन सब 
| ढोकाँपर शासन करते हँ--उनका नियमानुसार संचालन करते हैं, वे रुद्ररूप 
| परमेश्वर एक ही हैं। अर्थात्‌ इस विश्वका नियमन करनेवाली शक्तियाँ अनेक 
¦ होनेपर भी वे सब एक ही परमेश्वरकी हैँ और उनसे अभिन्न हैं | इसी कारण; 
शनीजनोंने जगतूके कारणका निश्चय करते समय किसी भी दूसरे तत्वका आश्रय 
नहीं लिया । सवने एक सरसे यही निश्चय किया कि एक परत्रक्ष ही इस जगतके 
' कारण हैं । वे परमात्मा सत्र जीवोके भीतर अन्तर्यामीरूपसे स्थित हैं | इन समस्त 
छोकोंकी रचना करके उनकी रक्षा करनेवाले परमेश्वर प्रल्यकालमें स्वयं दी इन 
सबको समेट लेते हँ, अर्थात्‌ अपनेमें विलीन कर लेते हैं। उस समय इनकी भिन्न- 
भिन्न रूपोमें अभिव्यक्ति नहीं रहती ॥ २॥ 
विश्वतश्रक्षुरुत विश्वतोपुखो 
विश्वतोबाइरुत विश्वतस्पात्‌ | 
सं बाहुभ्यां धमति सं पतत्र- 
द्यावाभूमी जनयन्‌ देव एकः ॥ २ ॥# 
विश्वतश्चक्षुः=सब जगह आँखवाला। उत=्तयाः विश्वतोसुखः=सब 
| जगह मुखवाला; विश्वतोबाहुः=सत्र जगह हाथवाला ;उत=ओऔरः विश्वतस्पात्‌= 
| सव जगह पैरवाला; दयावाभूमी जनयन्‌=आकारा और पृथ्वीकी सष्टि करनेवाला; 
| [खः ]न्वहः पकःन्एकमात्रः देवः-देव ( परमात्मा ) बाडुभ्यामन 
| आदि जीवोक्रो दो-दो हाथोसेः जमित र है; ही म 
| -पतंग आदिको पाँखोसे; सं | च न्युक्त कर ५१९ 
त ळक परमदेव ग्य एक है; फिर मी उनकी सब जगह थि 
हैं, सब जगह मुख हैं, सब जगह हाथ हैं ओर सब जगह पर हैं म 
सम्पूर्ण लोकों स्थित समस्त जीवोंके कम और बिचारांको तथा समस्त का 
अपनी दिव्य शक्तिद्वारा निरन्तर देखते रहते हँ, कोई भी ह्री र 
नहीं रहती | उनका भक्त उनको जहाँ कही गन को एक साथ 
| है, इसे वे वहीं मोग ल्या सकते हैं । वे सब जगह क बे नेम 
ग्रहण करनेमें और अपने आश्रित जनोंके संकटका नाश करक उन 


` समर्थ हैं, तथा जहाँ कहीं उनके भक्त उन्हें डुलना Bs क | बम को. 
| _सकते हैं। संसारमै ऐसा कोई खान नई जख ए हैं। संसारमें ऐसा कोई स्थान नहीं दै, जहाँ उनकी ये श्प 


# यजुवेंद अध्याय १७ का उन्नीसवाँ ओर (अथ० ११।२। ९ 
प्रकार दै तथा क्र० १०। ८१ ३ भी इसी प्रकार दै | 





टाकन कय 
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३८० ईशादि नौ उपनिषद्‌ iE 
fs 220. ००७० okies okie 22, Som oor, "०५ ००१८% ह | र 
न हों । आक्राशसे लेकर पृथ्त्रीतक समस्त छोकोंकी रचना करनेवाले एक ही ह 
परमेश्वर मनुष्य आदि ग्राणियाको दो-दो भुजाओंसे ओर पक्षियोंको पालो है | 
करते हँ | भाव यह कि वे समस प्राणियोंको आवश्यकतानुसार भिन्न-भिन्न ही 
एवं साधनोंसे सम्पन्न करते हैं | यहाँ भुजा और पाँखोंका कथन उपलक्षणमात है 
इससे यह समझ लेना चाहिये कि समस्त प्राणियोंमें जो कुछ भी शक्ति है, वहस; 
परमात्माकी ही दी हुई है ॥ २ ॥ | 

यो देवानां प्रभवश्रोङ्कवश्च 
विश्वाधिपो रुद्रो  महा्षि | 
4 
हिरण्यगभ॑ जनयामास पूर्व 


स नो बुद्धया शुभया संयुनक्त॥ ४॥ 
यः=नो; रूद्रः=सद्र; देवानाम्‌=इन्द्रादि देवताओंकी; प्रभवः=उततगन | 
हेतु; च=ओरः उद्धवःच्वुद्धिका हेतु दैः चतथा; ( जो ) विश्वाधिपःनसक्न _ 
अधिपति; ( और ) महर्घि:न्मह्वान्‌ ज्ञानी ( सर्वज्ञ ) है; पूर्वम--( जिसने हे 
हिरिण्यगभमूऱहिरण्यगर्मको; जनयामास-उत्पन्न किया या; स!न्वह पसत | 
हुन १ नःऱहमलोगोको; शुभया वुद्धध्यास्थुम बुद्धिसे; संयुनक्तु 
॥ ४ ॥ | 
व्याख्या--सबको अपने शासनमें रखनेवाळे जो रुद्ररूप परमेश्वर इत्रारे 
समस्त देवताओंको उत्पन्न करते और बढ़ाते हैं तथा जो सबके अधिपति ओर . 
महान्‌ जानी--सर्वज्ञ हैं, जिन्होंने सृष्टिके आदिमें हिरण्यगर्भको उत्पन्न क्रिया या. 
वे परमदेव RH हमलोगांको शुभ बुद्धिसे संयुक्त करें || ४॥ , | 
या ते रुद्र शिवा तनूरघोरापापकाशिनी | | 
पया नश्वदुबा शन्तमया शिरिशम्ताभिचाकशीहि॥ ५ ४ | 
रुद्रे रुद्रदेव |; तेन्तेरी; या-जो; अघोरा=भयानकतासे धत्य (शेम [ 
ह यवत प्रकाशित होनेवाली; ( तथा ) शिवा-कलयागण | 
छ उ ¦ गिरिशन्तःहे पर्ब॑तपर रहकर सुखका विस्तार ७, | 
अभि बा तनुवा=परम शान्त मूर्तिसे; ( तू कृपा कर / | 
करशीहि-हमलोगोंको देख || ५ ॥ EU | 
2 कवचे स्द्र्देव | आपकी जो भयानकतासे झूत्य तथा एश | 
त होनेवाली कल्याणमयी सौम्यमूर्ति है--जिसका दर्शन करके मंतु पछ | 
आनन्दम मग्न हो जाता है HRs हु | 
समल लोकोंदों स ! है--हे गिरिशन्त अर्थात्‌ पर्वतपर निवास कणी ४. 
एल लोकोंको सुख ~ परमेश्वर | उस परम शान्त परमेश्वर | उस प्‌ मूतिसे हो है... ही कृपा क्त | 
"गये मय र मा ८ | 
थि - ९ का दूसरा मन्त्र है । | 
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अध्याय ३ | इवेताभ्यवसरोपनिषद्‌ . ३८१ 
"| Pn se oD si व. ne पदम i fie य हस 
`| आप हमलोगोकी ओर देखिये। आपकी कृपादृष्टि पडते ही हम सर्वथा पवित्र होकर 
आपकी प्रासिके योग्य बन जायेंगे ॥ ५ ॥ 
' यामिषुं गिरिशन्त हस्ते बिभर्ष्यस्तवे | 
शिवां शिरित्र तां कुरु मा हि«सी; पुरुषं जगत्‌ ॥ ६ ।।ॐ 
गिरिशन्त-हे गिरिशन्त |; याम=जिसः इषुम्‌ःन््राणको; अस्तवे-फेंकनेके 
/ लिये; (तू ) हस्ते"हाथमें; विभर्षि=्घारण किये हुए हे; गिरित्रन्हे गिरिराज 
हिमाल्यकी रक्षा करनेवाले देव |; ताम्‌=उस वाणको; शिवाम्‌=कल्याणमयः 
कुरूजबना ले; पुरुषम्‌=जीवसमुदायरूपः जगत्‌=जगत्‌कोः मा हिसीः=नष्ट न 
कर ( कष्ट न दे )॥६॥ 
व्याख्या- है गिरिशन्त--हे केलासवासी सुखदायक परमेश्वर | जिस 
बाणको फँकनेके लिये आपने हाथमें ले रक्खा है; हे गिरिराज हिमाल्यकी रक्षा 
करनेवाले | आप उस बाणको कल्याणमय बना लें---उसकी क्रूरताको नष्ट करके 
| उसे ग्ञयान्तिमय वना ले । इस जीवसमुदायरूप जगतका विनाश न करें--इसको कष्ट 
न दें॥ ६॥ 
ततः परं ब्रह्मपर बृहन्त 
` यथानिकायं सर्वभूतेषु गूढम्‌। 
विश्वस्येकं परिवेशितार- 
मीशं तं ज्ञालवासृता भवन्ति॥ ७ ॥ 
ततः्न्यूवोक्त जीव-समुदायरूप जगत्के; परमून्परेः ( और ) व्रह्मपरम्‌- 
हिरण्यगर्भरूप ब्रह्मासे मी श्रेष्ठ, सर्वभूतेषु-समस्तर प्राणियोमेः यथानिकायम्‌= 
| उनके शरीरोंके अनुरूप होकरः गूढम्‌-छिपे हुए; ( ओर ) विइवस्य परि 
ेष्टितारम्‌=समूर्ण विश्वको सब ओरसे घेरे हुए; तम्‌=उसः बृहन्तमःन्‍्महानः 
| सर्वत्र व्यापक; एकम-एकमात्र देवः ईशम=परमेश्वरकोः क्ञात्वान्जानकर 
| असृताः भवन्ति=( ज्ञानीजन ) अमर हो जाते है ॥ ७५ ॥ 
ब्याख्या--जो पहले कहे हुए जीव-समुदायरूप न और हिरण्यगम 
नामक ब्रह्मासे भी सर्वथा भेष हैं; समस्त प्राणियोम उनके शरीराक अनुल्य होकर 
छिपे हुए हैं; समख जगतको सब ओरसे घेरे हुए है? तथा पवन न्यात और महान 
हैं, उन एकमात्र परमेश्वरको जानकर शनीजन सदार्क लिये अमर हो जाते हैं; 
| जन्म-मरण नहीं होता ॥ ७ ॥ 
| परमात्मजानके फकको इक्ता दिखाते हैं-- 
mm व तन नम # यह यजुवेंद अध्याय १६ का तासरा मन्त्र हा... 
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३८४ ' इंशादिं नो उपनिषद्‌ [ अध्या | 
नवर. Se Ss Els hes wins wie, र 
वेदाहमेतं पुरुषं महान्त- 
मादित्यवणं तमसः परस्तात्‌। 
तमेव विदित्वाति स॒त्युमेति 
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ ८॥६ 
समसः परस्तात=अविद्यारूप अन्धकारसे अतीत; ( तथा ) आदित्त- 
घर्णम्‌=सूर्यंकी भाँति खयंप्रकाशखरूप; एतम्‌=इसः महान्तम्‌ पुरुषमून्महर । 
पुरुष ( परमेश्वर ) को; अहम्‌ वेद्‌=में जानता हूँ; तम्‌=उसको; बिदि्वाः | : 
जानकर; फुवस्ही; ( मनुष्य ) सरुत्युम्‌=मृस्युकोः अत्येति ( अति+एति)- ड 
` उस्लङ्कन कर जाता है; अयनाय=( परमपदकी ) प्रासिके लिये; अन्याऱ्दूसर | ` 
पन्थाः=मार्गः न=नहीं; विद्यते=दै ॥ ८ ॥ | 
__ द्याण्या-कोई शनी महापुरुष कहता है--।इन महानसे मी महन्‌ | 
परम पुरुषोत्तमको मैं जानता हूँ । वे अविद्यारूप अन्धकारसे सर्वथा अतीत हैं तया 
सुर्यकी माँति खयंप्रकाशस्वरूप हैं। उनको जानकर ही मनुष्य मृत्युका उत्लइत | : 
करनेसे--इस जन्म-मृत्युके बन्धनसे सदाके लिये छुटकारा पानेमें समथ होता है। |; 
परमपदकी प्रातिके लिये इसके सिवा दूसरा कोई मार्ग अर्थात्‌ उपाय नहीं है॥८॥ : 
यसात्‌ परं नापरमस्ति किंचिद्‌ 
यसान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति कथित्‌। 
वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकः | 
स्तेनेद पूर्ण पुरुषेण स्वस्‌ ॥ ९॥ 
यस्मात्‌ परम्‌=जिससे श्रेष्ठ अपरम्‌=दूसराः किचित्‌न्कुछ मीः हे 
नहीं; अस्तिन्दै; यस्मात्‌=जिससे ( बढ्कर ); कश्चितल्कोई भी न | 
अणीय;-अघिक सूक्ष्म; न=ओर न; ज्यायः=महान्‌ ही; अस्तिः कक | रा 
(जो ) अकेला ही; बक्षः इवन्त्श्षकी भाँति; स्तब्धः-निश्चलमावसे! bo | 
प्रकाशमय आकाशमें; तिष्ठति=स्थित दै; तेन पुरुषेण=उस परमपुरुन पु 
से; इद्म्‌=यहः सर्वम्‌=सम्ूण जगत्‌ शं =परिपूण है॥ ९॥ है ३ | 
 व्याख्या--उन परमदेव परमेश्वरसे श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी १ ३ | | 
सर्वश्रेष्ठ ह । जितने भी सुद्म तत्त्व हँ, उन सबसे अधिक सुक्ष्म प १ | 
उनसे अधिक सुश्म कोई भी नहीं है । इसीसे वे छोटे-से-छोटे छ 
प्रविष्ट होकर स्थित हैं । इसी प्रकार जितने भी महान. व्यापक तह | 






® षश यजुवेद अध्याय ३३ का जलकर सएार्‌हयाँ मन्त्र है । 
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कर लेते हूं । जो अकेले ही वक्षकी भाँति निश्चळभावसे परमधामरुप प्रकाशमय 
दिव्य आकाशम स्थित हैं, उन परब्रह्म परमात्मासे यह समस्त जगत्‌ व्याप्त है. 
वे परम जु परसंश्वर ही निराकाररुपसे सारे जगतूमे परिपूर्ण हे ॥ ९ || 
ततो यदुचरतरं तदरुपमनामयम्‌ | य ए 

तती एतद्विदुरमृतास्ते 
भवन्त्यथेतरे दुःखमेबायियन्ति || १० ॥ न 


ततः=उस पहले बताये हुए हिरण्यगर्मसे; यत्‌-्जो; उत्तरतरम- 
अत्यन्त उत्कृष्ट है; तत्‌=्वह परब्रह्म परमात्मा; सरम रात ) 
` भनामयम्‌=सव प्रकारके दोपोसे न्य है; ये=जो; एतल्‌=इस परब्रह्म परमात्मा, 
को; विदुः=जानते है; ते“्वे; असृताः-अमर; भवन्ति=हो जाते हैं; अथः 
`अ इतर=इस रहस्यको न जाननेबाले दूसरे लोग; ( बार-बार) दुःखम्‌ 
' इःखको; एच-ही; अपियन्तिस्प्रात होते हैं ॥ १० | 


न्याख्या--उस पहले बताये हुए हिरण्यगर्मसे जो सव प्रकारसे अत्यन्त 

, अकष ह, वे परत्र परमात्मा आकाररहित और सब प्रकारके बिकारोसे सर्वथा 

धत्य हैं; जो कोई महापुरुष इन परब्रह्म परमात्माको जान लेते हैं, वे अमर हो 

जाते है--सदाके लिये जन्म-मृत्युके दुःखोसे छूट जाते हैं । परंतु जो इन्हें नहीं 

जानते, वे सब लोग निश्चयपूर्वक वार-बार दुःखोंको प्राप्त होते हैं | अतः मनुष्यको 

पदाके लिये दुःखोसे छूटने और परमानन्दखरूप परमात्माको पानेके लिये उन्हें 
| जानना चाहिये || १० || 


सर्वाननशिरोग्रीवः ` सवेभूतशुहाशयः । 
सर्वव्यापी स॒ भगवांस्तात सर्वगतः शिवः ॥ ११॥ 


' सभ्यह भगवानः=भगवान्‌; सवीननशिरोग्रीचः=सब ओर मुखः 
सिर और आवावाला है; सर्व भूतगुहाशयः=समस्त प्राणियोके हृदयरूप गुफामें 
| निवास करता है; ( और ) सर्वव्यापौ=सर्वव्यापी दै; तस्मात=इसल्यिः सः 
। बह शिय:-कल्याणखरूप परमेश्वरः सर्चगतः=सत्र जगह पहुँचा हुआ है॥ ११॥ 
| ब्याख्या -उन सर्वेश्वर भगवानके सभी जगह मुख हूँ; सभी जगह सिर 
| | और समी जगह गला हैं । भाव यह कि वे प्रत्येक खानपर प्रत्येक अङ्गद्वारा 
| क्या जानेवाला कार्य करनेमें समर्थ हैं | वे समख प्राणियोंके हृदयरूप गुफामें 
| निवास करते हैं और सर्वव्यापी हैं; इसलिये वे कल्याणखरूप परमेश्वर समी जगह 
| पहुँचे हुए हैं । अभिप्राय यह कि साधक उनको जिस समय, जहाँ ओर जिस 
| सें प्रत्यक्ष करना चाहे, उसी समय, उसी जगह और उसी ल्पमे वे प्रत्यक्ष हो . 
| ऽके हं ॥ १३ ॥ 


३८३ 
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३८४ इशादि नो उपनिषद्‌ | अध्याय | ; 
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महान्‌ - प्रयुव॑ पुरुषः सच्वस्थेप प्रवतक | 

सुनिर्महामिमां प्राप्तिमीशानो ज्योतिरव्ययः ॥ ११| 

घेन्निश्वय ही; एषः्यहः महान-महानः प्रसुः्समथ) इशान. 
सबपर शासन करनेवाला; अव्ययः=अविनाशी; ( एवं ) ज्योतिःऱमकारखत्य; 
पुरुषःन्यरमपुरुष पुरुषोत्तम; इमाम्‌ सुनिमेलाम्‌ प्राप्तिम्‌ ( प्रति )्यगी 
प्रातिर्ष इस अत्यन्त निर्मल छामकी ओर; सत्वस्य प्रवतेकः=अन्तःकरषनने 
प्रेरित करनेवाला है ॥ १२ ॥ | 

व्याख्या--निश्चय ही ये सवपर शासन करनेवाले, महान्‌ प्रभु तथा |. 
अविनाशी और प्रकाशखरूप परम पुरुष पुरुषोत्तम पहले बताये हुए इस परम 
- निर्मल लामके प्रति अर्थात्‌ अपने आनन्दमय विशुद्ध स्वरूपकी प्रापतिकी ओर 
मनुष्यके अन्तःकरणको प्रेरित करते हैं; हरेक मनुष्यको ये अपनी ओर आकि | 
करते हँ; तथापि यह मूल जीव सब प्रकारका सुयोग पाकर भी उनकी प्रेरणे 
अनुसार उनकी प्रातिके लिये तस्परतासे चेष्टा नहीं करता, इसी कारण मारामार 
` फिरता है॥ १२॥ 


अङुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा 

सदा जनानां हृदये संनिविष्ठ; | 
हुदा मन्बीशो मनसाभिक्छपो 

य पएतदूविदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ (३ 


अडुछमाच्रः-( यह ) अङ्ुष्ठमात्र परिमाणवालाः अन्तरत्मान्अन्तरगमै | 
पुरुषःऱ्परम पुरुष ( पुरुषोत्तम ); सदास्सदा ही; जनानाम्‌ 
 हृदये-ऋदरमें; संनिविष्ट+=सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित है; मन्बीशः्त्ग 
है; ( तथा ) हदा=निमंल हृदय; ( और ) मनसा-विद्युद्ध मनसे! अ | 
ध्यानमें छाया हुआ (प्रत्यक्ष होता दै); ये=जो; पततू=हस पज पर अ | 
चिदुः=जञान लेते हँ; ते=वे; अस्रता+=अमरः भवन्तिन्ही जाते ६॥ ` रे ५ 
व्यास्या--अद्भुइमात्र परिमाणवाले अन्तर्यामी परमपुरुष परम | 

ही मनुष्योके हृदयमें सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित हैं और मनके खासी हैं? १% 
हृदय और विश्युद्ध मनके द्वारा ध्यानमें लाये जाकर प्रत्यक्ष होते ६१ ) 
इन परब्रह्म परमेश्वरको जान लेते हैं, वे अमर हो जाते हैं, अर्थात्‌ N 
बन्मअरणसे छूट जाते है-अमूतस्वरूप बन जाते हैं | यहाँ परमासि दी | 









॥) 
१७ 
ही 
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१ 
॥ 
१ 
॥ 


अँगुठेके 


| मात्र परिमाणवाला इसलिये बताया गया है कि मनुष्यका ह्दय 
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होता है ओर वही परमात्माकी उपलब्धिका खान है । ब्रह्मसूत्रे भी इस्‌ विषय- 
पर विचार करके यही निश्चय किया गया है ( ब्र० स्‌०१। ३ | २४-२५ ) | १३|| 
सहस्शीर्पा पुरुपः सहसाक्षः सहस्रपात्‌ । ` 
स॒ भूमिं विश्वतो ृतवात्य तिष्ठुदृद शाङ्गुलम्‌ ॥१४॥# 
_ पुरुषः-बह परम पुरुषः सह्मशीषान्हजारों शिरवाटा; सहस्राक्षः- 
हारो ऑखबालाः सहस्नपात्‌=(.और ) हजारों पेरवाला; सः-वह; 
भूमिम्‌=समस्त जगत्को; विश्वतः=सब ओरसे; बृत्वा=षेरकरः दश ङ्खुलम्‌ 
अति=नाभिसे दस अङ्कुल ऊपर ( हृदयमें ); अतिष्ठत्‌स्सित हे ॥ १४॥ 
` व्याख्या--उन परमपुरुष परमेश्वरके हजारों सिर, हजारों आँखें और 
हजारों पेर हैं | अर्थात्‌ सब अवयवोंसे रहित होनेपर भी उनके सिर, आँख और 
।पैर आदि सभी अङ्ग अनन्त और असंख्य हैं । वे सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर समस्त 
|बगतूको सब ओरसे घेरकर सर्वत्र व्यास हुए ही नाभिसे दस अंगुल ऊपर 
हृदयाकाशामें स्थित हैं | वे स्वव्यापी और महान्‌ होते हुए ही हृदयरूप एकदेशे 
थित हैं । भाव यह कि वे अनेक विरुद्ध घर्मोके आश्रय हैं ॥ १४ | 
पुरुष एवेद सवं यद्भूतं यञ्च भव्यम | 
उतामृतत्वस्येश्ानो यद्न्नेनातिरोहृति ॥१५॥ 
| यत्‌-जो; भूतम्‌=अबसे पहले हो चुका है; यत्ज्जो; भव्यम्‌=मविष्यमे 
| हेनेवाला हे; च=औरः यत्‌=जो; अन्नेत खाद्य पदार्थोसे; अतिरोहति=इस . 
|समय वढ रहा है; इढ्म्‌च्यह; सर्वम-समस्त जगत्‌; पुरुषः एवस्परम पुरुष 
परमात्मा ही है; उत-=औरः ( वही ) असृतत्वस्य-अमृतसखरूप मोक्षका; 
₹शानः-खामी है॥ १५॥ 
| व्याख्या--जो अबसे पहले हो चुका है, जो भविष्यमें होनेवाला है और 
बो वर्तमानकालमें अन्नके द्वारा अर्थात्‌ खाद्य पदाथोके द्वारा बद्‌ रहा दै, वह 
|मस्त जगत्‌ परम पुरुष परमास्माका ही स्वरूप है वे खयं ही अपनी खरूपमूत 
|अचिन्त्यशक्तिसे इस रूपमें प्रकट होते हँ; तया वे ही अमृतखरूप माक्षके सामी 
| Eo हैं अर्थात्‌ जीवोंको संसार-्रन्धनसे छुड़ाकर अपनी प्राप्ति > देते हैं | अतएव 
उनकी प्रातिके अभिलाषी साघकोको उन्हीकी शरणमें जाना चाहिये || १५ ॥ 
| सर्वतःपाणिपाद॑ तत्‌  सबंता5,क्षशिरोरुखम्‌ । 
सर्वतःश्रुतिमछोके .. सर्वभावृत्य तिष्ठत ॥१६॥ 
तत्‌च्चह परम पुरुष परमात्मा; सबंतःपाणिपाद्म्‌=सब जगह हाय- 
ला; सर्वेतोषक्षिशिरोमुखमन्सब जगह आँख, सिर और मुखवाला; 
| अल ये दोनों यजुवेदके २१। १, २; क्रग्वेदके १०। ९५० ९, २.तया. 
'भ्विबवेदके १९ । ६ । १, ४ मन्त्र हें । 
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३८६ इशादि लो उपनिषद्‌ । । 
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( तथा ) सर्वेतःथृतिमतू-सब जगद कानोंवाल है; ( बही ) ठोके 
सर्वम-सबको; आधृत्य-सब ओरसे घेरकर; लिछति-स्थित हे॥ १६॥ ` 


ब्याख्या--उन परमात्माके हाय, पेर, आँखें; सिर, मुख और झा 
जगह हैं| वे सब जगह सव शक्तियोंसे सब कार्य करनेमें समर्थ हैं। उने |. 
जगह अपने मंक्तोंकी रक्षा करने तथा उन्हें अपनी ओर खींचनेके सिये हष ह| ए 
रक्खा है | उनका भक्त उन्हें जहाँ चाहता है; वहीं उन्हें पहुँचा हुआ पात! : 
वे सब जगह सब जीवांद्वारा किये जानेवाले कमाँको देख रहे हैं | उनका +| व 
जहाँ उन्हें प्रणाम करता है, सर्वत्र व्याप्त होनेके कारण उनके चरण और है| द 
आदि अङ्ग वहीं मोजूद रहते हैं। अपने भक्तकी प्रार्थना सुननेके छि ज्ञ 
कान सर्वत्र हैं ओर अपने भक्तद्वारा अर्पण की हुई वस्तुका भोग लगाने न 
उनका मुख भी सर्वत्र विद्यमान है | वे परमेश्वर इस ब्रह्माण्डमें सबको सब ओ)े| म 
घेरकर स्थित हे--इस वातपर विश्वास करके मनुष्यको उनकी सेवामें खा झ 
चाहिये । यह मन्त्र गीतामें भी इसी रूपमें आया है ( १३। १३ )॥ १६॥ 

दळ. ७ 002 ` 

सव न्द्रियगुणाभासं ` सवन्द्रियविवर्जितम | 

सबस्य॒प्रञ्चुमीशानं सर्वस्य शरणं बृहत ॥(॥॥ 

( जो परम पुरुष परमात्मा ) सर्वेन्द्रियविवर्जितम-समस इरे 
रहित होनेपर भीः सत्रेन्द्रियगुणाभासम्‌ज्समस्त इन्द्रियोंके विषयोंको अ 
वाळा है; ( तथा ) सर्वेस्य=सवकाः ग्रभुम्‌=स्वामीः सर्वस्य=सवकरा शा 
शासकः ( और ) वृहतूऱ्सबसे बढ़ा; शरणम्‌=आश्रय है ॥ १७॥ 

'व्याख्या--जो सवशक्तिमान परम पुरुष परमात्मा समख 
रहित--देहेन्द्रियादि भेदसे शून्य होनेपर भी समस्त इन्द्रियोंके विप्र क 
हैं तथा सबके खामी, परम समर्थ, सबका शासन करनेवाले और जीर न 
सबसे बड़े आश्रय हैं, मनुष्यको सर्वतोभावसे उन्हींकी शरण ग्रहण करनी है 
यही मनुष्य-शरीरका अच्छे-से-अच्छा उपयोग है | इस मन्त्रका पन | 
ज्यो-कास्यों आया है ( १३। १४) | १७ ॥ 

नबर पूरे देही हरसो लेलायते बहि।। रभ 

गप सबख लोकस स्थावरथ चरस च 
... सेवेस्यऱसग्पूर्णे, स्थावरस्यस्थावर; चन्‍्औरस चर है] 
छाकस्य वशान्जगत्‌को बशमे रखनेबाठा; हुसःन्वह प्रकाशमय ४ 


चचरद्वारेननो द्वारवाले; पुरे=शरीरस्थी नगरमे; देहील्अन्तरयामीरम | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


र 


|| अध्याय ३ ] शवेताश्वतरोपनिषद्‌ 
tl (72 व्याज “व्य. coins >... ir sR» ~ 
| खित देही है; 
स्थित दह हः ( तथा वही ) बहिः 
कर रहा है॥ १८ ॥ 


३८७ 
कदर ie कट? SN, 
र्‍याह्य जगतूमें भी; लेलायते-लीला 


व्य[ख्या--सम्यूण स्थावर और जङ्गम जीवेत समुदायरूप इस जगतको 
' अपने वरम रखनेवाले वे प्रकाशमय परमेश्वर दो आँख, दो कान, दो र 
एक मुख, एक गुदा और एक उपख- इस प्रकार नौ दरवाजोंबाळे मनुष्य 
शरीररूप नगरमे अन्तर्यामीरूपसे स्थित हैं और वे ही इस बाह्य जगतूमें भी लीला 
कर रहे हैं यों समझकर मन जहाँ सुगमतासे खिर हो सके, वहीं उनका ध्यान 
करना चाहिये ॥ १८ ॥ 


0: tds if 


Sa sa .-... 


सम्वन्ध--पहरे जो यह बात कही थी कि दे समस्त इन्द्रियोंसे रहित होकर 
भी सव इन्द्रियोंके विषयोंको जानते हें, उसीका स्पष्टीकरण किया जाता हे-- | 


अपाणिपादो जवनो ग्रहीता 
` पञ्यत्यचक्षुः स भृणोत्यकर्णः। ` 
स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता | 
तमाहुरउयं ` पुरुषं महान्तम्‌: १९॥ 


सःत्च॒ह परमात्मा; अपाणिपादःन्हाथःेरोसे . रहित होकर . भी; 

प्रहीता-समस्त वस्तुओंको ग्रहण करनेवाला; ( तथा ) ज़वनः-वेगपूर्वक सर्वत्र 
पन करनेवात्य है; अचक्षुः=आँखोंके बिना ही; पश्यति-चह सब कुछ देखता है; 
। | और ) अकर्ण:-कानोंके बिना ही; श्टणोति-सब कुछ सुनता है; स= 
॥ वेद्यम"-जो कुछ भी जाननेमें आनेवाली वस्तुएँ हैं, उन सबको; चेत्ति= 
नता है; च=परंतु तस्य चेत्ता=उसको जाननेवाला; ( कोई ) न अस्तः 
हाँ है; तम्‌=( ज्ञानी पुरुष ) उसे; महाम्तम्‌=्मद्दान्‌; अग्र्यम्‌=आद। 
के ; आहुःन्कहते हैं ॥ १९ ॥ 


सु प्रकरण चल रहा है, वे परब्रह्म परमात्मा हार्थासे ८ 
(हित होनेपर भी सव जगह समस्त वस्तुऔंको ग्रहण कर लेते हैं तथा पेरोंसे र देत 

कर भी बड़े वेगसे इच्छानुसार सर्वत्र गमनागमन करते हैं | आँखोंसे रहित 

भी सब जगह: सव कुछ देखते हैं, कार्नोसे रहित होकर भी सव जगह 

ऐब कुछ सुनते हैं | वे समस्त जाननेयोग्य और जाननेमें आनेवाले जड-चेतन 

को भलीभौति जानते हैं; परंतु उनको जाननेवाला कोई नहीं है । जो सबको 

हूँ, उन्हें भला कौन जान सकता है । उनके विषयम शानी महापुरुष 

हैं कि वे सबके आदि, पुरातन) महान पुरुष हैं ॥ १९ || 


_ sh She Silo le 
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३८८ ईंशादि नो उपनिषद्‌ [ अध्य 


| HD SE न वय ७ ३ 
अणोरणीयान्‌ महतो सहीया- | < 
नास्मा गुहायां निहितोऽस्य जन्तोः | |` 

तमक्रतुं पश्यति वीतशोको 


धातुः प्रसादान्महिमानमीशस्‌ ॥२०॥६ 
अणोः अणीयान्‌=( वह ) सूक्ष्मसे भी अति सूक्ष्म; ( तथा ) महत; ' 
महीयान-वबड़ेसे मी बहुत बड़ा; आत्मा=्मरमात्मा; अस्य जन्तोः=इस जीवै 
गुहायामञहृदयरूप गुफामें; निहितः=छिपा हुआ दै; धातुःच्सवकी रका 
करनेवाले परमेश्वरकी; प्रसादात्‌=क्कपासे; ( जो मनुष्य ) तम्‌=उसः अन्ऋतुमः 
संकल्परहित; इईदाम्‌=परमेश्वरकोः ( और ) महिमानम्‌=उसकी महिमाक्े 
पश्यति-देख लेता है; ( वह ) बीतशोकः-सब प्रकारके दुःखोसे रहित (हे 
जाता है )॥ २० ॥ 
ढ्याख्या- वे सूक्ष्मसे भी अत्यन्त सूक्ष्म ओर बड़ेसे भी बहुत के 
परब्रह्म परमात्मा इस जीवकी हृदयरूप गुफामें छिपे हुए हैं । सबकी रचना 
करनेवाले उन परमेश्वरकी कुंपासे ही मनुष्य उन खार्थके संकल्पसें. सर्वया रहि 
अकारण कृपा करनेवाले परम सुहृद्‌ परमेश्वरको ओर उनकी महिमाको बन 
सकता है | जब उन परम दयाळु परम सुह्ददू परमेश्वरका यह साक्षात्‌ कर हत 
है; तब सदाके लिये सब प्रकारके दुःखोंसे रहित होकर उन परम आनन्द 
परमेश्वरको प्राप्त कर लेता है ॥ २० | 


वेदाहमेतमज पुराणं 
सर्वात्मानं सवगतं विश्वात |. 
जन्मनिरोधं प्रबदन्ति यस्य मि 
ब्रह्मा दिनों हि प्रवदन्ति नित्यम | ९! । भ 

अह्मयवादिनः-बेदके रहस्यका वर्णन करनेवाले महापुरुष; यस्य | र 


A Th A जा 


“™ 






~ | | 
हा निरोधमलवमका अभाव; प्रवद्न्तिस्वतलाते हैं; हि [. यम को [अ 
जिसको; नित्यम्‌- न्ननित्य; प्रवदन्ति-बतछाते हैं; एतमसनइसः | 


अजरम्‌=बरा, मृत्यु आदि विकारांसे रहित; _पुराणपुर प 
ड । पुराणम्‌= 

भम; वेदन्जानता हुँ ॥ २१॥ द| 

ब्याख्या--परमास्माको प्रात हुए, महात्माका कहना है कि तेद के | 

बर्णन करनेवाले महापुरुष जिन्हे जन्मरहित तथा नित्य बताते Ed | 


आप नक पट पर कडी यह सन्य कळ ३० १ । 


व्यापक होनेके कारण; सर्वेगतम-सर्वत्र विद्यमान; सर्वोत्मानमत्सवके ए | 


२।२० में भी है । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अध्याय ७ | इबेताश्वतरोपनिषद्‌ ३८९ 
' | fe cf si व्या sie oe ne Ee fie Fe वाट... 
| कारण जो सर्वत्र विद्यमान हैं--जिनसे कोई मी खान खाली नहीं है, जो जरा- 
मृत्यु आदि समस्त विकारोंसे सवंथा रहित हैं और सबके आदि- -पुराणपुरुप हैं, 
उन सबके आत्मा--अन्तर्यामी परब्रह्म परमेश्वरको मैं जानता हूँ? ॥ २१ ॥ 
॥ तृतीय अध्याय समाप्त ॥ ३ ॥ 





७ 
चतुथं अध्याय 
य एकोऽवर्णो बहुधा शक्तियोगाद्‌ 
वर्णाननेकान्‌ निहिताथों दधाति। 
वि चेति चान्ते विश्वमादो स देवः 
स नो बुद्धया शुभया संयुनछ ॥ १॥ 
यभ्=जो; अबणंः=रंग+ रूप आदिसें रहित होकर भी; निहितार्थः=छिपे 
हुए प्रयोजनवाला होनेके कारण; बहुधा शक्तियोगात्‌=विविध शक्तियोके 
सम्बन्धसेः आदौ-सश्कि आदिम; अनेकान्‌=अनेकः वर्णानरूप-रंगः 
दधाति=्धारण कर लेता है; चतथा; अन्ते=अन्तमें; विश्वम-यह सम्पूर्ण 
विश्व; ( जिसमें ) व्येति ( वि+एति ) च=विलीन भी हो जाता दै सःच्वहद! 
| देवः-परमदेव ( परमात्मा ); एक+-एक ( अद्वितीय ) दैः खःन्वहः नः 
हमलोगोंको; शुभया बुद्धचा=्म बुद्धे; संयुनक्त=संयुक्त करे || १ ॥ 
| व्याख्या--जो परब्रह्म परमात्मा अपने निराकार खरूपमें रूप-रंग आदिसे 
| रहित होकर भी सृष्टिके आदिमें किसी रहस्यपूर्ण प्रयोजनके कारण अपनी खरूपभूत 
|नाना प्रकारकी शक्तियोंके सम्बन्धसे अनेक रूप-रंग आदि धारण करते हैं तया 
| अन्तमें यह सम्पूर्ण जगत्‌ जिनमें विलीन भी हो जाता दे- अर्थात्‌ जो बिना किसी 
अपने प्रयोजनके जीवाका कल्याण करनेके लिये ही उनके कमानुसार इस नाना 
रंग-रूपवाले जगत्‌की रचना, पालन और संहार करते हैं? और समय-समयपर 













र ळू 
४ सस्वन्ध--इस प्रकार प्राथना करन 
| ॥ छ 
| परमेश्वरका जगतके रूपमें चिन्तन करते हुए उनकी स्तुति करनेका प्रकार बतका 


त चन्द्रमा; । 

ओ-  तदेवाग्निसदादित्यसतद्वायुस्तदु त 
| - तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदापस्तत्‌ प्रजापतिः ॥ २ । 

| क यह मन्त्र यजुवँद ३२ । १ में भी आया हे । 
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३९० ईशादि नौ उपनिषद्‌ [ अधार 
2७, ls ०222 0522. Foe coke ७६२३५ ना. अर, = पत | 
तत्‌ एवस्वहीः अञ्निः=अग्नि है; तत्‌=्वहः आदित्य:-सूर्य है; ह 
वह; वायुश्च्वायु है; उऱ्च्तथा; ततूऱ्वही; चन्द्रमा;-्चन्द्रमा है; तत्‌ 
शुक्रम्‌=अन्यन्य प्रकाशयुक्त नक्षत्र आदि है; तत-वह। आपः-जल है त क) 
वह; प्रजापतिः-प्रजापति है; ( और ) तत्‌ एव=वदीः ब्रह्मन्त्रह्मा दै | २॥ , 
व्याख्या--वे परत्रह्म ही अग्नि, जल, सूर्य, वायु, चन्द्रमा, अन्यान्य प्रकाशमा 
नक्षत्र आदि प्रजापति और ब्रह्मा हैं | ये सव उन एक अद्वितीय पस | प्र 
परमेश्वरकी द्वी विभूतियाँ हँ । इन सवके अन्तर्यामी आत्मा वे ही हँ, अतः वेज हूँ 
उन्हींके स्वरूप हैं | इस प्रकार इस सम्पूर्ण जगत्के रूपमै उन परमात्माका चिकत | सः 
करना चाहिये ॥ २॥ जी 
त्वं त्री स्त्रं पुमानसि त्वं कुमार उत वा ङुमारी। | 
त्यं जीर्णो दण्डेन वञ्चसि त्वं जातो भवसि विश्वनोश्ुखः ॥३॥३ | ९ 
त्वम=्तू; स्त्री=त्री है; त्वमन्त; पुमान्‌=पुरुष हैः त्वम्‌ |. 
कुमारः=्कुमारः उत वा=अथवा; कुमारी-कुमारी; असिऱ्है; त्वमन्द | 
जीणे=वूद़ा होकर; दृण्डेनन्लाठीके सहारे; वञ्चसि-चलता हैः उषा 
त्वम्‌=तू हीः जातः=विरार्‌रूपमें प्रकट होकर; विश्वतोमुखः-सब ओर मुख 
वाला; भवसिज्डो जाता है ॥ ३ ॥ j 


व्याख्या-हे सर्वेश्वर | आप स्त्री, पुरुष, कुमार, कुमारी आदि अके 
रूपोंवाले हँ- अर्थात्‌ इन सत्रके रूपमें आप ही प्रकट हो रहे हैं । आप ही कू 
होकर लाठीके सहारे चलते हैं अर्थात्‌ आप ही बुद्धोंके रूपमें अभिव्यक्त हँ है 
परमात्मन्‌ ! आप ही विराटरूपमें प्रकट होकर सब ओर मुख किये हुए ह अर्ष 
सूरण जगत्‌ आपका ही खरुप है | जगतमें जितने भी मुख दिखायी देते है 
सब आपके ही हैं ॥ ३॥ [अ 
नील; पतङ्गो इरितो लोहिताक्ष- [म 
स्त दर्मं ऋतवः सझुद्रा | 

अनादिमच्वं विभुत्वेन वर्तसे 


यतो जातानि अ्रुवनानि विश्वा॥ न्‍ । 
रंगका; ; व रै; नीळान्नीजमरण; पतङ्गः hi की, । 
मेव; ऋतव+-बसन्त स आबाला ( पत्नी है एव / | 
Rm आदि ऋतुएँ; ( तथा ) ससुद्राःनसत्त समुद्रख्प < क पिप 
न (श्वः एच | नुरे ही; विश्वान्समूर्णण भुवन ऱ्युझसे ही; विश्वा=ससूर्णः सुवनागि--/ 
* यह अधवंवेद्‌ काण्ड १० सूक्त ८ का २७ वाँ मन्त्र दै । 
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अध्याय ४] ' ३वेताश्वतरोपनिपद्‌ | ३९१ 
Sr Foe बजट वर्दी न्या ७, we (६०२३... ८८... Se coe नरवर, oth, . 
जातानिन्उत्पन्न हुए हैँ; त्यम्‌=्त्‌ ही; अनादिमित्‌=अनादि ( प्रकृतियों ) का 
खामी; ( ओर ) विश्लुत्वेन-व्यापकरूपसे; वरतसेः=सवमें विद्यमान है॥ ४॥ 

व्याख्या--हे सर्वान्तर्यामिन्‌ | आप ही नीले रंगके पतङ्ग ( भारे ) तथा 

हरे रंग ओर लाळ आँखोंबारे पक्षी--तोते हँ; आप ही बिजढीसे युक्त मेघ हैं, 
वसन्तादि सव ऋतुएँ ओर सातो समुद्र भी आपके ही रूप हैं । अर्थात्‌ इन नाना 

| प्रारके रंग-रूपवाले समस्त जड-चेतन पदाथोंके रूपमें मैं आपको ही देख रहा 
ह क्योंकि आपसे ही ये समस्त लोक और उनमें निवास करनेवाले समूर्ण जीव- 
समुदाय प्रकट हुए हैँ। व्यापकरूपसे आप ही सबमें विद्यमान हैं तथा अव्यक्त एवं 

| चीवरूप अपनी दो अनादि प्रकृतियोके ( जिन्हें गीतामें अपरा और परा नामोसे 
कहा गया है) खामी भी आप ही हैं | अतः एकमात्र आपको ही मैं सबके 
सुपमें देखता हूँ ॥ ४ ॥ 


. सम्वन्ध-पुर्य मन्त्रमे परजह्म परमेश्वरको जिन दो प्रहृतियोंका स्वामी बताया 
या है, ये दोनों अनादि प्रकृतियाँ कौन-सी हें--इसका स्पष्टीकरण किया जाता है-- 


अजामेकां लोहितशुक्लकृरृष्णां 
इही! प्रजा; सृजमानां सरूपाः | 


अजो ह्येको जुषमाणोऽनुशेते 
जहात्येनां शक्तभोगामजोऽन्यः ॥ ५ ॥ 


सरूपाः=अपने ही सदृश अर्थात्‌ त्रिगुणमय; बह्णीः=बहुतःसे; प्रजा! 
; स्रजमानाम्‌=स्चनेवालीः ( तया) लोहितशुक्लकष्णाम- 
पिछ, सफेद और काले रंगकी अर्थात्‌ त्रिगुगमयीः एकाम-णकः) अजामनअजा 
|अजन्मा--अनादि प्रकृति ) कोः विनिश्चय ही; एकः अजःच्एक अजन्मा ' 
(अशनी जीव ); जुषमाणः=आसक्त हुआ; अञुशोतेनभोगता है (और ) 
अन्यःऱ्दूसरा; अज्ञः=अज ( ज्ञानी महापुरुष )? एनामन्हस, सुक्तभागाम- 
| हुईं प्रकृतिको; जहाति=स्याग देता है ॥ ५॥ 

व्याख्या--पिछले मन्त्रमे जिनका संकेत किया गया है; उन दो प्रकृतियों- 
एक तो वह है; जिसका गीतामें अपरा नामसे उल्लेख हुआ है तथा जिसके 
भेद किये गये हैं ( गीता ७।४ )। यह अपने अधिष्ठाता परमदेव 
रमेश्वरकी अध्यक्षतामें अपने ही सदृ अर्थात्‌ त्रिगुणमय असख्य 
मपन्न करती है | त्रिगुणमयी अथवा त्रिगुणात्मिका होनेसे इसे तीन रंगवाली कहा 
वा है। सत्त्व, रज और तम--ये तीन गुण ही इसके तीन रंग ह सत्त्वगुण 
एवं प्रकाशक होनेसे उसे सवेत माना गया है | रजोगुण रागात्म क 3 अतएव 
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उसका रंग लाल माना गया है तथा तमोगुण अज्ञानरूप एवं आवरक 
उले कृष्णवर्णं कहा गया दै । इन तीन शुणोंको लेकर ही प्रकृतिको सफेद, लाह 
काले रंगकी कहा गया । दूसरी जिसका गीताम जीवरूप परा अथवा चेतन परे 
नामसे ( ७.। ५ )) धेत्रज्ञके नामसे ( १२ । १) तथा अक्षर पुरुषके नाप्न 
( १५ | १६ ) वर्णन किया गया है, उसके दो मेद हैं | एक तो वे जब, ३ 
उस अपरा प्रङ्कतिमें आसक्त होकर--उसके साथ एकरूप होकर उसके पिंक 
भोगोंकी अपने कर्मानुसार भोगते हैं ! दूसरा समुदाय उन ज्ञानी महापुर्षक्र १ 
जिन्होंने इसके भोगोंको भोगकर इसे निःसार और क्षणमङ्कुर समझकर झा 
सर्वथा परित्याग कर दिया है | ये दोनों प्रकारके जीव स्वरूपतः अजन्मा र 
अनादि हैं । इसीलिये इन्हें “अज? कहा गया है || ५ ॥४ 
सम्बन्ध--वह परा प्रकृतिरूप जीवसमुदाय, जो इस प्ररुतिके भोगेको मे 
है, कब और कसे मुक्त हो सकता है--इस जिज्ञासापर दो म्त्रोंगे कहते हैं-- 
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया 
समानं वृक्ष परिषखजाते। ! 
तयोरन्यः पिप्पलं खाडच्य- 
नःनन्नन्यो अभिचाकशीति 
सयुजञा=सदा साथ रह्नेवाले; ( तथा) सखायान्परस्पर सली 
रखनेवाले; द्वा=दो; खुपर्णा-पक्षी ( जीवात्मा एवं परमात्मा ); समाव 
एक ही; ब्रृक्षम्‌ परिषखज्ञातेस्तृक्ष ( शरीर ) का आश्रय लेकर हे 
तयोः=उन दोनोंमेंसे; अन्यः=एक ( जीवात्मा ) तो; पिप्पछम्‌तउत क 
फलों ( कर्मफडों ) को; क साइउलाद र लेकर यासि न ले-लेकर; अत्तित्खाता हैं अन, 
# सांख्यमतानलम्बियोंने इस मन्त्रको सांख्यशास्का बीज माना हैं और श 
आधारपर उक्त दशनको शरुतिसम्मत सिद्ध किया है । सांख्यकारिकाकें प्रपि कै 
तथा अन्य दु्शनोंके व्याख्याता सर्वतन्त्रसखतन्त्र स्वनामधन्य ओऔवाचस्पतिं मिन | | 
सांख्यतस्वकौसुदीनामक टीकाके आरग्भमें इसी मन्त्रको कुछ परिवर्तनके साथि साजर 
सपे उडत करते हुए इसमें कणित प्रकृतिकी वन्दना की है । यहाँ म्य पै 
अक्कृतिको एक तिरंगी वकरीके रूपमै चित्रित किया गया है, जो बद्धजीवरुप कि री 
से अपनी हो जेसी तिरंगी--त्रिगुणमयी संतान उत्पन्न करती दै । ह | 


बकरीको भी कहते हैं । इसी इलेपका उपयोग करके प्रकृतिका आलझ्ढारिक 
किया गया है । 


| यह मन्त्र अथवंवेद काण्ड ९ सूक्त १४ का २० वाँ है । तथा 0500. | 
१ सूक्त १६४ का २० नाहे | 
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( किंतु ) दूसरा ( ईश्वर » अनश्चन्‌=उनका उपभोग न करता हुआ; 
अभिचाकदीतिर-केवल देखता रहता है | ६ ॥| 


व्याख्या--जिस प्रकार गीता आदिमं जगतूका अश्चत्य-वृक्षके रूपमें 
वर्णन किया गया है; उसी प्रकार इस मन्त्रमें शरीरको अश्वत्य-वृक्षका ओर 
जीवात्मा तथा परमात्माको पक्षियोंका रूप देकर वर्णन किया ग्या है । इसी प्रकार 
|  कठोपनिषद्में .जीवात्मा और परमात्माको गुदामे प्रविष्ट छाया और धूपके रूपमें 
बताकर वर्णन किया गया है। ( कठ० १। ३। १) दोनों जहका भाव प्रायः 
एक ही है। यहाँ मन्त्रका सारांश यह है कि यह मनुष्य-शरीर मानो एक पीपलका 
वृक्ष है । ईश्वर और जीव--ये दोनों सदा साथ रहनेवाले दो मित्र मानो दो पक्षी 
हैं। ये दोनों इस शरीररूप-इक्षमें एक साथ एक ही हृदयरूप घोंसलेमें निवास करते 
हैं । शरीरमें रहते हुए प्रारव्धानुसार जो सुख-दुःखरूप कर्मफल प्रात होते हैं; वे ही 
मानो इस पीपलके फळ हैं। इन फलोंको जीवात्मारूप एक पक्षी तो खादपूर्वेक 
खाता है अर्थात्‌ इर्षशोकका अनुभव करते हुए कर्मफलको भोगता है । दूसरा 
इश्वररूप पक्षी इन फलेको खाता नहीं, केवळ देखता रहता है अर्थात्‌ इस पं 
| प्राप्त हुए सुख-दुःखोंको वह भोगता नहीं, केवळ उनका साक्षी बना रहता be 
परमात्माकी भाँति यदि जीवात्मा भी इनका रडा बन जाय तो फिर उसका 
कोई सम्बन्ध न रह जाय | ऐसे ही जीवात्माके सम्बन्धमें पिछले मन्त्रम पा 
गया है कि वह प्रकृतिका उपभोग कर चुकनेके बाद उसे निःसार इ है 
परित्याग कर देता है; उससे ह ७०0 ० ह, Fi शा 
जगतकी सत्ता ही नहीं रद्द जाती । द 
जाते हैं और परस्पर मित्रताका आनन्द लूटते हैं । यही इस pe के 
होता है | मुण्डक» ३। १। १ में भी यह मन्त्र इसी ख्पर्म 


कर ग्रो- 
माने वृक्षे पुरुषों निम्‌ | 
उनीशञ॒या शोचति मुद्यमान; | 

यदा पश्यस्यन्यमीशः 
गस्य महिमानमिति वीतशोक; ॥७॥ 
शरीररूप एक ही दृक्षपर रह्नेवाला; की 
जीवात्मा; निमग्नःन्गदरी आसतक्तिमें डूबा इ ( potas 
अ (0 i दयासे ) जुषम-मक्तोंद्रा 
रहता है; यदाच्जब ( यह अहैतुकी द ; (और) अ 
नित्य सेवित; अन्यम्‌अपनेसे भिन्नः इशामून्परमेश्वरको! | 
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महिसानम्‌ः=आश्र्यमयी महिमाको; पझ्यतिनप्रत्यक्ष देख लेता है; इतिः; 
वीतशोकः=सवंथा शोकरहितः [ भवति ]=हो जाता है ॥ ७ ॥ | 
व्याख्या--पहले बतलाये हुए इस शरीररूप एक ही वृक्षपर हृदय 

घोसलेमें परमात्माके साथ रहनेवाला यह जीवात्मा जत्रतक अपने साथ रहनेवाठे 
परम सुहृद्‌ परमेश्वरकी ओर नहीं देखता, इस शरीरमें ही आसक्त होकर मोह 
निमग्न रहता दै, अर्थात्‌ शरीरमें अत्यन्त ममता करके उसके द्वारा भोगों 
उपभोग करनेमें ही रचायचा रहता दै, तवतक असमर्थता और दीनतासे मोहित 
हुआ नाना प्रकारके दुःखोंको भोगता रहता है । जब कभी इसपर भगवानदी 
अहैतुकी दया होती है, तव यह अपनेसे भिन्न, अपने ही साथ रहनेवाले, परम 
सुहृद्‌, परम प्रिय भगवानको पहचान पाता है । जो भक्तजनोंद्वारा निरन्तर सेवित 
६, उन परमेश्वरको तथा उनकी आश्चर्यमयी महिमाक्नो, जो जगतमें सर्वत्र भिन- 
भिन्न प्रकारसे प्रकट हो रही है, जब यह देख लेता है, उस समय तत्काल ही 
सवथा शोकरहित हो जाता है। मुण्डक» ३। १] २ में भी यह मन्त्र इसी 


रूपमे आया है || ७ || 
ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ 
 गझञरखिन्‌ देवा अधि विशवे निषेदुः । 

यस्त न वेद किसूचा करिष्यति 
य इत्‌ तद वि ८ ॥# 
ड यस्मिन्‌=जिसमें ; सिल इमे समातते 
निघेडुः्स्थित हे; [ तस्मिन्‌ ]=उस; अक्षरे-अविनाशी; परमे व्योमन्‌ 
परम व्योम ( परम घाम ) में; ऋचः=सम्पूणे वेद स्थित हैं; यःच्जो मनुष्य! 
तमूल्उसको) न्मी घेद्‌=जानता; [ सः |=वहः ऋतचा--वेदोंके दारा! 
जाने ह जि करेगा इतू=्परंतु; ये=जो; तत्‌=उसकोः विदुः 
हैं॥ ८ चवे तो; इमेऱ्ये; समासते=सम्यक्‌ प्रकारसे उसीमें खि 


*गख्या-परत्रह्म परमेश्वरके जिस अविनाशी दिव्य चेतन परम आकाश 


परमेश्वरकी सेवा करते हुए निवास अर्थात्‌ उन परमसाव्माके पाषद्गण 


ज उन्हीके अज्ञभूत पार्षद हैं, वह वेदोके दा... 


* यह मन्त्र ऋषेद शसू 
(९। १५। १८ ) में भी धः ° स० २६४.का उनचालीसबाँ है । तथा 
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अपना क्या प्रयोजन सिद्ध करेगा १ अर्थात्‌ कुछ सिद्ध नहीं कर सकेगा । परंतु 
जो उन परमात्माको तत्तसे जान लेते हैं, वे तो उस परमधाममें ही सम्यक 
प्रकारसे स्थित रहते हैं, अर्थात्‌ वद्देसि कभी नहीं लोटते ॥ ८ ॥ >; 


छन्दांसि यज्ञाः क्रतत्रो व्रतानि 

सूतं भव्यं यच्च वेदा बदन्ति | 
अस्मान्मायी सृजते विश्वमेतत्‌ 

तर्सिथान्यों मायया संनिरुद्धः ॥ ९॥ 


छन्दांसिज्छन्द; यज्ञाः्यतः क्रतवःच्क्रत ( ज्योतिष्टोम आदि विशेष 
यश ); त्रतानिःनाना प्रकारके ब्रत; चज्तथा; यत्‌=ओर मी जो कुछ; भूतम्‌= 
भूत; भव्यम्‌=भविष्य एवं वर्तमानरूपसे; वेदाः-वेदः वदन्ति=वर्णन करते' 
हैं; एतद्‌ विश्वम्‌=इस सम्पूर्ण जगत्को; मायी=प्रङ्तिक्रा अधिपति परमेश्वर; 
अस्मात्‌=इस ( पहले बताये हुए महाभूतादि तत्त्वोंके समुदाय ) से; सुजते र्‌ 
रचता दै; चतथा; अन्यः=्दूसरा ( जीवात्मा); तस्मिन्‌=उस प्पञ्चमः 

। मायया-मायाके द्वारा; खंनिरुद्धः=मलीभातिं बधा हुआ है ॥ ९॥ 


व्याख्या--जो समस्त वेदमन्त्ररूप छन्द, यश, क्रठ अर्थात्‌ ज्योति- 
शेमादि विशेष यज्ञः नाना प्रकारके ब्रत अर्थात्‌ थम कर्म, सदाचार और उनके 
नियम हैं तथा और भी जो कुछ भूत, भविष्य, वर्तमान पदार्थ हैं, जिनका बर्णन 
| वेदोंमें पाया जाता है--इन सबको वे प्रकतिके अधिष्ठाता परमेश्वर ही अपने 
अंशभूत इस पहले बताये हुए पश्चभूत आदि तत्त्वसमुदायसे रचते हः इस प्रकारः 
| रचे हुए उस जगतमें आन्य अर्थात्‌ पहले बताये हुए ज्ञानी मद्दापुरुषोंसे भिन्न 
' जीवसमुदाय मायाके द्वारा वेधा हुआ है। जवतक वह अपने खामी परम देव 
परमेश्वरको साक्षात नहीं कर लेता, तबतक उसका इस प्रकृतिसे छुटकारा नहीं 
हो सकता; अतः मनुष्यको उन परमात्माको जानने और पानेकी उत्कट अभिलाषा 


रखनी चाह्यि॥ ९ ॥ 

मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । 

त व्याप्त जगत्‌ ॥१०॥ 

तस्यावयवभूतस्तु प्तं स्वेभिद 
प्रकृतिम-प्रकृतिको: . विद्यात--समझना 
महेध्वरम--मदेश्वरकी समझना चाहिये; 
कारण-कार्य-समुदायसे। इद्मून्यहः 
हो रहा है॥ १० ॥ 





__ , मायाम=मायाः तुत्तोः 

. चाहिये; तु=औरः मायिनम्‌त्मायापति; 
+ तस्य तु-उसीकेः अवयवभूते*-अन्नभूत 
| ` सवमः्समूरण; जगत्‌=नगत्‌} व्याप्तमूऱ्य्यात 
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व्याख्या--इस प्रकरणमें जिसका मायाके नामसे वर्णन हुआ है, व 
भगवानकी शक्तिरुपा प्रकृति है और उस माया नामसे कही जानेवाली र 
प्रकतिका अधिपति परत्रह्म परमात्मा महेश्वर है; इस प्रकार इन दोनोंको अझ 
अलग समझना चाहिये | उस परमेश्वरकी शक्तिरूपा प्रकृतिके ही अङगभूर 
कारण-कार्यसमुदायसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त हो रहा है || १०॥ 


यो योनिं योनिमधितिष्ठत्येको 

यसिन्निदं स च वि चेति सर्वम्‌ । 
तमीशानं वरदं देवमीद्यं 

निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति ॥ ११॥ 


योनिका अधिष्ठाता हो रहा है; यस्मिन्‌=जिसमें; इदमःन्यह; सवमूत्समस 
जगत्‌; समेतिन्प्रलयकालमें विलीन हो जाता है; च=औरः व्येति च-प 
में विविध रूपोमें प्रकट भी हो जाता है; तम-उस। ईशानमस्सर्वनिषन्ताः 
चरदम्‌=वरदायक; इड्यम्‌=स्तुति करनेयोग्यः देवम्‌-परम देव परमेश्वरको | . 
निचाय्यन्तत्तसे जानकर; ( मनुष्य ) अत्यन्तम्‌=निरन्तर वनी रहगेवा् 
SF ( मुक्तिरूप ) शान्तिम्‌=परम शान्तिको; पति-ग्राप्त हो 
१॥ ` 


र्‌ 
यः=जो; एकः-अकेला ही; योनिम्‌ योनिम्‌ अधितिष्ठति-्रते 
र 


) ५३ 


व्याख्या--परत्रह्म परमेश्वर प्रत्येक योनिके एकमात्र अध्यक्ष हैं-+जगत 
जितने प्रकारके कारण माने जति हैं, उन सबके अधिष्ठाता हैं | उनमें किरी | « 
कायको ल करनेकी शक्ति उन्हीं सर्वकारण परमात्माकी है और उही | : 
अध्यक्षताम वे उन-उन कायाँको उत्पन्न करते हैं| वे परमेश्वर ही उन संब 
शासन करते हैं---उनकी यथायोग्य व्यवस्था करते हैं | यह समस्त जगत्‌ प्रलय 
अनय उनम बिलीन हो जाता है तथा पुनः सुष्टि-कालमें उन्हींसे विविध 
जा जाता है। उन सर्वनियन्ता, वरदायक, एकमात्र स्तुति करनेयोग्य ॥ | ` 
rt सवेश्वर परमात्माको जानकर यह जीव निरन्तर बनी | ` 
खूप शान्तिको प्रास हो जाता है | गीतामें इसका शाश्वती शा, | 


(गीता ९ । ३१ ), परा शान्ति 
न्त ( गीता मोसे 
आता है | ११ || 6 ९) हेत 


यो देवानां प्रभवशोङ्भवभ 
विश्वाधिपो रुद्रो महर्षिः। 
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हिरण्यगभे पयत जायमानं 


४ स नो बुद्धया शुभया संयुनक्त ॥१२॥ 
यः=जो; रूद्ग/-रुदः देवानामृ-इन्द्रादि देवताओंको। प्रभवः-उसन्न 
करनेवाला; च>ओर; उद्धवःन्बदानेवाल्ा है; चज्तथा; ( जो ) विश्वाधिषः= 
| सबका अधिपति; सहर्षिः-( ओर ) महान्‌ ज्ञानी ( सवश है; ( जिसने सबसे 
पहले ) जायमानम्‌-उत्पन्न हुए; हिरण्यगरभम्‌=दिरण्यगर्मको; पश्यत-देखा 
या; खः्यह परमदेव परमेश्वर; नः=हमलोगोंकोः शुभया बुद्धथा=्ञ्म बुद्धिसे 
संयुनक्त=संयुक्त करे ॥ १२ ॥ 
व्याख्या--सवको अपने शासनमें रखनेवाले जो रुद्ररूप परमेश्वर इन्द्रादि 
समस्त देवताओंको उत्पन्न करते और बढ़ाते हैं तथा जो सबके अधिपति और 
महान्‌ शानसम्पन्न ( स्वज्ञ ) हैं, जिन्होंने सुष्टिके आदिमें सबसे पहले उत्पन्न हुए 
हिरिण्यगर्मकों देखा था, अर्थात्‌ जो ब्रह्माके भी पूववतीं हैं, वे परमदेव परमात्मा 
हमलोगोंको शुभ वुद्धिसे संयुक्त करे, जिससे हम उनकी ओर बढ़कर उन्हें प्रात 
| कर सकें | शुभ बुद्धि वही है; जो जीवको परम कल्याणरूप परमात्माकी ओर 
| लगाये । गायत्री-मन्त्रमें भी इसी बुद्धिके लिये प्रार्थना की गयी है । पहले इसी 
उपनिषद्‌ ( ३। ४ ) में यह मन्त्र आ चुका है ॥ १२ ॥ 
यो देवानामधिपो यस्मिँछोका अधिश्रिताः । य ईशे अख 
द्विपदश्चतुष्पदः कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥ १३ ॥ 
यः्=जो; देवानाम्‌=समस्त देवोंका; अधिपः=अधिपति है; यस्मिन्‌= 
| जिसमें; लोकाः=समस्त लोक; अधिश्चिताः=सब प्रकारसे आश्रित हँ; यः=चो; 
| अस्य-इस; द्विपदः=दो पेरवालेः ( और ) चतुष्पद्‌ः-चार पेरबाले समस्त 
| जीवसमुदायका; ईशे-शासन करता है; ( उस ) कस्मे देवाय-आनन्दखरूप 
| परमदेव परमेश्वरकी; ( हम ) हृविषा-हविष्य अर्थात्‌ अद्धा-मक्तिपूवक मेट 
| समर्पण करके; विधेमच्पूजा करे ॥ १३ ॥ 
| पा “जो तिल परमेश्वर समस्त देवोंके अधिपति हँ, जिनमें 
| समस्त लोक सब प्रकारसे आश्रित हे अर्थात्‌ जो स्थूल, सुम ओर अव्यक्त 
अवस्थाओंमें सदा ही सब प्रकारसे सबके आश्रय हैं; जो दो वैरवाले और चार 
` पैरवाळे अर्थात्‌ सम्पूर्ण जीब-समुदायका अपनी अचिन्त्य शक्तियेकि द्वारा शासन 
| करते हैं, उन आनन्दखरूप परमदेव सर्वाधार सर्वशक्तिमान, परमेशवरकी इम 
| भदा-भक्तिपूर्वक हविःखरूप मेंट सम्पण करके पूजा रे (अर स 
| कुछ उन्हें समर्पण करके उन्हीं के हो जाये । यही उनकी प्राप्तिका सहज 
| उपाय है॥ १३ ॥ 
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सृक्ष्मातिसद््मं कलिलस्य मध्ये 
विश्वस्य खष्टारसनेकरुपय्‌ । 


छाने 


३९८ इंशादि नो उपनिषद्‌ | अध्याय ६ 
विश्वस्येक परिवोष्टतारं 
जञात्वा शिव शान्तिमत्यन्तमेति ॥१४॥६ 
सुक्ष्मातिसुक्ष्ममू-( जो ) सूक्ष्मसे भी अत्यन्त सूक्ष्मः कहि 
मध्येनृदय-शुद्दरूप शुह्मस्थानके भीतर स्थितः दिश्चस्य=अलिल विश्व, 
स्रष्टारम-रचना करनेवाला; अनेकरूपस्‌=अनेक रूप धारण करनेवालः |` 
( तथा ) विश्वस्य परिवेष्टितारम्‌=समस्त जगत्‌को सब ओरसे घेरे रखनेवाल 
हैं; ( उस ) एकमू=एक ( अद्वितीय ) शिवम्‌”-कल्याणखरूप महेश्वर) | . 
ज्ञात्वा=जानकरः ( मनुष्य ) अत्यन्तम्‌=सदा रहनेवाली; शान्तिम्-शालिग्ने | 
एतित्ग्रात होता है ॥ १४॥ | 
व्याख्या--जो परत्रह्म परमात्मा सूक्ष्मसे भी अत्यन्त सूक्ष्म हे-अथांत 
जो बिना उनकी कृपाके जाने नहीं जाते, जो सबकी हृदय-गुहारूप गुद्यस्यानके 
भीतर स्थित हैं अर्थात्‌ जो हमारे अत्यन्त समीप हैं, जो अखिल विश्वकी रचना 
करते हे तथा खयं विश्वरूप होकर अनेक रूप धारण किये हुए हैं--यही नह, 
जो 'निराकाररूपसे समस्त जगत्को सब ओरसे घेरे रहते हैं, उन सर्वोपरि एक- 
अद्वितीय कल्याणखरूप महेइबरकों जानकर मनुष्य सदा रहनेवाली असीम 
अविनाशी और अतिशय शान्तिको प्राप्त कर लेता है; क्योंकि वह महापुर 
इस अशान्त जगत्‌-प्रपञ्चसे सवेथा सम्बन्धरहित एवं उपरत हो जाता है ॥ १४॥ 
स एव काले भुवनस्य गोप्ता 
बिश्वाधपः सवभूतेषु गूढः | 
यसिन्‌ युक्ता अक्ृर्षयो देवताश् 
तमं ज्ञात्वा सृत्युपाशांश्छिनत्ति ॥ १५ ` 
र क एवल्वही ; काले=समयपरः भुवनस्य ग्रोप्ता-समसत हा क । 
का पय विश्वाधिपः-समसत जगतूका अधिपति; ( और ) सन | 
मतन का हुआ है; यस्मिन्‌=जिसमें; अहरा | 
वा! प बताः=देवतालोग भी; युक्ताःन्ध्यानद्वारा संल । 
( मनुष्य ) परमेश्वर ) को; पचम्‌=इस प्रकार! त्वान्त ; 
' / दत्युपाशानज्मृत्युके बन्घनोंको; छिनत्ति=्काट डाल्ता दै॥ १४ | | 
म अत सि | 
C66 अह्माण्डोंकी रक्षा कर आ तिकाळम समस्त ब्रह्माण्डोंकी रक्षा करते हैं? तय... ह; 
' "ह मन्त्र इसी उपनिषद्‌ ( ५ । १३ ) मे आया हे, यहाँ थोड़ा मेढ है । 
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. सम्पूर्ण जगतूके अधिपति और समस्त प्राणियोंमें अन्तर्यामीरूपसे छिपे हुए हैं । 
उन्‍्हींमें वेदके रहस्यको समझनेवाले महर्षिगण और समस्त देवतालोग भी ध्यानके 
द्वारा संलग्न रहते हे । सब उन्हींका स्मरण और चिन्तन करके उन्होंमें जुड़े 
रहते ई | इस प्रकार उन परमदेव परमेश्वरको जानकर मनुष्य यमराजके समस्त 
पाशोंको अर्थात्‌ अन्म-मृत्युके कारणभूत समस्त बन्धनाको काट डालता है। 
फिर वह कभी प्रकृतिके वन्धनमें नहीं आता, सदाके लिये सर्वथा मुक्त हो 
जाता है ॥ १५ | 


शनात्‌ पर मण्डमिवातिसक्ष्म 
ह ज्ञात्वा शिवं सर्वभूतेषु गूढम्‌ | 
विश्वस्येक परिवेष्टितारं 
जञात्वा देवं शुच्यते सर्वपाशैः ॥ १६॥ 

शिवम्‌-कल्याणखरूप। एकम्‌ देवम-एक ( अद्वितीय ) परमदेवको; 
घृतात्‌ परम्‌=मक्खनके ऊपर रहनेवाले; मण्डम्‌ इवस्सारभागक्की भाँति; 
अतिसूक्ष्मम--अत्यन्त सूक्ष्म ( और ) सर्वभूतेषु-समस्त प्राणियोमें; गूढम्‌ 
छिपा हुआ; ज्ञात्वा=जानकरः ( तथा ) विश्वस्य परिचेष्टितारम्‌=समस्त 
जगत्‌को सब ओरसे घेरकर स्थित हुआ; ज्ञात्वाच्जानकर; ( मनुष्य ) 
सवंपाशैः=समस्त बन्धनोंसे; मुच्यते-छूट जाता है || १६ ॥ 

व्याख्या--जो मक्खनके ऊपर रहनेवाले सारभागकी भाँति सबके सार 
एवं अत्यन्त सूक्ष्म हैं; उन कल्याणस्वरूप एकमात्र परमदेव परमेश्वरको समस्त 
प्राणियोंमें छिपा हुआ तथा समस्त जगतको सब ओरसे घेरकर उसे व्याप्त 
करनेवाला जानकर मनुष्य समस्त बन्धनोंसे सदाके लिये सबंथा छूट जाता 
हे॥ १६॥ 


एष देवो विश्वक्रमी महात्मा 
| सदा जनानां हृदये संनिविष्टः । 
इदा मनीषा मनसाभिक्छमो 
| य॒ एतद्‌ विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ १७॥ 
यह; विश्वकर्मोरजगतकर्ता। महात्मा-महात्माः देवःन्परमदेव 
त ; जनानाम्‌=सव मनुष्योकेः ह॒दये-इृदयमें; संनिविष्टः 
सम्यक प्रकारे स्थित है; ( तथा ) हृदास्ह्दयसे; मनीषाऱ्युद्धिसेः ( ओर ) 
मनसा-मनसे।. अभिकलूप्तःरध्यानमें ` लाया हुआ [ = |] 
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४०० इशादि नो उपनिषद्‌ [अक 
i Fe i a i si is डर. SD, १ | 

प्रत्यक्ष होता है; ये=जो साधक; एतत्‌-इस रहस्यको; चिडुः=जान लेते ध्द £ 

वे; अस्ताः=अमृतखरूप; भवन्तिस्ही जाते हें ॥ १७॥ न 


व्याख्या--ये जगत्को उत्पन्न करनेवाले महात्मा अर्थात्‌ सरवेशक्तिमार्‌ 
९ खळ के २७ 

सवंव्यापी परमदेव परमेश्वर सदा ही सभी मनुष्योंके हृदयम सम्यक प्रकारते खि 

क चर) ४००. निर्मल ~ 
हैं। उनके गुण-प्रभावको सुनकर द्रवित और विशुद्ध हुए निर्मळ हृदयसे, निश्च 
बुद्धिस तथा एकाग्र मनके द्वारा निरन्तर ध्यान करनेपर वे परमात्मा प्र्न | 
होते हे । जो साधक इस रहस्यको जान लेते हैं, वे उन्हें प्रात करके अमृतख 
हो जाते हँ, सदाके लिये जन्म-मरणसे छूट जाते हैं ॥ १७॥ 


Ne AI 


यदातमलन्न = दिवा न शसत्रि- 
नं सन्न चासञ्छिष एव केवलः | 
तदक्षर तत्सबितुवेरेण्यं प्र 
प्रज्ञा च तसात्‌ प्रसृता पुराणी ॥ १८॥ |; 


यदा-जब; अतमः [ स्यात्‌ ]=अज्ञानमय अन्धकारका सर्वथा अमाव ; 
हो जाता है; तत्‌ उस समय ( अनुभवमें आनेवाला तत्त्व ); नसन; दिवादि 
है; नम्नः राधि+-रात है; न=्न; खन्‌=सत्‌ है; च=औरः नसन; असत्‌ 
असत्‌ है; केवछः=एकमात्र, विशुद्ध; शिवः एव=कल्याणमय शिव ही है 
तत्‌=वहः अक्षरम्‌=सर्वथा अविनाशी है; तत्‌=वहः सबितुःत्सूर्योमिमानी 
देवताका मी; बरेण्यम्‌=उपास्य है; चतथा; तस्मातुरउसीसे; पुराणी 
पुराना; प्रज्ञाज्शान; प्रस्रुता=फेला है ॥ १८ ॥ 


ब्याख्या--जिस समय अश्नरूप अन्धकारका सर्वया अभाब है 
जाता है; उस समय प्रत्यक्ष होनेवाछा तत्व न दिन है,न रात | 
अर्थात्‌ उसे न तो दिनकी मॉति प्रकाशभय कहा जा सकता क | 
न रातकी भाँति अन्धकारमय ही; क्योकि वह इन दोनोसे सर्वया बिह । 
' वहाँ शान-अशानके भेदकी कल्पनाके लिये खान नहीं है | बई १ | | 

और न असत्‌ है--उसे न तो “सत्‌ कहना बनता है न असत! ही | 
क्योंकि वह “सत्‌ और “असत्‌ं? नामसे समझे जानेवाळे पदार्थे | 
बिलक्षण है | वे एकमात्र कल्याणस्वरूप शिव ही वह तत्त्व हैं । वे परव | न्‌ 
अविनाशी हैं । सूर्य आदि समस्त देवताओंके उपास्यदेव है । उशी | 
यह सदासे चलछा आता =¬ $ अनादि शान विस्तारित हुआ है अत अनादि ज्ञान विस्तारित हुआ है अर्थात्‌ 


९० “तत्‌" अब्युय पद है, यहाँ ध्दा? के अर्धम इसका प्रयोग हुआ है । 
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अध्याय ४: ] इवेताश्वतरोपनिषद्‌ ३०१ 
«०2० soe woe rife wa tS Pi ne we ie rie ६२२० 
जॉनने ओर पानेक्रा साधन अधिकारियोंको परम्परासे प्राप्त होता चला आ 

रहा है ॥ १८ ॥ ` 
) न्य ९ ९ ७ ७५ oN 
नेनसूध्य न तियश्चं न मध्ये परिजग्रभत्‌ । 
न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः ॥१९॥ 


| पनम्‌=इस परमात्माको; ( कोई भी) नसन तो; ऊध्येस-ऊपरसे; 
| नसन; तिरयञ्चम्‌=इधर-उधरसेः ( और ) नसन; मध्येच्चीचमेसे ही; 
परिजग्रभत्‌=मडीमाँति पकड़ सकता है; यस्यस्जिसका; महद्यशः=मद्दान्‌ 
वश; नामस्नाम हे; तस्यस्उसकी; प्रतिमास्कोई उपमाः नन्‍्नहीं 
अस्तिऱ्हे ॥ १९ ॥ 


ध्याख्या--जिनका पहले कई मन्त्रोंमें वणन किया गया है, उन परम 
प्राप्य परबह्मको कोई भी मनुष्य न तो ऊपरसे पकड़ सकता दै, न नीचेसे पकड़ सकता 
| है; और न बीचमें इधर-उधरसे ही पकड़ सकता है; क्योंकि ये सवथा अग्राह्य हैं-- 
ग्रहण करनेमें नहीं आते । इन्हें जानने और ग्रहण करनेकी वात जो .शाखरमें 
' पायी जाती है; उसका रहस्य वही समझ सकता है, जो उन्हें पा लेता. है। 
वह भी वाणीद्वारा व्यक्त नहीं कर सकता; क्योंकि, मन और वाणीकी वहाँ 
पहुँच नहीं है । वे समझने और समझानेमें आनेवाले समस्त पदाथोसे स्या | 
| विलक्षण हैं ।- जिनका नाम" 'महान यश? हे; .जिनका महान्‌ यश सर्वत्र 
प्रसिद्ध हैं, उन परात्पर ब्रझकी कोई भी उपमा नहीं है; जिसके द्वारा उनको 
समझा अथवा समझाया जा सके । उनके अतिरिक्त कोई दूसरा उनके समान 
हो तो उसकी उपमा दी जाय । अतः मनुष्यको उस परम प्राप्य तत्त्वको जानने 
और पानेका अभिळाषी बनना चाहिये; क्योंकि जब वह मनुष्यको प्रात होता है, 


| तत्र हमें क्यों नहीं होगा ॥ १९ ॥ 
न संइशे तिष्ठति ख्पम्य 

न चक्षुपा पश्यति कथ्नननपू | . _ 
हदा हृदिस्थं मनसा य एनः | 

मेष बिदुरमृतास्तै भबन्ति ॥२०॥ 
अस्य-दइस परब्रह्म परमात्माका; रूपम्‌=स्वरूपः संदशेन्दष्टिके सामने! 
_न-नहीं; तिष्ठति>ठहरता। एनम्‌=इस परमात्माको; कञ्चनत्कोई मीः चक्षु पार्‌ 
| आलासे; ननदी; पञ््यतिञ्देख सकता; ये=नो साधकजनः एनम्‌-इर ४ 
'हविस्थम-ददयमे खित अन्तर्यामी परमेश्वरको ह॒ृदा-भक्युक्त ददप 







(०७८ % 
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४०३ इशादि नौ उपनिषद्‌ [अध्याय | 
( तथा ) मनखा=निमंल मनके द्वारा; पबसू=इस प्रकार; बिदुः-जान लेते 
तेन्वे; अख्ताः=भमूतखरूप ( अमर ); भवन्तिः जाते हें ॥ २०॥ ` 
व्याख्या-जिनका प्रकरण चळ रहा हे, उन परम प्राप्य परमाच 
सरूप इष्टिके सामने नहीं ठहरता | जब साधक मनके द्वारा उनका चिन्ता 
करता है, तव विद्ध अन्तःकरणमें कि्षी-किंसी समय उन आनन्दमय परमेश्वर 
खरूपकी झलक-सी आती है; परंतु वह निश्चल नहीं होती ।- इन परह ! 
परमात्माको कोई भी प्राकृत नेत्रोद्वारा नहीं देख सकता । जिसत्गो वे 
परमात्मा स्वयं कृपा करके दिव्यदृष्टि प्रदान करते हैं; वही उन्हें दिल 
नेत्रोंसे देख सकता है | जो साधक इस प्रकार इस रहस्यको समझकर अगे 
हृदयमें स्थित इन अन्तर्यामी परमात्माको उनके रुण, प्रभावका श्रयण करके 
भक्तिभावसे द्रवित हृदयके द्वारा तथा निर्मछ मनके - द्वारा निरन्तर उनका 
चिन्तन करके उन्हें जान लेते हैं, वे अमृत हो जाते हैं--सदाके लिये जम- 
सरणसे छूट जाते हे ॥ २० | IMs 
सम्बन्ध--इस प्रकार परमेश्वरके स्वरूपका और उनको प्रापिक फुका वणर 
करके अब दो मन्त्रोंमें पहले मुक्तिके लिये और पीछे सांसारिक भयसे रक्षाके हिये उन | 
परमात्मासे प्रार्थना करनेका प्रकार बताया जाता है--- 


अजात इत्येवं कथिद्‌ भीरुः प्रपद्यते। | 
रुद्र यत्ते दक्षिणं युखं तेन मां पाहि नित्यम्‌ ॥२१॥ 

' रुद्र सद्र ( संहार करनेवाले देव ) |; अजातःच्च्‌ अजन्मा हैं 
इति एवम्‌न्यों समझकर; कश्चित्‌=्कोई; भीरुः=जन्म-मरणके भयसे इ | 
हुआ मनुष्यः प्रपद्यतेऱ्तेरी शरण लेता हे; ( मैं भी वेसा ही हूँ? अतः | 
ते=तेरा; यतू=जोः दक्षिणम्‌=दाहिना ( कल्याणमय ); मुखम ४3 
तेन=उसके द्वारा; ( तू) नित्यमू=मवेदा $ साम्‌ पाहि=मेरी जन्म-मृत्युरु 
भयसे रक्षा कर || २१॥ | 













ब्याख्या दे रुद्र | अर्थात्‌ सबका संहार करनेवाले परमेश्वर ! आ | | 
खयं अजन्मा हैं; अतः दूसरोंको भी जन्म-मृत्युसे मुक्त कर देना आफ |. 
स्वभाव है | यह समझकर कोई जन्म-मरणके भयसे डरा हुआ साधक | 
संसारचक्रसे छुटकारा पानेके लिये आपकी शरण लेता है | मैं मी इस सी 
चक्रसे छुटकारा पानेके लिये ही आपकी शरणमें आया हूँ; अतः जो 
दाहिना मुख है; अर्थात्‌ जो आपका परम शान्त कल्याणमय खरुप हैः उस 
द्वारा आप मरी इस जम्म-मरणरूप महान्‌ भयसे सदाके छिये रक्षा करै | ४ 
सदाके छिये इस भयसे मुक्त कर दें || २१ ॥ 


RE Masse 
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अध्याय 3 ] श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ४०३ 


सा नम्तोके तनये मा न आयुषि मा नो गोषु मा नो 
अश्वेषु री रिपः । वी हान्मा नो रुदर परा मितो वधीईविष्मन्त; सदमिच्ता 
हवामहे ॥६२॥% 

झद्ग--हे सवका संहार करनेवाले रुद्रदेव!; | वयम्‌ ]-हमलेग; हविष्मन्त:- 
नाना प्रकारकी भेट लेकर; सद्म८लदा; इतऱ्दी; त्वान्तुशे; ( रक्षाके लिये ) 
हवामहे=बुलाते रहते हैं; ( अतः तू ) भामितः=्कुपित होकर; मारन तो; 
| नःऱ्हभारे; तोकेन्पुत्रामे; ( ओर ) तनये=ोत्रॉमेंः मास्न; न।-हमारी; 
आयुष्रिर्‍आयुमे; मारन; नः=इमारीः गोषुज्गीओंमें; ( और ) मारन; नः= 
हमारे; अदवेयु-घोड़ोंमें ही; रीरिषः=किसी प्रकारकी कमी कर; ( तथा ) नः= 
इमारे; बीरान मा वधीः”वीर पुरुषोंका भी नाश न करें || २२॥ : 
व्याख्या--हे सबका संहार करनेवाले रुद्रदेव ! दमलोग नाना प्रकारकी 
| .भेंट समपंण करते हुए सदा ही आपको बुलाते रहते हे । आप ही हमारी रक्षा 
करनेमें सवथा समर्थ हैं; अतः हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमपर” कभी 
कुपित न हों तथा कु पित होकर हमारे पुत्र और पोत्रौको, हमारी आयुको--जीवन- 
को तथा हमारे गो; घोड़े आदि पञ्चको कभी किसी प्रकारकी क्षति न पहुँचायें'। 
॥ तथा हमारे जो वीर--साहसी पुरुष हैं; उनका भी नाश न करें; अथात्‌ सब 


| प्रकारसे हमारी और हमारे धन-जनकी रक्षा करें || २२ ॥ 
-॥ चतुर्थ अध्याय समाप्त ॥ ४ ॥ 
क oe} —— य 


पञ्चम अध्याय 
द्वे अक्षरे ब्रह्मपे तनन्ते ` 
बिद्याबिद्ये निहिते यत्र शूढे। 
क्रं स्त्रविद्या ह्मसृतं तु विद्या । 
विद्याविद्ये ईशते यस्तु सोडन्यः ॥ १ ॥ 
यत्ञ-जिस; प्रह्मपरे-्रह्मासें भी श्रेष्ठ गृढेखछपे हुए; अनन्ते=असीमः 
आ अक्षरे=परम अक्षर परमास्मामें; विद्याचिद्ये=विचा और अविद्या; द्वे= 
दोनों 3 निहते=स्थित ह ( वही ब्रह्म है ); क्षरम्‌=( यहाँ ) विनाशशील जडवग; 
| दु=्तो; अविद्या=अविद्या नामसे कहा गया हैः तु=औौरः अस्रृतम्‌=अविनाशी 
| ब ( जीवसमुदाय ); हिदी; विद्या=विद्या नामसे कहा गया हैः बुना या 
| जो; विद्याविद्ये ईशते-उपयुक्त विद्या और अविद्यापर शासन करता दै; खः 
बह; अन्य;-इन दोनेसि मिन्न--सर्वथा विलक्षण है॥ १ ॥ 
| अ यह यजुबंद अध्याय १६ का तोळा मन्त्र दे । भरवेद मण्डल . ९० सूक्त 
| ११४ काआठवाँ मन्त्र है। . :- कर त 








है. 
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४०४ इशादि नो उपनिषद्‌ [ अध्याय, 
व्याख्या--जो परमेश्वर त्रह्मसे भी अत्यन्त श्रेष्ठ हैं, अपनी मायाके फसे 
छिपे हुए हैं; सीमारहित और अविनाशी हैं अर्थात्‌ जो देश-काल्से सर्वथा अतीत 
हैं तथा जिनका कभी किसी प्रकारसे मी विनाश नहीं हो सकता; तथा जिन परमात्माग 
अविद्या और विद्या--दोनों विद्यमान हँ, अर्थात्‌ दोनों ही जिनके आधारपर दि 
हुई हैं, वे पूर्णब्रह्म पुरुषोत्तम हैं | इस मन्त्रमे परिवर्तनशील, घटने-बढनेवाठे और 
उत्तत्तिविनाशशील क्षरतत्त्वको तो अविद्या नामसे कहा गया हे; क्योंकि वह चह 
है, उनमें विद्याका--शानका सर्वथा अभाव है । उससे भिन्न जो जन्मसु 
रहित है; जो घटता-बढ़ता नहीं, बह अविनाशी कूटस्थ तत्त्व ( जीव-समुदाय ) 
विद्याके नामसे कहा गया है; क्योंकि वह चेतन दे, विज्ञानमय है | उपनिपरो 
जगह-जगह उसका विज्ञानात्माके नामसे वर्णन आया है । यहाँ श्रतिने स्वयं दी विद्या 
ओर अविद्याकी परिभाषा कर दी दै, अतः अर्थान्तरकी कल्पना अनावश्यक है। 
जो इन विद्या और अविद्या नामसे कहे जानेवाले क्षर और अक्षर दोनोपर शासन 
करते हे, दोनोंके खामी हैं, दोनों जिनकी शक्तियाँ अथवा प्रकृतिया हैं) वे परमेश्वर ' 
इन दोनोंसे अन्य--सवेथा विलक्षण हैं । श्रीगीताजीमें भी कहा है--।उत्तमः 
पुरुषस्त्वन्यः? इत्यादि (१५ | १७)॥१॥ | 


यो योनिं योनिमरवितिष्ठत्येको 
बिञ्वानि रूपाणि योनीश्च सौ; | 


ऋषि प्र्त कपिलं यस्तमग्रे . 
ज्ञानेबिभतिं जायमानं च पश््येत्‌॥ २ 


यजो; एकः=अकेला ही; योनिम्‌ योनिमनप्रत्येक योनिपरः विश्वाति 
रूपाणि=समस् रूपोपर;चनऔर; सवा :योनी;-्समस्त कारणोंपरः अ र 
आधिपत्य रखता है, यः=जो; अग्नेज्पहले; प्रसूतमरउत्पन्न हुए किरणः 
ऋषिम्‌=कपिर ऋषिको ( हिरण्यगर्भको ); ज्ञानेः=सब प्रकारके नेर | 
बिभर्तिद्पुष्ट करता दे; चस्तथा; ( जिसने ) तम्‌=उस कपिल ( 
i सबसे पहले ) उत्पन्न होते; पह्येत्‌-देखा था ( बे ही परमार 
॥२॥ र 


ब्याख्या--इस जगतूमं देव, पितर) मनुष्य, पशु) पक्षी) कीट! त 
आदि जितनी भी योनियाँ हे, तथा प्रत्येक योनिमें जो भिन्न-भिन्न ल्प | 
हैं; उन सबके और उनके कारणरूप पञ्च सूक्ष्म महाभूत आदि समस्त तस्क 
मात्र अधिपति हँ, अर्थात्‌ बे सब-के-सब जिनके अधीन हैं, जो सबसे पहले 
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अध्याय ५ ] उवेताश्वतरोपनिषद्‌ ४०५ 
oe Fes on wks Eo fie cme coe lh, «27... A (२१... 
कपिल ऋपिको# अर्थात्‌ हिरण्यगर्भे ब्रह्माको प्रत्येक सर्गके आदिमें सब प्रकारके 
ज्ञनोप्ते पुष्ट करते हैँ--सब प्रकारके ज्ञानोंसे सम्पन्न करके उन्नत करते हैं तथा 
जिन्होंने सबसे पहले उत्पन्न होते हुए उन हिरण्यगर्भको देखा था, वे ही 

सवंशक्तिमान्‌ सर्वाधार सबके स्वामी परब्रह्म पुरुपोत्तम हैं ॥ २॥ 


एकेकं जालं वहुधा बिश्व 


ज्सिन्‌ क्षेत्रे संहरत्येष देवः । 
सूः ष्ट्र पतयस्तथेशः 

सर्वाधिपत्यं कुरुते. महात्मा ॥ ३॥ 

एषः=गह देवः-परमदेव, ( परमेश्वर); अस्मिन्‌ क्षेत्रेइस जगत्‌- 

क्षेत्रमें; ( सुष्टिके समय ) एकेकम-एक-एकः जालम्‌=जालको ( बुद्धि आदि और 

आकाशादि तत्वोंको ); चहुधा-बहुत प्रकारसे; विकुवेन--विभक्त करके; (उसका ) 

| संहरति=( प्रल्यकालमें ) संहार कर देता देः महात्मा वह ) महामनाः 

ईशाः=ईश्वरः भूयः=ुनः ( सुष्टिकालमै )) तथाऱ्यहठेकी भातिः पतयः खषा 

समस्त लोकपालोंकी रचना करके; सबौधिपत्यम्‌ कुरुतेन खयं ) सपर 

| आधिपत्य करता है ॥ ३॥ अ डार 

| _ जिनका प्रकरण चल रहा है; वे परमदेव परमेश्वर इस जग 

रूप मं से समय एक-एक जालको अर्थात्‌ बुद्धि आदि और आकाश यु 

अपनी प्रकृतियोंको बहुत प्रकारसे विभक्त करके--प्रत्येक किक 
रूप, नाम और शक्तियोसे युक्त करके उनका विस्तार करते हैं ओर स्व 

हेते हैं । वे महामना परमेश्वर पुनः सृष्टि- 


प्रल्यकालमें उन सबका संहार कर े 
काङमें पहलेकी भाँति ही समख लोकोंकी और उनके अधिपतियोकी का पे 
स्वयं उन सबके अधिष्ठाता बनकर उन सबपर शासन करते हं । न 
अतर्क्य है; तकसे उसका रहस्य समझमें नहीं आ सकता । उनके सेवक इ 
लीलाके रहस्यको कुछ समझते हैं ॥ २ || 

सवा दिश उप्त्रमधत्र तियक 


प्रकाशयन्‌ आजते यहनंडवाच | 
एवं स देवी भगवान्‌ वरेण्यो 


९ ॥४॥ 
भवानधितिएत्येक 
यो आदिवक्ता एवं मवतैक भगवान्‌ 
पिष्ट मतकी प्राचीनता एब 





# कुछ विद्वानोंने (पिः शव्दको ज इ साल्यशासके 
कपिलमुनिका वाचक माना दै और इस प्रकार उनके द्वारा 


प्रामाणिकता सिद्ध की दे । 
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४०६ » ई शादि नौ उपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
Lod FF Fe SED वीर fie we र. yy 
यत्‌ उ=जिम प्रकार, अनड्वान-्सूय) ( अकेला ही ) सबीः=समसः 
दिशः=दिशाओंको; ऊष्वेम्‌ अथः=ऊपर-नीचे; अ=औरः तिर्यक-इधर-उधर-... 
सव ओरसे; प्रकाशयन्‌-प्रकाशित करता हुआ; भ्राजते-देदीप्यमान होता है; 
एबम्‌=उसी प्रकार; सःच्चह भगवान्‌=मगवान्‌; वरेण्यः देव *-स्वामी बननेके 
योग्य ( सर्वश्रेष्ठ ) परमदेव परमेश्वर; एकः-अकेला ही; योनिखभावान्‌ अधि- 
तिष्ठति-समस्त कारणरूप अपनी शक्तियोपर आधिपत्य करता है || ४ ॥ 
व्याख्य(--जिस प्रकार यह सूर्य समस्त दिशाओंकी ऊपर-नीचे तथा इधर- 
उघर--सब ओरसे प्रकाशित करता हुआ देदीप्यमान होता है, उसी प्रकार वे 
भगवा न---सर्वविध ऐश्वयंसे सम्पन्न, सबके द्वारा भजनेयोग्य परमदेव परमेश्वर 
अकेले ही समस्त कारणरूप अपनी भिन्न-भिन्न शक्तियोंक्रे अधिष्ठाता होकर उन 
सबका संचालन करते हैं; सबको अपना-अपना कार्य करनेकी सामर्थ्य देकर 
यथायोग्य कार्ये प्रवृत्त करते हैं || ४ ॥ 


सम्बन्ध--ऊपर कही हुई बातका इस मन्त्रमें स्पष्टीकरण किया जाता है-- 


यच्च खभाव पचति विश्वयोनिः 
न पाच्यांश्च सर्वान्‌ परिणामयेद्‌ यः | 
सबमेतद्‌ विश्वमधितिष्ठत्येको 
गुणांश्च सर्वान्‌ विनियोजयेद्‌ यः॥ ५॥ 
यत्‌=जो ¦ विश्वयोनि;च्सबका परम कारण है; च-और; खभावमर 
समसत तस्करी दाक्तिरूप स्वभावको; पचति=( अपने संकल्परूप तपसे ) पकाता 
है; चन्तथाः; यः-जे। सबोन-पमस्तः पाच्यान्‌=पकाये नानेवाले पदार्थांशी: 
परिणामयेत्‌-नानारूपोमें परिवर्तित करता है; ( और ) य/-जो; एक/-अकैंश 
ही; सर्वोन्‌=पमसः शुणान्‌ विनियोजयेत्‌-गुणोंका जीवोंके साथ. यथायो ` 
संयोग कराता है; चन्तथा; एतत्‌-इसः सर्वम-समरतः विश्वम्‌ अधितिष्ठति- 
विश्वका शासन करता है ( वह परमात्मा है )॥५॥ 


व्याख्या--जो इस सम्पूर्ण विश्वके परम कारण हैं; अर्थात्‌ जिनका और 

कोई कारण नहीं है, जगतूके कारणरूपसे कहे जनिवाले समस्त तत्त्वांकी झि 
स्वभावको जो अपने संकल्परूप तपसे पकाते हैं---अर्थात्‌ उन आकाशादि त्की 
जो भिन्न-भिन्न शक्तियाँ प्रयकालमें लुस हो गयी थीं, उन्हें अपने संकल्पद्वाय 
पनः प्रकट करते हैं और उन प्रकट की हुई शक्तियोंका नाना रूपाम परिवर्तन कर 
' इस विचित्र जगत्‌की रचना करते हैं, तथा सञ्च आदि तीनों गुर्णोका तथा 
उनसे उसन्न हुए पदार्थका जीवोके साथ उनके कर्मानुसार यथायोग्य समत 


~ 
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अध्याय ५ | इवेताश्वतरोपनिषद्‌ . ५०७ 
SE Fs is ०८४0० ६६२७० ee he he he चय रछ ०९२५ 
स्थापित करते हैं--इस प्रकार नु अकेले ही इस सम्पूर्ण जगतूकी सारी व्यवस्था 
करके इसपर शासन करते हैं, वे ही पूवमन्त्रमे कहे हुए सर्वशक्तिमान परब्रह्म 
परमेश्वर हैं ॥.५ ॥ 
तद्‌ बेदणुद्योपनिपत्सु गूढं 
तद्‌ ब्रह्म वेदते ब्रह्मयोनिम्‌ । 
ये पूर्वदेवा ऋषयश्च तद्विद . 
च्छे 
स्ते तन्मया अमृता वे बभूबुः॥ ६॥ 
तत्‌=त्रह; वेदशुह्यापनिपत्छुन्वेदोके रहस्यभूत उपनिषदोमे; गूढम- 
छिपा हुआ दै; ब्रह्मयोनिम्‌न्वेदोके प्राकस्य-खान; तत्‌=उस परमात्माको; 
ब्रह्मा-त्रह्मा; वेदते=जानता दैः ये=नोः पूर्वे देवाः=पुरातन देवता; च=ओरः 
ऋषयः-ऋषिलोग; तत्‌=उसको; बिढुःच्जानते थे; तेन्येः वेनअवश्य ही; 
तन्मयाः=( उसमें ) तन्मय होकर; अम्रृताः=अमृतरूपः वभूबुः्ही गये ॥ ६ | 
व्याख्या-वे परब्रह्म परमात्मा वेदोंकी रहस्मविद्यारूप उपनिषदोंमं छिपे 
। हुए हैं अर्थात्‌ उनके स्वरूपक्ा वर्णन उपनिषदोमें गुतरूपसे किया गया है । वेद 
निकले भी उन्हींसे हैं-उन्हींके निःश्वासरूप ह-'यस्य निःश्वसितं वेदाः? | इस प्रकार 
वेदोंमें छिपे हुए और वेदोंके प्राकट्य स्थान उन परमात्माको ब्रह्माजी जानते है । 
उनके सित्रा और भी जिन पूर्ववर्ती देवताओं ओर ऋषियोंने उनको जाना था; वे सब- 
के-सब उन्हींमे तन्मय होकर आनन्दखरूप हो गये। अतः मनुष्यको चाहिये 
कि उन सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, सबके अधीश्वर परमात्माको उक्त प्रकारसे 
मानकर उन्हें जानने और पानेके लिये तत्पर हो जाय ॥ ६ ॥ 
सम्बन्ध---पाँचने गन्तरमे यह बात कही गयी थी कि परमेश्वर सब जौदोंका 
उनके कमीनुसार गुणोंके साथ संयोग करते हे, अतः जौवातमाका स्वप और नाना 
| योनियोमें विचरनेका कारण आदि बतानेके ढिये अह प्रकरण आर्म किया जाता है-- 


कती 
` शुणान्वयो यः फलकमकत 
कुट कृतस्य तस्यैव स चोपभोक्ता | 
स॒ िश्वरूपह्लिगुणखिवरमा 
प्राणोधिपः संचरति स्वकमॅनि! ॥ ७ ॥ 
॒ यः शुणान्वयः=नो गुर्णोसे वँधा हुआ दै; सःन्वह फलकमेकता- 
| फलके उद्देश्यसे कर्म करनेवाला जीवास्माः एव्ही; i ह 
| अपने किये हुए कर्मके फलकाः उपभोक्ता=उपमोग करनेवाला; विश्वरूप*- 
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विभिन्‍न रूपोमे प्रकट होनेवाला; त्रिणुणः=तीन गुणोंसे युक्त; चज 
त्रिवत्मास्कर्मानुसार तीन मार्गोसे गमन करनेवाला है; सःच्वह; प्राणाधिपः- | 
प्राणोका अधिपति ( जीवात्मा ) ख्वकमेभिः=अपने कर्मोंसे प्रेरित होकर; 
संचरति=्नाना योनियोंमें विचरता है || ७ ॥ 


व्याख्या--इस मन्त्रमें प्रकरण आरम्भ करते ही जीवात्माके हिडे 
“गुणान्वयः? विशेषण देकर यह भाव दिखाया गया है कि जो जीव गुणोंसे समद । 
अर्थात्‌ प्रकृतिमें स्थित है, वही इस जन्म-मरणरूप संसार-चक्रमें घूमता है 
(गीता १३। २१ ) जो गुणातीत हो गया है, वह नहीं घूमता । मन्त्र 
सारांश यह है कि जो जीवात्मा सत्त्व, रज और तम--इन तीनों गुणोंसे बध 
हुआ दै (गीता १४ । ५), वह नाना प्रकारके कर्मफलरूप भोगोंकी प्रापिके 
उद्देश्यसे नाना प्रकारके कर्म करता है और अपने किये हुए उन कमाँका फ़ 
भोगनेके लिये नाना योनियोंमें जन्म लेकर विभिन्न रुपोंमें प्रकट होता है और 
जहाँ मी जाता दै, तीनों गुणोंसे युक्त रहता है। मृस्युके अनन्तर उसकी कर्मानुसार 
तीन गतियाँ होती हैं अर्थात्‌ शरीर छोड़नेपर वह तीन मागोंसे जाता है । वे 
तीन मार्ग हैं--देबयान, पितृयान और तीसरा निरन्तर जन्म-मृत्युके चक्रम 
घूमना | वह प्राणोका अधिपति जीवात्मा जवतक मुक्त नहीं हो जाता) तवतक 
अपने किये हुए कर्मोसि प्रेरित होकर नाना खोकोमें भिन्न-भिन्न प्रकारकी योनियों- 
को ग्रहण करके इस संसारचक्रमें घूमता रहता है ॥ ७॥ 


सम्बन्ध--जीवात्माका स्वरूप केसा है, इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


अन्नुष्ठमात्रो रजितुल्यरूपः 
सकरपाहंकारसपन्त्रितो यः! | 

बुद्‌घेगुणेनात्मगुणेन चेव 
आराग्रमात्रो ह्यपरोऽपि इष्टः॥ ८॥ 


के उ अल्नुष्ठमात्रम्ञअङ्गुष्ठमात्र परिमाणवाला; रिय त 

[न बै मकाशसरुप; ( तथा ) संकल्पाहंकारसमन्वितःच्संकल्प ल्प; ( तथा ) संकहपाहंकारसमन्वितमतसँक न _ 

* 5न्दान्य उपनिपद्मे ५ । १० । २ से ८ तक और हृहदारण्यक० ६ । २! 

९५-१६ मे इन तीन मार्गोका वर्णन आया है । देवयान मार्गसे जानेवाले राठोर 

जाकर वहाँसे लोटते नहीं, जह्माके साथ ही मुक्त हो जाते हैं; पितूयानसे जानेवाले गे 
जाकर चिरकालतक वहाँके दिव्य सुखोंका उपभोग करते ई और पुण्य क्षीण हो 


पुनः मृत्युलोकमें ढकेल दिये जाते हे और मार्गसे पतज्ञादि ४ 
१ तीसरे र जानेबाले ले कीट- 
निषे मरते रहे ै सरे मार्गसे जानेवा 
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अइङ्कारसे युक्त है; वुदधेःन्चुद्धिकेः गुणेन-गुणके कारणः च-और; 
आत्मग्रुणेन-अपने गुणके कारण; एव्ही; आराग्रमात्रः-्सूजेकी नोकके- 
जेसे सूक्ष्म आकारवाला है; अपर+-ऐसा अपर ( अर्थात्‌ परमात्मासे भिन्न 


जीवात्मा ) अपिदमी; हि-निःसंदेह। दृष्ठ/-( ज्ञानियोंद्रारा ) देखा गया है ॥८॥ 


व्याख्या--मनुष्यका हृदय अंगूठेके नापका माना गया -है और हृदयमें 
ही जीवात्माका निवास है | इसलिये उसे अङ्गुप्ठमात्र-अँगृठेके नापका कहा 
जाता है | उसका वास्तविक स्वरूप सूर्यक्री माँति प्रकाशमय ( बिज्ञानमय ) है । 
उसे अज्ञानरूपी अन्धकार छूतक नहीं गया दद | वह संकल्य ओर अहंकार--इन 
दोनोंसे युक्त हो रहा है, अतः संकल्यरूप बुद्धिके गुगसे अर्थात्‌ अन्तःकरण 
और इन्द्रियोंके धर्मोसे तथा अहंतारूप अपने गुणसे अर्थात्‌ अहंता-ममता 
आदिसे सम्बद्ध होनेके कारण सूजेकी नोकके समान सूक्ष्म आकारवाल्य है और 
परमात्मासे भिन्न है । जीवके तत्त्वको जाननेवाले ज्ञानी पुरुषोंने गुणोंसे युक्त हुए 
जीवात्माका स्वरूप ऐसा ही देखा है # । तातर्य यह कि आत्माका खर्प 
वास्तवमें अत्यन्त सूक्ष्म दै; सूक्ष्मसे भी सूकम जड पदार्थ उसकी तुलनामें स्थूळ ही 
ठहरता है । उसकी सूक्ष्मता किसी भी जड पदार्थके परिमाणसे नहीं मापी जा 
सकती । केवल उसका लक्ष्य करानेके लिये उसे सम्बद्ध वस्तुके आकारका वताया 
जाता है । हृदय-देशमें खित होनेके कारण उसे अङ्गुषठपरिमाण कहा जाता है 
और बुद्धिगुण तथा आत्मगुणक्रे सम्बन्धसे उसे सूजेकी नोकके आकारका बताया 
जाता है । बुद्धि आदिको सूईकी नोकके समान कहा गया है, इसीसे जीवात्मा- 
को यहाँ सुजेकी नोकके सहश बताया गया है॥८॥ 
सम्बन्ध--पु मन्त्र जो जीवातमाका स्वरूप सूजेकी नोकके सहश सूर्म 
बताया गया है) उसे पुनः स्पष्ट करते हैं-- 
वालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पित्स च। 
भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कस्पते॥ ` | 
चाळाग्रशातभागस्य=्रालकी नोकके सौवें भागके। चञ्पुनः। शतधा= 
गः कहिपतस्यन्कल्यना किये जानेपरः भागः=जी एकं भाग होता 
सौ भागोंमें; कहिपतस्यन्कसना | 
| ` ज्ञीव:-जीवका स्वरूप; विश्षेयःच्समझना 
हे; सप-त्रही ( उसीके बराबर ) जीवः र 
चाहिये; च=औरः सशव आनन्त्यायनअसाम ु 


कल्पतेन्समर्थ है१९॥ _ |" है॥९॥ 

२६ गीताम भी कहा हे कि एक शरीरसे दूसरे 
रहनेवारे अथवा विपयोंकों भोगनेवाले इस युणान्वित जीवा? 
शानरूप नेत्रोंवाले क्षानी जानते हैं ( १५ । १०)! 
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व्याख्या--पूबमन्त्रमं जीवात्माका स्वरूप सूजेकी नोकके सहश सूक्ष्म 
बताया गया है; उसे समझनेमें भ्रम हो सकता है, अतः उसे भी भाँति 
समझानेके लिये पुनः इस प्रकार कहते हैं | मान लीजिये, एक बाली 
नोकके हम सौ इकडे कर ळें, फिर उनमेंसे एक इकड़ेके पुनः सौ 
टुकड़े कर लें । उनमेंसे एक टुकड़ा जितना सुक्ष्म हो सकता है, अर्थात्‌ बाळकी नोक 
दस हजार भाग करनेपर उनमेंसे एक भाग जितना सूक्ष्म हो सकता है, 
उसके समान जीवात्माका स्वरूप समझना चाहिये । यह कहना 
भी केत्रळ उसकी सूक्ष्मताका लक्ष्य करानेके लिये ही है। वालवमे चेतन और 
सूक्ष्म वस्तुका स्वरूप जड और स्थूळ वस्तुकी उपमासे नहीं समझाया जा सकता; 
क्परोंकि वाळकी नोकके दस हजार भागोंमेंसे एक भाग भी आकाशमे जितने देशको 
रोकता हे, उतना भी जीवात्मा नहीं रोकता । चेतन और सूक्ष्म वस्तुका जड और 
स्थूल देशके साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता; वह सूक्ष्म होनेपर भी स्थूल वस्तुमें 
सर्वत्र व्याप्त रह सकता है । इसी भातको समझानेके लिये अन्तमें कहा गया है कि 
वह इतना सूक्ष्म होनेपर भी अनन्त भावसे युक्त होनेमें अर्थात्‌ असीम होनेमे 
समर्थ है | भाव यह कि वह जड जगतूमें सवत्र व्याप्त दै । केवल बुद्धिके गुण 
त | हे अपने गुणरूप अहंकारसे युक्त होनेके कारण ही एकदेशीय वन 


०३ 
पेरे खरी न पुमानेष न चेवायं नपुंसकः । 
यद्‌ यच्छरीरमादत्ते तेन तेन स॒ युज्यते ॥ १०॥ 


पुरुप 2 न्न पन्तो; ख्रील्छी हेः नन्तः पुमानु- 

रन्‌;_्चह; यत्‌ यत्‌: आ र जयमूच्यह नपुंसक $ एच-नपुंसक ही है; 

में तन=उस- कर पननिस; शरीरम्‌=शरीरको 3 आदत्ते =ग्रहण करता है; 
स-उससं; युज्यते=सम्बद्ध हो जाता है ॥ १० ॥ 


व्याख्या -जीवात्मा वास्तवमें न तो स्रीहै, न लक 
) न पुरुष है और न नपुँस 
र द | ग जब जिस शरीरको अहण करता है, उस समय उससे संयुक्त होकर वैसा 
न के ६ । जो जीवात्मा आज रू है, वही दूसरे जन्ममें पुरुष ही 
और आम पी 4000 सकता है । भाव यह कि ये स्त्री के 
« रद रारार्‌ कर हैं; जीवार स्का स 
उपाधियोंसे रहित है| १०॥ ` ६ जीवात्मा स है 


संकटपनस्पशनदृष्टिमोहे- | 
- ग्रासाम्बुदृष्ट्या चात्मविषृद्धिजन्म | 
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स्थानेषु रुूगाण्यमिसम्प्रपद्यते ॥ ११ ॥ 
संकल्पनस्पशनहष्टिमो हैः=संकल्प, स्पशं, दृष्टि और मोहे; च-तयाः 
ग्रासास्वुदुएथ-भोजन, जलपान और वपके द्वारा; आतबिवृद्धिजन्म- 
( प्राणियांके ) सजीव शरीरकी वृद्धि और जन्म होते हे; देही-यह जीवात्मा; 
स्थानेषु=भिम्न-भिन्न लोकोंमें; कमौचुगानिनकर्मानुसार मिलनेवाले। रूपाणि= 
भिन्न-भिन्न शरीराँको; अनुक्रमेण-अनुक्रमसे। अभिसम्प्रपद्मते-वार-बार प्राप्त 
होता रहता है ॥ ११ ॥ 
द्याख्या- संकल्प, स्पर्श, दृष्टि, मोह, भोजन, जलपान और वृश्टि-- . 
इन सत्रसे सजीव शरीरकी वृद्धि ओर जन्म होते हैं । इसका एक भाव तो यह दै 
कि ख्री-पुरुप्रके पर छर मोहपूर्वक संकल्प, स्पश ओर दृष्टिपातके द्वारा सहवास 
होनेपर जीवात्मा गर्भमै आता है; फिर माताके भोजन ओर जल्पानसे बने हुए 
रसके द्वारा उसकी वृद्धि होकर जन्म होता है | दूसरा भाव यह है कि भिन्न-भिन्न 
यॉनियोंमें जीवोंकी उत्पत्ति और वृद्धि भिन्न-भिन्न प्रकारसे होती है । किसी योनिम 
तो संकस्पमात्रसे ही जीवोंका पोषण होता रहता है, जैसे कछुएके अंडोंका; किसी 
योनिमें आसक्तिपूर्वक स्पर्शसे होता है, जेसे पक्षियोंके अंडोका; किसी योतिमें केवल 
आपक्तिपूवंक दर्शनमात्रसे ही होता है, जैसे मछली आदिका; किसी योनिमें अन्नः 
मश्षणते और जल्पानसे होता दै, जैसे मनुष्य-पछ आदिका और किसी योनिम 
वृष्टिमात्रसे ही हो जाता है, जैसे इक्ष-छता आदिका इस प्रकार नाना प्रकारसे 
सजीव झारीरोंक पालन-पोषण, तुश्टि-पुश्टरिप बृद्धि और जन्म होते हँ । जीवात्मा 
अपने कोके अनुसार उनका फल भोगनेके लिये इसी प्रकार विभिन्‍न लोकामें 
गमन करता हुआ एकके वाद एकके क्रमसे नाना शरीरोंकी बार-भार धारण 


करता रहता है ॥ ११ ॥ । 
सम्बन्ध--इसका बार-बार नाना योनिर्गोर्गे आवागमन क्यो. होता हे). इस 
जिज्ञासापर कहते हैं-- 


स्थूलानि छक्ष्माणि बहूनि चेव 
त i रुपाणि देही लगुणेइंणोति। 


= mens पे हे fs 





= त्मशु णश्च तेपां 
क्रियागुणरात्मणु संयोगहेतुरपरोऽपि इ १२॥ 


; क्रियागुणेःन्अपने कर्मेकि ( संस्कारल्प ) गुणेसेः चन 
ही-जीवात्मा; क्रियागुणः-अपने स 
तथा; कोळी >शरीरके गुर्णासे ( युक्त दोनेके कारण ) खुणे ऱ्अहंता 
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४१२ ईशादि नौ उपनिषद्‌ [ अध्याय ' 
LR EE ५८९०७ «६२७५ १7: ग मी के 
ममता आदि अपने गुणोंके ` वशीभूत होकर; स्थूलानि-स्थूल; जज 
सृक्ष्माणित्सृष्ष बहुनि एवच्बहुतसे; रूपाणि-रूपों ( आकृतियों, शरीर | 
को; चणोति=सख्रीकार करता है; तेषाम्‌=उनके; संयोगहेतुः=संयोगक 
कारण; अपरः=्दूसराः अपि=भी; इ्टः=देखा गया है || १२॥ . 


व्याख्या--जीवात्मा अपने किये हुए कर्मोके संस्कारोसे और बुद्धि, 
मन, इन्द्रिय तथा पञ्चभूत--इनके समुदायरूप शरीरके धमास युक्त होनेके कारण 
अहता-प्रमता आदि अपने गुणोंके वशीभूत होकर अनेकानेक शरीर धारण करता 
है| अर्थात्‌ शरीरके धमाँमें अहंता-ममता करके तद्रूप दो जानेके कारण नाना 
प्रकारके स्थूळ और सूक्ष्म रूपोंको स्वीकार करता दै--अपने कर्मानुसार मिल. 
भिन्न योनियोमें जन्म लेता है | परंतु इस प्रकार जन्म लेनेमें यह खतन्त्र नहीं है, 
इसके संकल्प और कर्मोंके अनुसार उन-उन योनियोंसे इसका सम्बन्ध जोड़नेवाल 
कोई दूसरा ही है | वे हैं पूर्वोक्त परमेश्वर, जिन्हें तत्त्वश्ञानी महापुरुषोंने देखा है। 
बै ड्स रहस्यको मलीभॉति जानते हैं| यहाँ कमोंके संस्कारोंक्रा नाम क्रिया-गुण 
६ समस्त तत्त्वाके समुदायरूप शरीरको देखना, सुनना, समझना आदि शक्तियोका 
नाम आत्मगुण दै और इनके सम्बन्धसे जीवात्मामें जो अहंता; ममता, आसक्ति 
आदि आ जाते हैं, उनका नाम स्वगुण हे॥ १२॥ 

सम्बन्ध--अनादिकारुसे चरे आते हुए इस जन्म-मरणरूप बन्धनसे ठूट्नेका 
क्या उपाय हे, इस जिज्ञासापर कहा जाता है-- 


अनाद्यनन्तं कलिलस्य , मध्ये 

या विश्वस्य सरष्टारमनेकरूपम्‌ | 
श्वस्यक परिवेष्टितारं 

जात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः ॥१३॥ 

_ कलिलस्यन्कलिळ ( दुगम संसार ) के; मध्येमीतर व्यास 

न दनन्तमूजआदि-अनन्तसे रहित; विश्वस्य स्ष्टारम्‌=समस्त जगत्‌की रचना 

करनेवाले; अनेकरूपम्‌=अनेकरूपधारी १ (तथा ) विश्वस्य परिवेष्टितार्मः 

समस्त जगत्‌को सब ओरसे घेरे हुए; एकम्‌-एक ( अद्वितीय ) देवर्म 

परमदेव परमेश्वरको १ जञात्या-जानकर; ( मनुष्य ) सरवंपाशैः=समस्त ` बन्धर्नीसै 

सुच्यते=सर्वथा मुक्त हो जाता है || १३ ॥ 


व्याख्या पूव मन्त्रमे जिनको इस जीवाः नियोके साथ सम्बत 
जोइनेवाळा बताया गया है, जो अन्तर्यामीरूपसे ह र गुह्मं 


तथा निराकाररूपसे इस समस्त जगतूमें व्याप्त हैं, जिनका न तो आदि दै और 
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नन्दन 
खित 
र 


| 


अध्याय ५ ] इवेताश्वतंरोपॉनेषद 

fF Soe aoe नाक जय. A, AC, 
न अन्त ही दै, अर्थात्‌ जो उत्पत्ति, विनाश औ 
विकारोंसे सवथा शून्य--सदा एक रस रहनेवाले हैं, तथापि जो समस्त जगतूकी 
रचना करके विविध रुगोंमें प्रकट होते हैं और जिन्होंने इस समख जगत्‌- 
को सब ओरसे घेर रक्खा है; उन एकमात्र सर्वाधार, सवंशक्तिमान्‌, सबका 
शासन करनेवाले, स्वँदजर परत्रह्म पुरुषोत्तमको जानकर यह जीवात्मा सदाके लिये 
समस्त बन्धनोंसे सर्वथा छूट जाता है॥ १३ ॥ | 


४१३ 


नव «९३०१... ie SN, 42८१७... 
र वृद्धि-क्षय आदि सब प्रकारके 


सम्धन्ध--अब अध्यायके उपसं हारम ऊपर कही हुई बातको पुनः स्पष्ट 
करत हुए परमात्माकी प्रापिका उपाय बताया जाता है-- 


भाषग्राह्ममनीडाख्यं भावाभावकरं शिवम्‌। 
कछासगकरं देवं ये विदुस्ते जहुरतनुम्‌ ॥१४॥ 


भावग्राह्मम्‌=श्रद्धा ओर भक्तिके भावसे प्रात होने योग्य; अनीडाख्यम्‌= 
आश्रयरहित कहे जानेवाले; ( तथा) भावाभावकरम्‌=जगत्की उत्पत्ति ओर 
संहार करनेगले; शिवम्‌न्कल्याणखरूप; ( तथा ) कलासरगकरम्‌=सोल 
कलाओंकी रचना करनेवाले; देवम्‌=परमदेव परमेश्वरको; ये=जो साधक; बिदुः= 
जान. लेते हँ; ते-वे। तनुम=श्रीरकोः ( सदाके लिये ) जहु'न्त्याग देते हैं-- 
जन्मममुत्युके चक्करसे छूट जाते हैं ॥ १४ || ः 


iit _- 


eS Ome 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
} 


ब्याख्या--वे परब्रह्म परमेश्वर आश्रयरहित अर्थात्‌ शरीररहित हैं; यह 
प्रसिद्ध है; तथा वे जगत्‌की उत्पत्ति और संहार करनेवाले तथा ( प्रइनोपनिषद्‌ 
६। ६ | ४ में बतायी हुई ) सोलह कलाओंको भी उत्पन्न करनेवाले हँ । ऐसा 
दोनेपर भी वे कल्याणखरूप आनन्दमय परमेश्वर श्रद्धा, भक्ति और प्रेमभावसे 
पकड़े जा सकते हैं; जो मनुष्य उन परमदेब परमेश्वरको जान लेते हैं; व शरीरसे 
अपना सम्बन्ध सदाके लिये छोड़ देते हैं अर्थात्‌ इस संसार-चक्रसे सदाके लिये 
छूट जाते हं । र 





इस रहस्यको समझकर मनुध्यको जितना शीघ्र हो सके; उन परम स 
परम दयाळु; परम प्रेमी, स्वशचक्तिमान्‌+ सर्वाधार सर्वेश्वर जा 
और पानेके लिये व्याकुल हो अढा और मक्तिमाबसे उ 


लग जाना चाहिये ॥ १४ ॥ 
॥ पञ्चम अध्याय समाप्त ॥ ५ ॥ 


क A), 
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४१४ ईशादि नो उपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 


KI, ~“, 


षड अध्याय 


स्वभावमेके कषयो बढन्ति 

कालं तथान्ये परिशुद्यमाना; | 
देवस्येष महिमा तु लोके 

येनेदं भ्राम्यते ब्रह्मचक्रस्‌ ॥ १॥ 


एके=कितने ही कबयः=्ुद्धिमान्‌ लोग; खभावमर्खमावको; 

` वदन्ति-जगत्‌का कारण बताते हैं; तथा-उसी प्रकार; अन्ये-कुछ दूसरे लोग; 

कालमूनकालको जगत्‌का कारण बतछाते हैं; [ एते ] परिमुह्यमायाः 

[ सन्ति ]=( वास्तबमें ) ये लोग मोहग्रस्त हैं ( अतः वास्तविक कारणको 

नहीं जानते ) तुच्त्रातवम तो; एषः््यहः देवस्य-परमदेव परमेश्वरकी; 

लोके-समसत जगत्में फैली हुई; महिम-महिमा है; येन=जिसके द्वारा; 
इद्म्‌्यद; ्र्मचक्रम्‌-त्रह्मचक्र; भ्रास्यते-घुमाया जाता हे ॥ १॥ 

व्याख्या--कितने ही बुद्धिमान्‌ लोग तो कहते हैं कि इस जगतका 

कारण समाव है । अर्थात्‌ पदा्थोमें जो स्वाभाविक शक्ति है--जैसे अगति 

प्रकाशन-शक्ति ओर दाइ-शक्ति, वही इस जगतका कारण है । कुछ दूसरे लोग 

कहते हैं कि काळ ही जूगत्‌का कारण है; क्योंकि समयपर ही वस्तुगत शक्तिका 

'पाकड्य होता हे, जेसे बर्षमै फल आदि उत्पन्न करनेकी शक्ति समयपर ही प्रकट 

होती है । इसी प्रकार ल्लियोंमें गर्भाधान ऋतुकालमें ही होता हे, असमयमे नहीं 


होता--यह प्रत्यक्ष देखा जाता है । परन्तु अपनेको पण्डित समझनेवाले ये ` 


> च 

प ह हर हुए हे, अत; ये इस जगतके वास्तबिक कारणको नहीं 
क | क तो यह परमदेव सर्वशक्तिमान. परमेश्वरकी ही महिमा है; 
प्रकट होता है i श देखने ओर उसपर बिचार करनेपर उन्हीका महत्व 
उन्हीके द्वारा न्‌ 0 और काल आदि समस्त कारणोंके अधिपति हैँ ओर 
चक्रसे छुटकारा नाम अमाया जाता है | इस रहस्यको समझकर इस 
१ | ४ में की गयी है || १ i इत तारि ।.संताए'चक म 


गेनाइत॑ निस्पमिदं हि. सई 
शः काठकालो गुणी सर्वविद्यः । 


७ 


तैनेशितं कम विवतेते ह 
पृथ्व्यप्तेजोडनिळखानि चिल्त्यम ॥ २ ॥ 
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अंध्याय ६ | दवेताःबतरोपनिषद्‌ 


४१५ 


डन मे कु Re ७९६०७. «८८२५... ५... स्पीड... २2. 

१. येन=जिस परमेश्वरः इद्मु-्यह; सबेम्‌=सम्पर्ण जयत्‌; नित्यम्‌= 
सदाः आडूतमू=्व्यात है; यः=जो; ज्ञः:-ज्ञानखल्प परमेश्वरः हि=निश्चय ही; 
काळकाळ'-कालका भी महाकाल; शुणी=सर्दगुण सम्पन्न; ( और ) लवंवित- 
सबको जाननेवाला दै; तेन-उससे; हज्दी; इंशितम्‌-शास्ित हुआ; कम-यह 
जगत्रूप कम; जियतेले-विभिर से है. ( और ये ) 
२ चत तेऱ्वाभिन्न प्रकारसे यथायोग्य. चल रहा है;.( और ये ) 
| एथ्ञ्यप्तेञऽ'निळण्ानि=पृ्वी; जल; तेज, वायु तथा आकाश भी ( उसीक द्वारा 
शासित होते हैं); [ इति= ] इस प्रकार; चिन्त्यम्‌=चिन्तन करना चाहिये |[२॥ 


व्याख्या--जिन जगन्नियन्ता जगदाधार परमेश्वरसे यह सम्पूणं जगत्‌ 
सदा--सभी अबस्थाओंमं सवया व्याप्त है; जो काळे भी महाकाल हँ अर्थात्‌ 
जो कालकी सीमासे परे हैं, जो शनखल्प चिन्मय परमात्मा सुद्ददता आदि समख 
दिव्य गुणोंसे नित्य सम्पन्न हे, समस्त गुण जिसके खरूपभूत और चिन्मय हैं, 
जो समस्त ब्रह्माण्डोको मडीप्रञ्रसे जानते हँ, उन्हीका चलाया हुआ यह 
जगत्‌-चक्र नियमपूर्वक चछ रहा है । वे ही प्रथ्वो, जल, तेज, वायु और 
आकाश---हन पाँचों मद्दाभूतोपर शासन करते हुए इनको अपना-अपना कार्य 

| क्रनेकी शक्ति देकर इनसे कार्य करवाते दे | उनकी शक्तिके बिना ये कुछ भी 
| नहा कर सकते, यह बात केनोपनिपद्के तीसरे खण्डमें यक्षके आख्यानद्वारा भढी- 
भाँति समझायी गयी है । इस रहस्यको समझकर मनुष्यको उन सर्वेशक्तिमान्‌ 
परमेश्वरका उपयुक्त भावसे चिन्तन करना चाहिये || २ ॥ 
6० ९ ८ 
तत्कम॑ कृत्या बिनिवत्य भूय- 
स्तस्वस्य त्वेन समेत्य योगम्‌ | 
एकेन दाभ्या त्रिभिरष्टमिर्वा 
च च रे) च 
कालन  चवात्पगुणश्र वक्ष्म | र ॥। 

( परमात्माने ही ) तत-उस ( जडतच्योंकी रचनारुप ), कमेन्कमंको; 
झस्वान्करकेः विनिवत्य-उसका निरीक्षण करः भूयः-फिर तत्त्वस्यन्चेतन 
तत्का; तस्बेन-जड तत्वसेः योगमूत्संयोग; समेत्य=्कराकेः घा=अथवा 


, एकेनरएक ( अविद्या ) सेः द्वाभ्याम्‌न्दो ( पुण्य ओर 
यों समझिये कि; एकेन=्एक ( अधि आठ करियर 


; ञिभिःतीन गुणोंसे; चऔर 
पापरूप कर्मों से; त्रिभिभच्तीन गुण कर आत्मगुणेः-आत्मासम्बन्धी 


साथ; कालेन-कालके साथ; चच्तथा। 

; जीवक 
सुदम रुणोके साथः पवस्भीः [ ३ योगम्‌ समेत्य हस 
सम्बन्ध कराके (इस जगतकी रचना की ) है॥ ३ ॥ fs 

्याख्या._-परमेश्वरने ही अपनी शक्तिमृता मूढ्य़इतिते पाच खू 


ee NS 
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४१६ ईशादि नो उपनिषद्‌ । | अध्याय ६ 


महाभूत आदिकी रचनारूप कर्म करके उसका निरीक्षण किया, फिर जड तसे 
साथ चेतन तत्त्वका संग्रोग कराके नाना रूपोंमें अनुभव होनेवाले विचित्र 
जगतूकी रचना की ।% अथवा इस प्रकार समझना चाहिये कि एक अविद्या, 
दो पुण्य ओर पापरूप संचित कर्म-संस्कार, सत्त्वः रज और तम--ये तीन गुण 
ओर एक काल तथा मन, बुद्धि, अहंकार, पृथ्वी, जळ, तेज, वायु और 
आकाश- थे आठ प्रकृतिमेद, इन सबसे तथा अहंता, ममता, आसक्ति आदि 
आत्मसम्बन्धी सूक्ष्म गुणोंसे जीवात्माका सम्बन्ध कराके इस जगतकी रचना 
की । इन दोनों प्रकारके वर्णनोंका तात्यय एक ही है ॥ ३ ॥ 


सम्बन्ध--इस रहस्यको समझकर साधकको क्या करना चाहिये, इस 
जिज्ञासापर कहा जाता है-- 


आरभ्य कर्माणि गुणान्वितानि 
भाषांश्च सर्वान्‌ विनियोजयेद्‌ यः । 
तेषामभावे कृतकमेनाशः 
Cw 
फमक्षये याति स॒ तस्वतोऽन्यः ॥ ४ ॥ 
य्‌$=जो साधक; शुणान्वितानि=सत्त्वादि गुणोंसे. व्याप्तः कमोणि८ 
कर्माको; आरभ्य=आरम्भ करके, ( उनको ) चतथा; सवीन्‌=समसः 
भावान्‌=भार्वोको; विनियोजयेत्‌=परमास्मामें लगा देता है--उसीके समर्पण 
कर देता है; ( उसके इस समर्पणसे ) तेघास-उन कर्मोंका; अभावे=अभाव हो 
जानेपर ; ( उस साधकके ) ८ कतकमेनाश;-्यूवेसँचित कर्म-समुदायका भी 
सवया नाश हो जाता है; कर्मक्षये-( इस प्रकार ) कर्मोका नाश हो जानेपरः 
स्व:>वह साधक; याति=्परमारपराको प्राप्त हो जाता है; ( क्योंकि वह जीवात्मा ) 
तस्वत;न्वाखवम) अन्यः=समस्त जड-समुदायसे भिन्न ( चेतन ) है ॥ ४॥ 


_ व्याख्या--जो कर्मयोगी सत्व, रज और तम--इन तीनों गुणेसि व्यात 
जने वण, आश्रम और परिखितिके अनुकूल कर्तव्यकमॉका आरम्भ करके 
उनको ओर अपने सब प्रकारके अहता, ममता, आसक्ति आदि भावाँको उन परब्रह्म 
परमेश्वरमें लगा देता है, उनके समर्पण कर देता है, उस समर्पणसे उन कमोके 
आत साधकका सम्बन्ध न रहनेके कारण वे उसे फल नहीं देते । इस प्रकार 
उनका अभाव हो जानेसे ` पहले किये पारी जानेसे पहले किये हुए संचित क्म-संस्कारोका भी सर्वया 


# इसका वर्णन तेत्तिरीय उपनिषद्‌ ( अद्यानन्दवल्ली अनुवाक १ और ६ ) में 


पेतरेयोपनिषब, ( अध्याय १ के तीनों खण्डों ) में, छान्दोग्योपनिपद, ( अध्याय ६, खण्ड 


२- कोपनिपद्‌ है 
९ ) में ओर बृहदारण्य (अध्याय १, आह्यण २-) में विस्तारपूवंक आया हैं । 
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अध्याय ६ ] इवेताश्वतरोपनिषद्‌ 
१ नव्या fae oN, र 
नाश हो जाता है । इस प्रकार कमोंका नाश हो जानेसे वह तुरंत परमात्माको 
¢ 


प्राप्त हो जाता है; क्योंकि यह जीवात्मा वास्तवगे मुदायसे सर्व 
एवं अत्यन्त विलक्षण है | उनके साथ एकाम खि] शन 
कारण ही है; स्वाभाविक नहीं है | । ४ ॥ TR 
ह , वर्णन करके अब उपासनारूप दूसरा साधन बताया 
आदिः स संयोगनिमित्तहेतुः 
| परख्रि्ालादकलोऽपि दृष्ट; | 
तं विश्वरूपं भवमूतमीडय 
द्‌ देवं स्वचित्तसमुपास पूम्‌ ॥ ५ ॥ 
सः-वह 2 आदि+-आदि कारण ( परमात्मा ); त्रिक्राळात्‌ परः= 
तीनों कासे सर्वथा अतीतः ( एवं ) अकल+-कलारहित ( होनेपर ); अपि= 
भी; सं योगनिमित्तहे तुः=परङ्तिके साथ जीवका संयोग करानेमें कारणोंका भी 
कारण; इष्टः=देखा गया है; खचि्तस्थम्‌=अपने अन्तःकरणमें स्थित; तम्‌= 
उस; विश्वरूपमू-सवेरूप; ( एवं ) भवभूतम्‌रजगत्रूपमें प्रकट; ईडयम्‌- 
स्तुति करने योग्य; पूथरम-पुराणपुरुष। देवम्‌ उपास्य-सरम देव ( परमेश्वर ) 
की उपासना करके ( उसे प्राप्त करना चाहिये ) ॥ ५ ॥ 
व्याख्या--वे समस्त जगत्के आदि कारण सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर तीनों 
कालांसे सवंथां अतीत हैं। उनमें कालका कोई भेद नहीं दै, भूत और भविष्य 
भी उनकी इष्टिमें वर्तमान ही हैं । वे ( प्रश्‍नोपनिषद्में बतायी हुई ) सोलह 
कलाओंसे रहित होनेपर मी अर्थात्‌ संसारसे सर्वथा सम्बन्धरहित होते हुए भी 
प्रकृतिके साथ जीवका संयोग करानेवाले कारणके भी कारण हैं | यह वात इस 
रहस्यको जाननेवाले ज्ञानी महापुरुषोंद्वारा देखी गग्री दै । वे परमेश्वर दी एकमात्र स्तुति १ 
करने योग्य हैं । उन्हें हुँदनेके लिये कहीं दूर जानेकी आवश्यकता नहीं है | वे ( 
' हमारे हृदयमें ही स्थित हैं | इस वातपर दढ विश्वास करके सब प्रकारके रुप 
धारण करनेवाले तथा जगत्रूपमें प्रकट हुए, सर्वाधार, सबंशक्तिमानः परम 
“देव पुराणपुरुष परमेश्वरकी उपासना करके उह प्राप्त करना चाहिये ॥ ५ ॥ 
सम्बन्ध---अब ज्ञानयोगरूप तीसरा साधन बताया जाता ई 


स॒ वृक्षकलाकृतिमिः परोऽन्यो ल 
यसात्‌ प्रपञ्चः परिवततेऽयम्‌ | 


धर्मावहं पापनुदं भगेशं 
ज्ञात्वात्मस्थममृतं विश्वधाम ॥६॥ 


f> 


७] mmission pli क RRR NS 
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9२ ईशादि नो उपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 


P-BIT +, MN ~ MAIR LMP ८29 Ties seis kiss पप. ०६०२, ~“ 


गरस्मात्‌=जिससे; अयमन्यहः प्रपञ्चः-प्रपञ्च ( संसार ); परिवर्तते 
निरन्तर चलता रहता दै; सन्त ( परमात्मा ); बुक्षकालाङतिभिः=इस 
संसारब्क्ष, काल और आकृति आदिसे; परः=्सरवंथा अतीत; ( एवं ) अन्यः= 
भिन्न दै; ( उस ) धर्मावहमऽधर्मकी बुद्धि करनेवाले; पापनुदम्‌म्पापका नाश 
करनेवाले; भगेशम्‌=सम्पूरण ऐश्वयंके अधिपतिः ( तथा) विश्वधाम=समस्त 
जगत्के आधारभूत्‌ परमात्माको; आत्मस्थम्‌=अपने हदयमें स्थितः ज्ञात्वा- 
जानकर; ( साधक ) असुतम्‌ [ एति ]-अमृतखरूप परत्रह्मको प्राप्त हो 
जाता है ॥ ६ ॥ 


व्याख्या--जिनकी अचिन्त्यशक्तिके प्रभावसे यह प्रपञ्चरूप संसार 


निरन्तर घूम .रद्दा दै--प्रवाहरूपसे सदा चलता रहता दै, वे परमात्मा इस संसार-ृक्ष, | 


काल और आकृति आदिसे सवथा अतीत और भिन्न हैं अर्थात्‌ वे रुंसारसे सवथा 
सम्बन्धरहित, कालका भी ग्रास कर जानेवाले एवं आकाररहित हैं; तथापि वे धरम 
की बृद्धि एवं पापका नाश करनेवाले, समस्त एऐश्वर्योके अधिपति और समस्त 
जगतूके आधार हैं । यह सम्पूर्ण विश्व उन्हीके आश्रित है, उन्हींकी सत्तासे टिका 
हुआ है । अन्तर्यामीरुपसे वे हमारे हृदयमें मी हैं | इस प्रकार उन्हें जानकर 
शानयोगी उन अमृतस्वरूप परमात्माको प्राप्त हो जाता दै ॥ ६ || 


साय्रन्ध--पहले अध्यायमे जिनका वणन आया है, वे ध्यानके द्वारा परमात्मा 


का प्रत्यक्ष करनेवाले महात्मा कहते हैं-- 


तमीश्वराणां परम महेश्वरं 

तं देवतानां परमं च देवतंम्‌। 
पतिं पतीनां परमं परस्ताद्‌ 

विदाम देवं युवनेशमीड्यम्‌ ॥ ७॥ 


तम्‌=उसः ईश्वराणाम्‌=ईश्वोके भी; परमम्‌-परमः महेंश्वस्मल | 


र देवतानाम्‌=सम्पूणं देवताओके; खसमी; परसम्‌=परमः दैवतम 
ताः पतीनाम-यतियोके भी; परमसू=परम; पतिम्‌=पतिः ( तथा ) 
रास्‌ज्समस ब्रह्माण्डके सामी; ( एवं ) ईड्यम-स्तृति करनेयोग्य; तमः 


24 ५94, न र NS 


~ 


उस; देवमून्प्रकाशखर्प परमार न 
परमात्माको; ( हमलोग रस्तात्‌=सबसे परे; 
शासक $ वा तप पुरुषोत्तम समस्त श्वरेके-लोकपालोके भी महार. 
® ३) अथात्‌ वे सब भी उन महेश्वरके अधीन रहकर जगतका शासन कण | 
| समस्त देवताओंके मी वे परम आराध्य हैं, समस्त पतियां-रक्षकोके भी पर । 


PPT 
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अध्याय ६ ] इवेताश्वतरोपनिषद्‌ ४१९ 
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पति हें तथा समस्त ब्रहमण्डोंके सवामी हैं | उन स्तुति करनेयोग्य प्रकाशस्वरूप 
परमदेव परमात्माको हमछोग सबसे पर जानते हैं | उनसे पर अर्थात्‌ श्रेष्ठ और 
कोई नहीं हे । वे ही इस जगत्के सर्वश्रेष्ठ कारण हैं और वे सर्वरूप होकर भी 
सबसे सर्वथा पथक्‌ हैं ॥ ७ | 


। न तस्य कार्थं करणं च विद्यते 
न तत्समथाभ्यधिकश्च हदुश्यते । 
~ 
परास्य शक्तिर्विविधेव श्रुयते 
स्वाभविकी ज्ञानवलक्रिया च॥८॥ 
| तस्य=उसके; कार्यम-( शरीररूप ) कार्य; च=ओरः करणम्‌=अन्तः- 
करण तथा इन्द्रियरूप करण; ननदी; विद्यते-दैः अभ्यधिकः=उससे बड़ा; 
च=औरः तस्समः=उसके समान; च=भी; (दूसरा ) नरनहीं। दृश्यते-दीखताः 
च-तथा; अस्य=इस परमेश्वरकी; ज्ञानबळक्रिया=्त्ञान, वळ ओर क्रियारूपः 
खाभाविफी-खाभाविकः परा-दिव्य; शक्ति;-्शक्ति; विविधा-नाना प्रकारकीः 
५एवऱही; श्रयते-सुनी जाती है॥८॥ 


व्याख्या-- उन परत्नह्म परमात्माके जीवोंकी भाँति काये ओर करण- शरीर 
और इन्द्रियाँ नहीं हैं । अर्थात्‌ उनमें देइ, इन्द्रिय आदिका मेद नहीं है । तीसरे 
अध्यायमें यह बात विस्तारपूर्वक बतायी गयी है कि वे इन्द्रियोंके बिना ही समख 
इद्धियोंका व्यापार करते हैं । उनसे बड़ा तो दूर रहे, उनके समान भी दूसरा कोई 
नहीं दीखता; वास्तवमें उनसे भिन्न कोई दै ही नहीं । उन परमेश्वरकी शान; बळ 
और क्रियारूप खरूपभूत दिव्य शक्ति नाना प्रकारकी सुनी जाती है ॥ ८ ॥ 


न तस्य कश्चित्‌ पतिरस्ति ठोके 
न चेशिता नेव च तस्स लिङ्गम्‌। 
कस कारणं करणाधिपाधिपो | 
न चाख कश्चिजनिता न चाधिपः ॥ 5 ॥ 


छोके-जगतमें; कश्चित्‌ल्कीई भी; तस्य=्उस 2004 प 
ननदी; अस्तिन्है। ईशिता-उसका शासकः चन्मी। न्न ` कारणम्‌= 
तस्य उसका; लिङ्गम्‌=निहविरेष भी) न पवनी हैः Se 

| सबका परम कारणः ( तथा ) करणाधिपाधिपः्न्मल हक अनिताट 

भी अधिपति दै; कथ्चितन्कोई भी; नचा चस्तोः अस्य 5 

| जनक है; च-औरा नऱ्ना अधिपःच्खामी ही दै॥ 5 ॥ 
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व्याख्या--जगतूमें कोई भी उन परमात्माका स्वामी नहीं है । सभी उनके 
दास और सेवक हैं | उनका शासक--उनपर आज्ञा चलानेवाल्य भी कोई नई 
हे) सब उन्हींकी आज्ञा ओर प्रेरणाका अनुसरण करते और उनके नियन्त्रण 
रहते हें । उनका कोई चिह्नविशेष भी नहीं है; क्योकि वे सर्वत्र परिपूर्ण, निराकार | | 
हे तथा वे सबके परम कारण--कारणोंके भी कारण और समस्त अन्तःकरण | ३ 
ओर इन्द्रियोंके अधिष्ठातृ-देवताओंके भी अधिपति--शासक हैं । इन प्रह 0 
परमात्माका न तो कोई जनक अर्थात्‌ इन्हें उत्पन्न करनेवाला पिता है और न. दे 
कोई इनका अधिपति ही है । ये अजन्मा, सनातन, सर्वथा स्वतन्त्र और |; 
सवंशक्तिमान्‌ हैं ॥ ९ ॥ 


यस्तन्तुनाभ इव तन्तुभिः प्रधानजेः स्वभावतो देव एकः 
स्वमाबृणोत्‌ । स नो दधाह्ाप्ययस्‌ | १०॥ 


तन्तुभिः-तन्तुओंद्वारा; तन्तुनाभः इवस्मकडीकी भाँति; यः पकः 
देवः्=जिस एक देव ( परमात्मा ) ने; प्रधानज्ञैः=अपनी स्वरूपभूत मुख्य शक्ति 
से उत्पन्न अनन्त कार्योद्वारा; खभावतः=श्वमाबसे दी; स्रम्‌ =अपनेको; आवृणोत्‌= वा 
आच्छादित कर रक्खा है; स+नवह परमेश्वर; नः=हमलोगोंको; ब्रह्माप्ययम्‌= | 
अपने परब्रह्रूपमें आश्रय; द्धात्‌=दे ॥ १० || तः 


व्याख्या--जिस प्रकार मकड़ी अपनेसे प्रकट किये हुए तन्तुजालसे खयं. 
आच्छादित हो जाती है-उसमें अपनेको छिपा लेती है; उसी प्रकार जिन एक 
देव परमपुरुष परमेश्वरने अपनी स्वरूपभूत मुख्य एवं दिव्य अचिन्त्यशक्तिसे 
उन्न अनन्त कार्योद्वारा खभावसे ही अपनेको आच्छादित कर रक्खा है, जिसके. | 
कारण संसारी जीव उन्हें देख नहीं पाते, वे सर्वशक्तिमान्‌ सर्वाधार परमात्मा |" 
इमलोगोंको सबके परम आश्रयभूत अपने परत्रह्मस्वरूपमें स्थापित करें || १० ॥ 


रि 

एको देव; सर्वभूतेषु गूढ! ` पर्‌ 

त सवव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा। ऐर 

कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः भै के 
| 


साक्षी चेता केवलो निगुणश्च॥ ११ 


पक: बह ) एक; देवःनदेव ही; सवंभूतेघुः=सब प्राणियोमेंः गूढ* 
आणि. ्यापीन्सवेव्यापी, ( और ) सवंभूतान्तरात्मान्सम् 
गोका अन्तर्यामी परमात्मा है; कमोध्यक्ष+-( वही ) सबके कर्मोका अधिष्ठाता 
्जसम्पूणं भूतोका निवासस्थान; साक्षी-सबका साक्षी; चेता 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अध्याय ६ ] श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


Ts cc cP ४२१ 


| 
~ 0000 “2400 
चेतनखरूप और सबको चेतना प्रदान करनेवाला; > जद जय 
(और ) निगुणश्च-शुणातीत भी है || ११ | भा ति 
व्याख्या--ये एक ही परमदेव परमेश्वर हर द्‌ 
छिपे हुए हैं, वे सर्वव्यापी और समस्त गो ल डोर गुहामें 
वे ही सबके कर्मोके अधिष्ठाता--उनको कर्मानुसार फल देनेवाले po 
प्राणियोंके निवासस्थान--आश्रय हैं; तथा वे ही सबके साक्षी-ञ्ुभा्ुम कमको 
देखनेवाले, परम चेतनस्वरूप तथा सबको चेतना प्रदान करनेवाले, सर्वथा विशुद्ध 
अयात्‌ निप ओर प्रतिके गुणेसि अतीत भी हैं ॥ ११ ॥ 
एको तशी निष्क्रियाणां बहूना- 
| मेक बीजं बहुधा यः करोति । 
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरा- 
स्तेषां सुखं शाश्चतं नेतरेषाम ॥ १२॥ 
` | यःच्जोः एकः-अकेला ही; बहुनामन्वहुतनसे। निष्क्रियाणाम्‌-- 
= (वावमे अक्रिय जीवोंका; वशीजशासक है; ( और ) पकमू=एकः वीजमूर 
: |प्रकृतिरूप बीजको; बहुधा-भनेक रूपोमें परिणतः करोतिन्कर देता दैः 
तम्‌=उस; आत्मस्थम्‌=द्ददयसित परमेश्वरको; ये=नो; थीराः=धीर पुरुषः 
भनुपञ्यन्ति=निरन्तर देखते रहते हँ; तेषाम-उन्हींकी/ शाश्वतम: 
` सदा रहनेवालाः सुखम्‌=परमानन्द प्राप्त होता दैः इतरेषाम्‌=वूसरोकोः 
` |चञ्नहा॥ १२॥ 
व्याख्या--जो विशुद्ध चेतनस्वरूप परमेश्वरकें ही अंश होनेके कारण 
` |ास्तवमें निष्क्रिय हैं, ऐसे अनन्त जीवात्माओंके जो अकेले ही नियन्ता- 
कर्मफल देनेवाले हैं, जो एक प्रकृतिरूप-बीजको बहुत प्रकारसे रचना करके इस 
बिचित्र जगतके रूपमें बनाते हैं उन हुदयस्थित सवशक्तिमान, परम सुद 
[परमेश्वरको जो धीर पुरुष निरन्तर देखते रहते हँ, निरन्तर उन्हें - तन्मय 
हुए रहते हैं; उन्हींकों सदा रहनेवाला परम आनन्द प्रात होता दै; दूसरोको 
| अर्थात्‌ जो इस प्रकार उनका निरन्तर चिन्तन नहीं करते उनको, वह परमानन्द 
नहीं मिल्ता--वे उससे वञ्चित रह जाते हैं ॥ १२॥ 
नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनाना- 
मेको बहुनां यो विदधाति कामान्‌ । 
० ७ सांख गम्य 
तत्‌ कारणं ययोगाधि क 
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यः्=्जो; एक-एक; नित्यःननित्य, चेतन+-चेतन ( परमात्मा ); 
बहूनाम-बहुत-से; नित्यानाम्‌=नित्यः चेतनानाम-्न्चेतन आत्माओंके; कामा: 
` विद्धाति=कर्मफलमोगोंका विधान करता दै; ततू=्उसः स्ांख्ययोगाधि- | 
गस्यम्‌-शानयोगसे और कर्मयोगसे प्रात करने योग्यः कारणस-सबके कारणरूप; | 
देवम्‌=परमदेव परमात्माको; ज्ञात्या-जानकरः ( मनुष्य ) सर्वपारों:- | 
समस्त बन्धनोंसे; मुच्यते-मुक्त हो जाता है ॥ १३ ॥ | 
व्याख्या--जो नित्य चेतन सवंशक्तिमान सर्वाधार परमात्मा अकेले ही 
बहुत-से नित्य चेतन जीवात्माओके कर्मफलमोगोंका विधान करते हैं, जिन्होंने 
इस विचित्र जगत्‌की रचना करके समस्त जीवसमुदायके लिये उनके कर्मानुसार 
फलभोगकी व्यवस्था कर रक्खी है, उनको प्रास करनेके दो साधन हैं--एक 
शानयोग; दूसरा कर्मयोग; भक्ति दोनोंमें ही अनुस्यूत दै, इस कारण उसका 
अलग वर्णन नहीं क्रिया गया | उन ज्ञानयोग और कर्मयोगद्वारा प्राप्त किये 
जाने योग्य सबके कारणरूप परमदेव परमेश्वरको जानकर मनुष्य समख 
बन्धनोसे सवंथा मुक्त हो जाता है । जो उन्हें जान लेता है और प्राप्त कर 
लेता है; वह कभी किसी भी कारणसे जन्म-मरणके बन्धनमे नहीं पड़ता । | 
अतः मनुष्यको उन सर्वशक्तिमान्‌ सर्वाधार परमात्माको प्राप्त करनेके लिये अपनी | 
योग्यता और रुचिके अनुसार ज्ञानयोग या कर्मयोग--किसी एक साघनमें 
तत्परतापूर्वंक लग जाना चाहिये || १३ ॥ 
न तत्र बर्या भाति न चन्द्रतारकं 
नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । 
तमेष भान्तमनुभाति ` सर्व 
तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥१४।१ 
त्वराः ननन तोः सर्यःन्सर्य; भातिन््रकादा फैला सकता है न 
2 त तारकमूल्चन्द्रमा और तारागणका समुदाय ही; ( और ) क 
' इमाः्र्‍्ये; बिद्युत;-बिजलियाँ ही; भान्ति-वहाँ प्रकाशित हो सकती i) 
अयम्‌=( फिर ) यह्‌; अग्तिःऱ्हौकिक अग्नि तो; कुतःन्केसे प्रकाशित हे | 
मकता है ( क्योंके ) तम्‌ आन्तम्‌ एवन्डसके प्रकाशित हेनैपर १. 
( उसीके प्रकाशसे ); सर्वम-बतलाये हुए सूं आदि सब; अनुभातिः 
पीछे प्रकाशित होते है; तस्य=उसके; भासा-प्रकाशसे। इदम 
सवम-सम्यूण जगत्‌; चिभातिन्प्रकाद्ित होता है ॥ १४ ॥ 
व्याख्या--उन परमानन्द्स्वरूप पाउन परमानन्द्खरूप परब्रह्म परमेश्वरके समीप यह सू 2” सूर्य अन 
* चद मन्त्र कृठ० २ । २ । १५ और मुण्डक० २। २ । १० में भी है। 
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|; 2042 द सकता; जिस प्रकार सूर्यके प्रादित होनेपर सुगनूका प्रकाश रुप 

न्‌ | छौं जाता दें, उसी प्रकार सूर्यका भी तेज वहाँ खुम १, जाता है । चन्द्रमा 
१ ०३१३ 


तारागण ओर बिजली भी वहाँ अपना प्रकाश नहीं फला सकते, फि 
लौकिक अग्निकी तो वात ही क्या है । क्योंकि इस जगत्में जो कोई मी 
प्रकाशशील तत्त्व हैं, वे उन परम प्रकाशस्वरूप परत्रह्म, पुरुषोत्तमकी Me 
किसी अंशको पाकर ही प्रकाशित होते ह । फिर वे. अपने प्रकाशकके समीप केसे 
अपना प्रकाश फेला सकते हैं? अतः यही समझना चाहिये कि यर सम्पूर्ण 
जगत्‌ उन जगदास्मा पुरपोत्तमके प्रकाशसे ही प्रकाशित हो रहा है ॥ १४ ॥ 


| 
अध्याय ६ ] श्वेताश्वतरोपनिषद 
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एको इहशसो अ्रुवनस्यास मध्ये 
स एवाग्निः सलिले संनिविष्टः | 
तमेव  विदित्वाति मृत्युमेति 
नान्यः पम्था बिद्यतेऽयनाय ॥ १५॥ 


~ 393 


अस्य=इस; शुवनस्यन्त्रह्माण्डके; मध्येस्यीचमे; ( जो) एकः"एक; 
हसः=्प्रकारास्वरू{ परमात्मा ( परिपूर्ण हे); सः एवस्वही; सळिले= 
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जलमे; सेनिविएः=स्थितः अग्निः-अग्नि है; तम्‌=उसे; विदित्वा=जानकर; 
एयर-ही; ( मनुष्य ) सृत्युम्‌ अत्येति=्मृत्युरूप संसार-समुद्रसे सर्वथा पार हो 
जाता है; अयनाय=दिव्य परमधामकी प्रातिके लिये; अन्यः=्दूसरा; पन्थाः= 
मागं; न=नहीं विद्यतेज्दे ॥ १५ ॥ 


व्याख्या--इस व्रह्माण्डमें जो एक प्रकाशस्वरूप परब्रह्म परमेश्वर सर्वत्र 
परिपूर्ण हँ, वे ही जलमें प्रविष्ट अग्नि हैँ | यद्यपि शीतळ खमावयुक्त जलमें 
उष्णस्वभाव अग्निका होना साधारण दृश्सि समझमें नहीं आता; क्योंकि दोनोंका 
स्वभाव परस्पर विरुद्ध है; तथापि उसके रहस्यको जानमेवाले वेशनिकोंको यह 
प्रत्यक्ष दीखता दै, अतः वे उसी जलमेसे विजलीके रूपमे उस अग्नितत्तको 
निकालकर नाना प्रकारके कार्योका साधन करते हैं । शास्रांमै मी जगह-जगह यह 





बात कही गयी है कि समुद्रमें बड़वानल अग्नि है । अपने कार्यमें कारण व्याप्त रहता 
| | है--इस न्यायसे भी जलतत्त्वका कारण होनेसे तेजस्तत्वका जलमें व्याप्त होना 


उचित ही है | किन्तु इस रहस्यको न जाननेवाला जलमें स्थित अग्निको नहीं देख 


पाता | इसी प्रकार परमात्मा इस जड जगतूसे खभावतः सवया विङक्षण 
यह जगत्‌ जड और शेय 


| 
| 
हैं, क्योंकि वे चेतन, शनखरूप और सवश हैं तथा 
हे । इस प्रकार गाट बिरुद्ध दीखनेके कारण - साधारण दृष्टिसे यह 2 
समझमें नहीं आती कि वे इसमें किस प्रकार व्यास ह और किस प्रकार इ 
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४२४ ईशादि नौ उपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 
कारण हँ | परंतु जो उस परब्रह्मकी अचिन्त्य अद्भुत शक्तिके रहस्यको समझते 
हैं; उनको ये प्रत्यक्षवत्‌ सर्वत्र परिपूर्णं ओर सबके एकमात्र कारण प्रतीत होते हैं। 
उन सवंशक्तिमान्‌ सर्वाधार परमात्माको जानकर ही मनुष्य इस मृत्युरूप संसार- 
“समुद्रसे पार हो सकता है---सदाके लिये जन्म-मरणसे सर्वथा छूट सकता है। उनके 
“दिव्य परमधामकी प्राप्तिके लिये दूसरा कोई मार्ग नहीं है। अतः हमें उन 
'यरमात्माका जिज्ञासु होकर उन्हें जाननेकी चेशमें लग जाना चाहिये ॥ १५ | | 
सम्बन्ध- जिनको जाननेसे जन्ममरणसे छूटनेकी वात कही गयी है, दे 
परमेश्वर केसे हे--इस जिज्ञासापर उनके स्वरूपका वर्णन किया जाता है-- 


स विश्वकृद विश्वविदात्मयोनि- 
ज्ञः कालकालो गुणी सर्वविद्‌ यः | 
प्रधानक्षेत्रज्ञपतिगुणेश! 
«सारमोक्षखतिबन्धहेतुः ॥ १६ ॥ 


स:-वह:ज्ञ:ऱऱज्ञानस्वरूप परमात्मा; विश्वक्ृत्‌-सर्वशष्ट; विश्ववित्‌-सर्वज्ञ 
आत्मयोनिःऱ्स्वयं ही अपने प्राकट्यका हेतु; कालकालः--कालका भी महाकाल; 
गुणी-सम्पूर्ण दिव्यगुणोंसे सम्पन्न; ( और ) सर्ववित्‌-सबको जाननेवाला हैः 
यः-जोः प्रधानक्षेत्रश्षपतिः-प्रकृत और जीवात्माका खामी; शुणेशःनसमख 
युगका शासक; ( तथा ) संसारमोक्षस्थितिवन्धहेतु:-जन्म-मृत्युरूप संसारमै 
बंधने, स्थित रखने और उससे मुक्त करनेवाला है || १६ || 


व्याख्या जिनका प्रकरण चल रहा है, वे ज्ञानखरूप परब्रह्म पुरुषोत्तम 
सम्पूर्ण जगत्‌की रचना करनेवाले, सर्वज्ञ और खयं ही अपनेको प्रकट करनेमे 
हेत हैं | उन्हें प्रकट करनेवाला कोई दूसरा कारण नहीं है | वे कालके मी 
महाकाळ हैं; काकी भी उनतक पहुँच नहीं है । वे काळातीत हैं । कठोपनिषद 
५ भी कहा है कि. सबका संहार करनेवाला मृत्यु उन महाकालल्प 
"रमात्माका उपसेचन--खाद्य है (कठ० १ | २ | २४ ) | वे सर्वशक्तिमान, 
म सौहार्द, प्रेम) दया आदि समस्त कल्याणमय दिव्य 
व क र जितने भी शम गुण देखनेमें आते हैं, वे उन दिव्य गुणोके 

एक अशकी झलक हैं। वे समस्त जीर्वोको, उनके कर्माको और अनन्त 
ब्रह्माण्डोके भीतर तीनों कालोंमें घटित होनेवाली छोटी-से-छोटी और बढी-से-बढी 
घटनाको भढीमाँति जानते हैं | वे प्रकृति और जीव-समुदायके ( अपनी अपर 
झर परा- दोनों प्रकृतियोके 
आदि तीनों. गुणोंका यथायोग्य नियन्त्रण करते हैं। वे ही इस जन्म-मृत्युल्य 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


) स्वामी हैं, तथा कार्य-कारणरूपमें स्थित सत्त 


a Ps Se जा... 6२2... ८८... 


अध्याय ६ ] इवेताश्वतरोपनिषद्‌ ४२५ 


24 ० Sa we व्या... SD, + 
संसार-चन्रमें जी्वोको उनके कर्मानुसार बाँधकर रखते, उनका दा के 
ओर इस बन्धनसे जीवोंको मुक्त भी करते हैं। उनकी कृपासे ही जीव मुक्तिके 
साधनमं छगकर साधनके परिपक्क होनेपर मुक्त होते हे ॥ १६ ॥ 
स तन्मयो हामृत ईशसंयो 
° ८ he 
ज्ञः सवगो भुवनस्यास्य गोपा | 
य इशे अस्य जगतो नित्यमेव 
नान्यो  हेतुविद्यत ईशनाय ॥ १७॥ 
सः हि=्वद्दीः तन्मयः=तन्मयः असृतः=अमृतसखरूपः ईशसंस्थः- 
ईंडवरों ( लोकपालों ) में भी आत्मरूपसे स्थित; श्ञः-सर्वज्ञ सर्दगःनसर्वत्र 
परिपूर्णं ( ओर ); अस्य=इसः सुवनस्य-त्रह्माण्डका; गोस्ता=रक्षक है; यः= 
जो; अस्य=इसः जगतः=सम्ूर्णं जगतका; नित्यम्‌=सदाः एवस्डी; ईशे- 
शासन करता है; ( क्‍योंकि ) इशनाय=इस जगतपर शासन करनेके लिये; 
अन्यः=दूसरा कोई भी; हेतुः=देठुः नरनहीं; विद्यतेन्हे || १७ ॥ 


व्याख्या--जिनके खरूपका पूर्वमन्त्रमें वणन हुआ है; वे परत्रह्म परमेश्वर . 
ही उस जगत्के--स्वरूपमें स्थित; अमृतस्वरूप-एकरस हैं; इस जगतके. 
उत्पत्ति-विनाशरूप परिवतेनसे उनका परिवर्तन नहीं होता | वे समस्त दैशवरोमे-- 
समस्त लोकोंका पालन करनेके लिये नियुक्त किये हुए लोकपालोंमँ भी अन्तयामी- 
रूपसे स्थित हैं वे सर्वज्ञ, सर्वत्र परिपूर्ण परमेश्वर दी इस समस्त ब्रह्माण्डकी रक्षा 
करते हैं; वे ही इस सम्ूर्ण जगत्‌का सदा यथायोग्य नियन्त्रण और संचालन 
करते हैं । दूसरा कोई भी इस जगत्पर शासन करनेके लिये उपयुक्त हेतु नहीं 
प्रतीत होता; क्योंकि दूसरा कोई भी सबपर शासन करनेमें समय नहीं है ॥ १७॥ 

सम्बन्ध--उपयुक्त परमेश्वरको जानने और पानेके लिये साधनके रूपमे उन्हींकी 
शरण छेनेका प्रकार बताया जाता है-- १ 

यो ब्रह्मां विदधाति पूव 
यो बै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मे। 

तश ह देवमात्मवुद्धिमकाश 
मुमुक्षुतने शरणमहं प्रपधे॥ १८॥ 
च - एफ १ ब्रह्माणमर्‌ 
यः्=जो परमेश्वरा वैन्निश्चय ही; पूर्वम्‌नसवसे पइ; | 
ब्‌ चनओऔर यः=जो; वे=निश्चय हीः 

ब्रह्माको; विद्धाति=उप्पन्न करता है; च=ओरः दो 
मे , घेदान-समस्त वेदोंका शानः प्रहिणोतित्मदान करता 

तस्म=उस ब्रह्माको; वेदान्‌=समस 
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४२६ ईशादि नो उपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 
20७ sae आधिक. reff नयी यक moe soo weve आज rain, Xn < 
है; तम्‌ आत्मजुद्धिग्रकाशमू=उम परमात्मश्ञानविषयक बुद्धिको प्रकर करनेवाले; 
ह देवमन्प्रसिद्ध देव परमेश्वरको; अहमूरमैं; सुसु्चुः=मोक्षक्री इच्छावाल 
साधक; शरणमूरआश्रयरूपमें; प्रपद्ये=ग्रृण करता हूँ | १८ || | 


व्याख्या--उन परमेश्वरको प्राप्त करनेका सावभौम एवं सुगम उपाय 
सर्वतोभावसे उन्दीपर निर्मर होकर उन्हींकी शरणमें चले जाना है । अतः 
साधकको मनके द्वारा नीचे लिखे मात्रका चिन्तन करते हुए परमात्माकी 
शरणमे जाना चाहिये । जो परमेश्वर निश्चय ही सबसे पहले अपने नामि- 
कमलमेंसे ब्राको उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करके उन्हें निःसंदेह समस्त वेदों 
शान प्रदान करते हैं तथा जो अपने रूपका शान करानेके लिये अपने 
मक्तांके हृदयमें तदनुरूप विशुद्ध बुद्धिको प्रकट करते हैं ( गीता १० | 
१० ) उन पूर्व मन्त्रोमे वर्णित सर्वशक्तिमान्‌ प्रसिद्ध देव परब्रह्म पुरुषोत्तम- 
की मे मोक्षकी अमिलाषासे युक्त होकर शरण ग्रहण करता वे ही मुझे 
इध संसार-वन्धनसे छुड़ायें ॥ १८ || 


निष्कलं निष्क्रिय, झान्तं निरवद्यं निरञ्जनम्‌ । 
असतय पर: सेतुं दर्धेन्धनमिवानलम्‌ ॥१९॥ 
निष्कलम्‌=कलाओसे रहित; निष्कियम-क्रियारहित; शान्तम्‌=सर्वथा 


डक निरवद्यमू-निदोष, निर ्जवम्‌=नि्मल; असुतस्य=अमृतके; परम्‌= 
व गान र ) दग्धेन्धनम्‌=जले हुए इंथनसे युक्त; अनलम्‌ 

=अग्निकी मा छ ज्योतिःख़र्प उन परमात्माका मैं चिन्तन 
करता हूं )॥ १९ || ः 


इस Cm परमारमाकी उपासना करनेवाले साधकको 
कलाओसे अर्थात्‌ क करनी चाहिये कि जो ( पहले बतलायी हुई ) सोलह 

सब प्रकारके दोपरसे रहि ह रहित, सर्वथा क्रियादचत्य) परम शान्त ओर 
आश्रय॒ लेकर मनुष्य प ९; जो अमृतसरूप मोक्षके परम सेतु हैं अर्थात्‌ जिनका 
सकता दै, जो छकड़ीका पार्थिव ८ सुगमतापूर्वक इस संसार-सबुद्रसे पार हो 
अग्निकी भाँति सर्व अश जळ जानेके बाद घधकते हुए अँगारोंबाली 
पवया निर्विकार, निर्मल प्रकाशखरूप, ज्ञानखरूप परम चेतन 


) परमात्माको डाँको 
शक्य वनाकर उनका चिन्तन करता हूँ ॥ १९ ॥ Soa 


अ्वन्ध--पहरे जो यह बात कही गयी थी कि इस संसार-बन्धनसे छूटे 
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अध्याय ६ ] श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ४२७ 


So SE i ie on i ee i जळा, कय... >. 


किये उन परमात्माको जान ठेमेके सिया दूसरा कोई उपाय नहीं है, उसीको दढ 
किया जाता है-- । 


QO ° 
यदा चमंबदाकाशें वेए्यिष्यन्ति मानवाः | 
तदा देभमविज्ञाथ दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥२०॥ 


यदा=जवः मायवाः=्मनुष्याणः आकाशम्‌=आकाशको; चर्मचत्‌-- 
चमड़ेकी भाँति; बेष्टयिष्यन्ति=्लपेट सकेंगे; तदा-तवः देवम्‌=उन परमदेव 
परमात्माको अविज्ञाय=विना जाने भी; दुःखस्यन्दुःल-समुदायकाः अन्तः= 
अन्त; भविष्यति=ह्ो सकेगा || २० ॥ 


व्याख्या--भाव यह है कि जिस प्रकार आकाशको चमड़ेकी माति 
लपेटना मनुष्यके लिये सर्वथा असम्भव दै, सारे मनुष्य मिलकर भी इस कार्यको 
नहीं कर सकते; उसी प्रकार परमात्माको विना जाने कोई भी जीव इस 
दुःख-समुद्रसे पार नहीं हो सकता | अतः मनुष्यको दुःखोसे सर्वथा छूटने और 
निश्चल परमानन्द्की प्राप्तिके लिये अन्य सव ओरसे मनको हटाकर एकमात्र 
उन्हींको जाननेके साधनम तीब्र इच्छासे लग जाना चाहिये ॥ २० ॥ 


तपः प्रभावादू देवप्रसादाध - ब्रह्म र 
द्‌ इवेताथतरा5थ विद्वान्‌ । 


अत्याश्रमिस्यः परमं पित्र 
प्रोवाच सम्यशृपिसङ्क्ु्टस्‌ ॥२१॥ 


ह्यह प्रसिद्ध है किं; सयेताश्वतरःन्वेताश्वतर रा प व 
प्रभावात-तपके प्रभावसे; च=भौरः देवप्रसादाव-यरमेन परमेर र 
ब्रह्म-अह्मकी। विद्वानुज्जान सकाः अथस्तथा; ( उसने ) कामी । 
ऋषि-समुदायसे सेवित; परममत्तर्मः जम es 
अत्याश्चमिभ्यः=आश्रमके अभिमानसे अतीत अधिकारियाकी? 
रूपसे; प्रोवाच=उपदेश किया था ॥ २१ ॥ १. 
ठयाख्या- यह वात प्रसिद्ध है कि | क के पळ 
अर्थात्‌ समस्त विषय-सुखका, त्या करके संयममय 2020 
परमदेत्र परमेइः 


परमात्माके ही चिन्तन त्यो; रह डा सेवित--उनके 
न 244 bes अमिमानसे स्वया अतीत ई ८ 


लक्ष्य इस परम प 
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४२८ ईशादि नौ उपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 
si FEE टाटा क 


देहामिमानग्रुन्य अधिकारियोंको भलीभाँति उपदेश किया था । इससे इस मन्त्रम 
यह बात भी दिखला दी गयी कि देहाभिमानश्चन्य साधक ही ब्रह्मतत्त्वका उपदेश 
सुननेके वास्तविक अधिकारी हैं ॥ २१ ॥ 


वेदान्ते परमं गुल्म ` पुराकल्पे प्रचोदितम्‌ । 
नाग्रशान्ताय दातव्य नाएुत्रायाशिष्याय वा पुनः ॥२२॥ 


[ इद्म्‌ ]न्यह; परमम-परम; शुह्यम्‌=रहस्यमय शान; पे 
पूवकत्पमे; वेदान्ते-वेदके अन्तिम नाक ; पावित 
वर्णित डमा था; अपशान्ताय=जिसका अन्तःकरण सर्वथा शान्त न हो गया 
हो, ऐसे मनुष्यको; न दातव्यम-इसका उपदेश नहीं देना चाहिये; पुनः= 
यार अपुत्राय=्जो अपना पुत्र न हो; ब/-अथवा; अशिष्याय-जो शिष्य 
न हो, उसे; न ( दातव्यम्‌ )-नहीं देना चाहिये ॥ २२ ॥ 


व्याख्या-यह परम रहस्यमय ज्ञान पूर्वकल्पमें भी वेदके 

कर भलीमौँति वर्णित हुआ था । भाव यह कि इस य 
अ ह चते ने आती वे यह कोई नयी बात नहीं है । इसका 
ता ह १: र किसे नहीं, ऐसी जिज्ञासा होनेपर कहते हैं-- 
की ब नय-वासनासे शून्य होकर सर्वथा शान्त न हो गया हे, 
के स उपदेश नहीं देना चाहिये; तथा जो अपना पुत्र न 
A न्‌ वहा नहीं देना चाहिये |? भाव यह है कि या तो 
मरज ह ) ऐ अधिकारीको देना चाहिये अथवा जो अपना पुत्र 

? [ चाहिये; क्योकि पुत्र और शिष्यको अधिकारी बनाना पिता 


गुरुका ; अतः बह पहलेसे 
है॥ २२ | कम कै अतः वह पहलेते ही अधिकारी हो, यह नियम नहीं 


के दैवे ता भक्तियंथा देवे तथा गुरौ। 

काथता ह्र्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः । 
` ` प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ २३ ॥ 

यस्य= | «३ परमेश्वर 

है; ( तथा ) दर देवे में; पराज्परम; भक्तिःन्भक्ति 
न्गुरमें मी है; तस्य कार देवे-्यरमेशवरमें है; तथा-उसी प्रकारः 
एतेस्ये; कथिताः-बताये मदात्मनः=उस महात्मा पुरुषके हृदयमें; हित्दी; 
शेते हैं; प्रकाशल्ते क अर्थाः-र्‍हस्यमय अर्थ; प्रकादान्ते-्रकाशित 
'=उसी महात्माके हृदयमें प्रकाशित होते हैं ॥२३॥ 
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ns ६९८२७ «८८८२ ० ट्ट 
(न य्यक «०२. ८९८२. व. ८८०. 


. अर्थ प्रकाशित होते हैँ । अतः 


अध्याय ६ ] शचेताश्वतरोपनिषद्‌ ३२९ 
व्याख्या--जिस साधककी परमदेव परमेश्वरमें 
rn क पर परम भक्ति 
तथा जिस प्रकार परमेश्वरमें होती है; उसी प्रकार अपने गरुमें प 
है, उस महात्मा में र 
हे दात्मा--मनखी पुरुषके हृत्यमें ही ये बताये हुए, रहस्यमय 
जिशासुको पूर्ण श्रद्धा और भक्त 
पना त । जिसमें पूर्ण द्धा और भक्ति है, उसी महात्माके हृदयमें 
गूढ अथ प्रकाशित होते हें । इस मन्त्रम अन्तिम वाक्यकी पुनरावृत्ति 
ग्रन्यकी समाप्ति सूचित करनेके लिये है ॥ २३॥ 
॥ षष्ठ अध्याय समाप्त ॥ ६॥ 
">>... ८७... 


॥ छृष्णयजुवेदीय इवेताइवतरोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 





शान्तिपाठ 
३० सह नाववतु सह नो भुनक्त । सह वीयं करवावहै । 
तेजखि नावधीतमस्तु । मा विद्विषाबहै । 
ॐ शान्तिः ! शन्तिः |! शन्तिः !!! 
इसका अर्थ आरम्भमें दिया जा चुका है । 
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श्रीहरिः ई 


श्रीहारिक्रष्णदासंजी गोयन्दकाद्वारा 
अनुवादित संस्कृत पुस्तक 


१-श्रीमद्भगवद्गीता शांकरभाष्य-[ हिदी-अचुवादसहित ] इसमे 
मूल रछोक, भाष्य, हिंदीमे भाष्याथे, टिप्पणी तथा अन्तमे 
शब्दाजुक्रमणिका भी दी गयी है । साइज २२५२९ आठपेजी 
पृष्ठ ५२०, तिरंगे चित्र ३, सूल्य "° २,७५ 


२-श्रीसङ्कगवद्रीता रामाचुजभाष्य-[ हिदी-अचुवाद्सहित ] 
आकार डिमाई आउपेजी, एछ-संख्या ६०८+ तीन वहुरंगे चित्र, 
पड़ेकी जिल्द, सूल्ल  . .. "' - . २.५० 


इसमें भी शांकरभाष्यकी तरह ही स्छोक) स्छोकाथ: 
मूळ भाष्य तथा उसके सामने ही हिदी अर्थ दिया है । कई 
जगह टिप्पणी भी दी गयी हई। . | 


`३-वेदान्त-दशन-[ हिंदी-व्याख्यासहितः] इसमे ब्रह्मसूचका 
सरल भाषामे अनुवाद तथा व्याख्या दी गयी है । साइज 
डिमाई आठपेजी, पृष्ठ ४१६, तिरंगा चित्र, सजिल्द मूल्यं २-०० 


४-पातञ्जलयोगदर््न-[ हिंदी-व्याख्यासहित ] इसमे महर्षि 
पतञ्जलिङृत योगदर्शन सम्पूणे सूल, उसका शाब्दाथ एवं 
प्रत्येक सूत्रका दूसरे सूत्रसे सम्बन्ध दिखाते हुए उन सूत्री 
`: की सरल भाषामे व्याख्या की गयी है । अकारादि-क्रमसे 
 सुत्रांकी वणानुक्रमणिका भी दी गयी है। 


नरकन ममा कवः ‘som had 





आकार २०५३०-१६ पेजी, पृष्ठ १९२, मूल्य ७५ 
पता--गीताग्रेस, पो० गीताग्रेस ( गोरखपुर ) 
सूचीपन्न मुफ्त मगवाइये । 


मुकककककककककककककककककककक 
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इंशावास्योपनिषद्‌-सानुवाद; शांकरभाष्यसहित, सचित्र, पृष्ठ ५२, मूल्य .२० 
केनोपनिषद्-सानुवाद, शांकरभाष्यसहित; सचित्र, पृष्ठ १४२, मूल्य `` .५० 
कठोपनिषद्‌-सानुवाद, शांकरमाष्यसहित, सचित्र, पृष्ठ १७८, मूल्य ``: .५६ 
प्रश्नोपनिषद्‌-सानुवाद, शांकरभाष्यसहित; सचित्र, पृष्ठ १२८, मूल्य `` .४५ 
सुण्डकोपनिषदू-सानुवाद, शांकरमाष्यसहित, सचित्र, पृष्ठ १२२, मूल्य .४५ 
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